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उपाध्याय पं० बद्री नारायण चौधरी श्रेमघन 
(सभापति ठ्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ) 


दो शब्द 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, अम्बिकादत्त प्यास, भ्रेमघन बद्री 
नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र ओर गोविन्द 
नासयण मिश्र, उस युग के नाम हैं जो दमारे वहुत निकट है किन्तु 
हमसे अब कुछ हट गया है । जिस डोर ने हमें उनसे बाँध रखा 
है चह अभी बहुत स्पष्ट है। जो केन्द्र उन्होंने बनाया था हम उसी 
की सीधी किरने हैं. यद्यपि हमने अपना भी अब नया केन्द्र बना 
लिया है। अपना निकास-स्थान अभी हमारी आँख के सामने है । 
उसकी याद मीठी और प्यारी है। 

जिन प्रतिभाओं ने वह युग बनाया और हमारे युग का बीज 
डाला उनकी कृतियाँ हमारी सम्पत्ति हैं और रक्षा के योग्य हैं। 
आगे के लिये जो नया रास्ता बनाने वाले हैं उनके लिये यह जानना 
उचित है कि किस रास्ते से वे आए हैं। उस ज्ञान की रक्षा में यह 
'प्रेमघन-सर्वेस्ष” सहायक होगा । 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को प्रेमघन जी के सभापतित्व का 
गोरव और उनके सभापतित्व में मंत्री रहकर काम करने का 
सौभाग्य मुझे मिला था। प्रेमघनजी को देखने और जानने और 
उनके आशीर्वाद पाने का मुझे जो अचसर मिला बह मेरे जीवन की 
संचित स्सतियों में से है । 
प्रयाग आशिवन कृष्ण रे, रवि० 


सं० १६६६ वि० । पुरुषोत्तमदास टंडन 


परिचय 


चह भी एक समय था जब भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के सम्बन्ध 
में एक अपूर्व मधुर भावना लिए सन्‌ १८८१ में, आठ नी वर्ष की 
अवस्था में, में मिर्जापूर आया। भेरे पिता जी जो हिन्दी-कविता के 
बड़े प्रेमी थे, प्रायः रात को रामचरितमानस, रामचन्द्रिका या 
भारतेन्दु जी के नाटक चेड़े च्ित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। 
बहुत दिनों तक तो सत्य दरिश्चन्द्र नाटक के नायक हरिश्चन्द्र 
ओर कवि हरिशंचन्द्र में मेरी बालवबुद्धि कोई भेद न कर पाती 
थी। हरिश्चन्द्र शब्द से दोनों की एक मिली जुली असुपए भावना 
एक अद्भुत माधु्य का संचार करती थी। मिर्जापूर आने पर 
धीरे घीरे यद्द स्पष्ट हुआ कि कवि दरिश्चन्द्र तो काशी के रहने चाले 
थे और कुछ चर्ष पहले चर्तमान थे | कुछ दिनों में किसी से झुना 
कि हरिश्चन्द्र के एक मित्र यहीं रहते हैं ओर हिन्दी के एक 
प्रसिद्ध कवि हैं। उनका शुभ नाम है उपाध्याय बद्री नारायण 
चौघरी।.. 

भारतेन्दु-मंडल के कसी जीते जागते अवशेष के प्रति मेरी 
कितनी उत्कंठा थी, इसका अब तक स्मरण है। मैं नगर से बाहर 
रहता था। अवस्था थी १्श्या १३ वर्ष की। एक दिन बालकों 
की एक मंडली जोड़ी गईं, जो चोघरी साहव के मकान से 
परिचित थे, वे अगुआ हुए | मील डेढ़ मील का सफर ते हुआ | 
पत्थर के एक बड़े मकान के सामने हम लोग जा खड़े हुए। नीचे 
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का वरामदा खाली था। ऊपर का वरामदा सघन लताओं के जाल 
से आजुत था। बीच वीच में खंसे और खुली जगद्द दिखाई पड़ती 
थी। उसी ओर देखने के लिए मुझसे फहा गया। कोई दिखाई न 
पड़ा। सड़क पर कई चक्कर लगे। कुछ देर पीछे एक लड़के ने 
उँगली से ऊपर की ओर इशारा किया। लता-प्रतान के वीच एक 
मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी | दोनों कंधों पर वाल विखरे हुए थे। 
एक हाथ खंसे पर था। देखते-ही देखते चद्द मूर्ति दृष्टि से ओमकल 
हो गई | चस, यही पहली भाांकी थी । 

ज्यों ज्यों मैं सयाना होता गया त्यों त्यों हिन्दी के पुराने 
साहित्य और नए साहित्य का भेद भी समझा पड़ने लगा और 
नए की ओर क्ुकाव बढ़ता गया। नवीन साहित्य का प्रथम 
परिचय नाटकों और उपन्यासों के रूप में था जो मुझे घर पर 
ही कुछ न कुछ मिल जाया करते थे। धात यह थी कि भारत 
जीवन के स्वर्गीय वा० रामकृष्ण वम्मां मेरे पिता के क्रींसकालेज 
के सहपादियों में थे, इपसे भारतजीवन प्रेस की पुस्तकें मेरे यहाँ 
आया करती थीं। श्रव मेरे पिता जी उन पुस्तकों को छिपाकर 
रखने लगे । उन्हें डर था कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से 
हड न जाय-में बिगड़ न जाऊँ। उन दिलों पं० केदारनाथ पाठक 
ने एक अच्छा हिन्दी पुस्तकालय मिर्जापूर में खोला था। मैं वहाँ 
से पुस्तक लाकर पढ़ा करता था। अतः हिन्दी के आधुनिक 
सहित्य का स्वरूप अधिक विस्तृत होकर मन में बैठता गया। 
चाटक उपन्यास के अतिरिक्त विविध विषयों की पुस्तक और 
छोटे बड़े लेख भी सादित्य की नई उड़ान के एक प्रधान अंग 
दिखाई पड़े। स्व० पं० वालकृष्ण भट्ट का हिन्दी-पदीप गिरता 
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पड़ता चला जाता था। चोधरी साहब की आनन्द-कादस्विनी भी 
कभी कभी निकल पड़ती थी। छुछ दिनों में काशो की नागरी-प्रचा- 
रिणी सभा के प्रयत्नों की धूम छुनाई पड़ने लगी। एक ओर तो बह 
नागरी लिपि और हिन्दी भाषा के प्रवेश और अधिकार के लिए 
आन्दोलन चलाती थी, दूसरी ओर हिन्दी साहित्य की पुष्टि और 
समृद्धि के लिए अनेक प्रकार के आयोजन करती थी। उपयोगी 
पुस्तकें निकालने के अतिरिक्त एक पन्निका भी निकालती थी जिसमें 
नवीन नवीन विषयों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता था ! 

जिन्हें अपने स्वरूप का संस्कार झौर उस पर ममता थी 
ज्ञो अपनी परंपरागत भाषा और साहित्य से उस समय के शिक्षित 
कहलाने वाले वर्ग को दूर पढ़ते देख मर्माहत थे, उन्हें यह खुनकर 
चहुत कुछ ढाढ़स होता था कि आधुनिक विचार धारा के साथ 
अपने साहित्य को बढ़ाने का प्रयत्न जारी है और बहुत से नव- 
शिक्षित मैदान में आ गए हैं। सोलह सन्नद्द वर्ष की अवस्था 
तक पहुँचते पहुँचते मुझे नवयुवक हिन्दी प्रेमियों की एक खासी 
मंडली मिल गई जिनमें श्री काशीप्रसाद जेसवाल, वा० भगवान 
दास हालना, पं०.बद्रीनाथ गौड़, पं० लक्ष्मीशंकर और उमाशंकर 
द्विवेदी मुख्य थे। हिन्दी के नये पुराने कवियों ओर लेखकों की 
चर्चा इस मंडली में रहा करती थी । 

मैं ेक्षी अब अपने को एक कषि ओर लेखक समझने लगा 
था | हम लोगों की बातचीत प्रायः लिखने पढ़ने की हिन्दी में हुआ 
करती थी। जिस स्थान पर में रहता था; वहाँ अधिकतर वकील 
मुख्तार तथा कचहरी के अफ़सरों ओर अमल्ों की बस्ती थी। 
ऐसे लोगों के उ्द कानों में हम लोगों की चोली कुछ अनोखी लगती 
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थी। इसी से उन लोगों ने हम लोगों का नाम “निरुसन्देद लोग” 
रख छोड़ा था । मेरे मुहल्ले में एक मुसलमान सब जज आ गए थे । 
पक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनहझे साथ कुछ बातचीत कर 
रहे थे। इसो बीच में मैं उघर ज्ञा निकला। पिताजी ने मेरा परि- 
चय देते हुए कहा--“इन्हे हिन्दी का बड़ा शोक है” । चढ जवाब 
मिला--“आप को बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तो इनकी झूरत देखते 
ही इस वात से वाक्िफ़ हो गया” | मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी 
यह इस समय नहीं कद्दा जा सकता। आज से चालिस वर्ष पद्ल्े 
की बात है। 

चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया 
था| अब उनके यहाँ मेश ज्ञाना एक लेखक की हैसियत से होता 
था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज़ समझा करते थे। इस पुण- 
तत्व की दृष्टि में प्रेम ओर कुतूहल का एक अदुभुत मिश्रण था। 
यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि चोधरी साहब एक खासे 
हिन्दोस्तानी रईस थे। बसंतपश्चमी, होली इत्यादि अवसरों पर 
डनके यहाँ खूब नाच-रंण ओर उत्सव हुआ करते थे । उनकी हर- 
एक अदा से रियासत ओर तवियतदारी ठपकती थी। कन्धों तक 
बाल लटक रहे हैं। आप इधर से उधर टदल रहे हैं। एक छोटा 
सा लड़का पान की तश्तरी लिए पीछे पीछे लगा हुआ है। बात 
की काठ-छांट का कया कहना है। 

जो बाते उनके मुहँखे निकलती थीं, उनमें एक बिलक्षण 
बक्रता रद्दती थी। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से- 
एकदम निराला होता था। नोकरों तक के साथ उनका सम्बाद 
निराला होता था। अगर किसी नोकर के दाथ से कभी कोई 
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गिलास बगेरह गिरा तो उनके मुहँ से यही निकलता कि “कारे ! 
बचा तो नाहीं? ! उनके प्रश्नों के पहले 'क्यों साहब” अकसर 
लगा रद्दता था। 

वे लोगों को प्रायः बनाया करते थे, इससे उनके मिलने 
चाले लोग भी उनको बनाने की फ़िक्र में रहा करते ये। मिर्जापूर में 
पुरानी परिपाटी के एक प्रतिभाशाली कवि थे; जिनका नाम था-- 
वामनाचाय गिरि | एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर 
एक कवित्त जोड़ते चले जा रहे थे। अन्तिम चरण रद्द गया था 
कि चोधरी साहब अपने बरामदे में कन्धों पर बाल छिटकाये खम्मे 
के सहारे खड़े दिखाई पड़े। बट कवित्त पूरा हो गया और बामन 
जी ने नीचे से वह कवित्त ललकारा, जिसका शअ्रन्तिम चरण था-- 
“खस्भा टेकि खड़ी जैसे नारि मुगलाने की” | 

एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे, कि इतने में 
एक पंडित जी आ पहुँचे । चौधरी साहव ने पूछा--'कहिये क्‍या 
हाल है ?? पंडित जी बोले 'कुछ नहीं आज एकादशी थी, कुछ जल 
खाया है और उले आ रहे हैं ।” प्रश्न हुआ “जल ही खाया है कि 
कुछ फलाहार भी पिया है !? 

. एक दिन चौधरी साहब के एक पड़ोसी उनके यहाँ पहुँचे । 
देखते ही सवाल हुआ, “क्यों साहब, एक लफ़्ज में अक्सर खुना 
करता हैँ, पर उसका ठीक अर्थ समर में न आया। आख़िर घन- 
चक्कर के क्‍या मानी हैं, उसके क्या लक्षण हैं ?” पड़ोसी महाशय 
बोले, वाह, यह क्‍या मुश्किल बात है। एक दिन रात को सोने के 
पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो जो काम किए 
हैं, सब लिख जाइये ओर पढ़ जाइए ।” 
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मेरे सहपाठी पंडित लक्ष्मी नारायय चोवे, वा० भगवानदास 
हालना, बा० भगवानदास मास्टर (इन्होंने उदू वेशम नाम को एक 
बड़ी ही बिनोदपूर्ण पुस्तक लिखी थी, जिसमें उद्ू की उत्पत्ति, 
प्रचार आदि का बृतानत एक कहानी के ढंग पर दिया गया था) 
इत्यादि कई आदमी गर्मी के दिनों में छुत पर वेठे चोधरी साहब 
से वातचीत कर रहे थे। चौधरी साहव के पास दी एक लेंस्प 
जल रहा था। ल्ैंम्प की वत्तोी एक वार भभकने लगी। चोधरी 
साहब नौकरों को आवाज देने लगे। मैंने चाद्या कि बढ़ कर चत्ती 
नीचे गिरा दूँ; पर पंडित लद्मी नारायण ने तमाशा देखने के लिए 
धीरे से मुझे रोक लिया। चोधरी साहव कद्ते जा रहे ६--“अरे 
जब फूट जाईं तबे चलत जावह” । अन्त में चिमनी ग्लोव के सहित 
चकनाचूर दो गई; पर चौधरी साहव का हाथ लेंस्प की तरफ 
आगे न बढ़ा । 

उपाध्याय जी नागरी को भाषा का नाम मानते थे ओर वरा- 
वर नागरी भाषा लिखा करते थे। उनका कद्दना था कि नागर 
अपभ्र श से, जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुईं बद्दी नागरी 
कददलाई । इसी प्रकार वे मिर्जापूर न लिख कर मीरजापूर लिखा 
करते थे, जिसका अर्थ वे करते थे लद्मीपुर | मीर-- समुद्र + जा +- 
पुत्नी+पुर । 

हिन्दी साहित्य के आधुनिक अश्युत्थान का मुख्य लक्षण 
गद्य का विकास था। भारतेन्दु-काल में हिन्दी काव्यधारा नए 
नए बिपयों की ओर भी मोड़ी गई पर उसकी भाषा पूर्चबत्‌ ब्रज 
ही रही; अभिव्यंजना की शैली में भी कुछ विशेष परिचतत लक्षित 
न हुआ | एक ओर तो श्टज्ञाप और बीर रख को रचनाएँ पुरानी 


( ६ ) 


पद्धति पर कवित्त सवैयों में चलती रहीं दूसरी ओर देशभक्ति, 
देशगोरव, देश की दीव दशा, समाजझुधार, तथा और अनेक 
सामान्य विपयों पर कविताएँ प्रकाशित होती थीं। इन दूसरे ढंग 
की कविताओं के लिए रोला छुन्द उपयुक्त समझा गया था। 

भारतेन्दु -युग प्राचीन ओर नवीन का संधिकाल था। नवीन 
भावनाओं को लिए हुए भी उस काल के ककि देश की परम्परागत 
चिरसंचित भावनाओं ओर उमंगों से भरे थे। भारतीय जीवन 
के विविध स्वरूपों की मार्मिकता उनके मन में बनी थी। उस 
जीवन के प्रफुल्ल स्थल उनके हृदय में उमंग उठाते थे। पाश्चात्य 
जीवन और पाश्चात्य साहित्य की ओर उस समय इतनी टक्कटकी 
नहीं लगी थी कि अपने परम्परागत स्वरूप पर से दृष्टि एक- 
वारगी हटी रहे | होली, दीवाली, विजयादशमी, रामलीला, सावन 
के भूले आदि के अवसरों पर उमंग की जो लहरें देश भर में 
उठती थीं उनमें उनके हृदय की उमंग भी योग देती थीं। उनका 
हृदय जनता के हृदय से विच्छिन्न न था। चोधरी साहब की 
रचनाओं में यह बात स्पष्ट देखने को मिलती है। जिस प्रफार 
उनके लेख ओर कविताएँ नेशनल कांग स, देशदुशा, आदि पर 
हैं उसी प्रकार त्योद्दारों, मेलों ओर उत्सवों पर भी। मिर्जापूर की 
कजली प्रसिद्ध है। चोधरी साहब ने कजली की एक पुस्तक दी 
लिख डाली है जो इस पुस्तक में वर्षाविन्दु के अन्तर्गत संग्रद्दीत 
है। उस संधिकाल के कवियों में ध्यान देने की वात यह है कि 
वे प्राचीन ओर नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं 
से जोड़ नहीं जान पड़ता था, उनके ह्वाथों में पड़कर नवीन भी 
प्राचीनता का द्वी एक विकसित रूप जान पड़ता था। 


( १० ) 


दूसरी बात ध्यान देने की है उनकी सजीवता,या जिंददिली । 
आधुनिक साहित्य का वह प्रथम उत्थान कैसा हँसता खेलता सामने 
आया था। उसमें मौलिकता थी, उमंग थी। भारतेन्दु के सहयोगी 
लेखकों और कवियों का वह मंडल किस जोश ओर जिंद/दिली 
के सांथ कैसी चहल पहल के वीच अपना काम कर गया ! 
चौधरी साहब का हृदय कविहृद्य था। नूतन परिस्थितियाँ 
भी सार्मिक सूत्तरूप धारण करके उनकी प्रतिभा में कलकती थीं ! 
जिस परिस्थिति का कथन भारतेन्दु ने यह कह कर किया है-- 
झँगरेज-राज सुखसाज सभै अति भारी। 
पै धन विदेस चलि जात यहै झति ख्वारी ॥ 
ओर पं० प्रतापनारायण जी ने यह कद कर-- 
जहाँ कृपी वाणिज्य शिल्प सेवा सब साहीं । 
देसिन के द्वित कछू तत्व कहुँ कैसहुँ नाहीं ॥ 
डसी परिस्थित की व्यंजना हमारे चौधरी साहव ने अपने भारत 
सौभाग्य नाटक में सरस्वती और दुगों के साथ रूच्मी के प्रस्थान 
समय के बचनों द्वारा बड़े हृदयस्पर्शी ढंग से की है । 
अतीत जीवन की, विशेपतः बाल्य और कुमार अवस्था की 
स्म्ृतियाँ, कितनी मधुर होती हैं ! उनकी मधुरता का अनुभव पत्येक 
भावुक करता है, कवियों का तो कद्दना ही क्‍या ? हमारे चौधरी 
साहव ने अतीत की स्मृति में ही “जी जनपद” के नाम से एक 
वहुत वड़ा वर्णुनात्मक प्रवन्धकाव्य लिख डाला है। 
'जीण जनपद! की 'पूर्वद्श” का चर्णान कवि यों करता है-- 
करवांसी वँसवारिन को रकषा जहूँ मरकत। 
वीच २ कंटकित बृत्त जाके बढि त्रकत ॥ 


( ११ ) 


छाई जिन पर कुटिल कटीली बेलि अनेकन । 
गोलहु गोली भेदि न जाहि जाहि बाहर सन ॥ 
दूसरे स्थान पर कबि 'मकतवखाने' का वड़ा ही चित्ताकर्पक 
चर्य न करता है-- 
“पदत्त रहे बचपन में हम जहँ निज भाइन संग | 
अजहुँ आय सुधि जाकी पुनि मन रेँंगत सोई रंग ॥ 
रहे समोलबी साहेब जहँ के अतिसय सज्जन । 
बृदे सत्तर बत्सर के पे तऊ पुष्ट तन ॥ 
इसी प्रकार अलोकिक लीला? काव्य में भक्ति रस में लीन हो 
कर कवि ने कृष्ण्चरित का वर्यन वड़े मनोहर ब्योरों के साथ 
किया है । 
चौधरी साहव स्थान रुथान पर अनुप्रास और वर्णमेत्री 
गद्य तक में चाहते थे । एक वार आननन्‍्द-कादसम्बिनी के लिए मैंने 
भारत बसंत नाम का एक पद्यवद्ध दृश्य काव्य लिखा, उसमें भारत 
के प्रति बसंत का यह वाक्य उपालम्भ के रूप में था-- 
वहु दिन नहिं बीते सामने सोइ आयो | 
गरजि गजनबी ते गवे सारो गिरायो ॥ 
दूसरी पंक्ति उन्हें पसन्द तो वहुत आई पर उन्होंने उदासी के 
साथ कहा--“हिन्दू होकर आप से यह लिखा कैसे गया” ? 
वे कलम की कारीगरी के कायल थे। जिस काव्य में कोई 
कारीगरी न हो वह उन्हें फीका लगता था। एक दिन उन्होंने एक 
छोटी सी कविता अपने सासने बनाने को कहा; शायद देशदशा 
पर | में नीचे की यद्द पंक्ति लिख कर कुछ सोचने लगा-- 
धविकल भारत, दीन आरत, स्वेद गारत गात ।* 


( १२ ) 
आपने कहा--आपने पहले ही चरण मे ज्यादा घना काम 
कर दिया” । 
चौधरी सादव के जीवन-काल में द्वी स्रढ़ी बोली का व्यदव- 
हार कविता में वेघड़क होने लगा था और वचह्द इनके सदश अच्छे 
कवियों के हाथ में पढ़ कर खूब मेज गई थी। भारतेन्दु के समय 
में कविता के केवल विपय कुछ बदले थे। अब भाषा भी बदली ! 
अतः हमारे चौधरी साहब ने भी कई कविताएं खड़ी बोली में 
वहुत ही प्रांजल लिखी हैं । 
यद्द पहले ही कहा जा चुका है कि हमारे कवि में रसिकता, 
और चुहलवाज़ी कूद कूट कर भरी थी। ऐसे रसिक जीव का 
संगीतप्रेमी होना आश्चरय की वात नहीं | उन्होंने वहुत सी गाने 
की चीज़ें बनाई जो उन्हीं के सामने मिजांपूर में गाई जाने ल्गीं। 
चोधरी साहव कितने वड़े संगीत के आचाये थे यह उनके गीतों 
से सुपए्ट रूप से बिदित हो जाता है। चौधरी साहब ने होली आदि 
उत्सवों पर होली दही नहीं पर कबीर की भी वड़ी झुन्दर रचनायें 
की हैं। जैसे :--- 
“कबीर भर रर रर॒ र॒ र हाँ । 
होरो हिन्दुन के घरे भरि भरि धावत रंग, 
सब के ऊपर नावत गारी ग्रावत पोये संग, 
भज्ञा भत्ते भागें वेधरमी मुँद मोरे ।” 


विवाह आदि शुभ अवसरों पर गाने के उपयुक्त सी डनकी 
सुन्दर रचनाय हैं। जेसे--वनरा के गीत, समधिन की गाली 
इत्यादि | उदाहरणार्थ-- 


( ९१३ ) 


“खुनिये समधिन सुसुखि सयानी । 
भ्ावरहु दौरि देहु दरसन जनि प्यारी फिरहु लुकानी ॥ 
फैली सुभग सरस कीरति तुव, सुन सबहिन सुखदानी” 


अन्त में में इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे चौधरी साहब 
के सत्संग का अवसर उस समय प्राप्त हुआ था जब वे वृद्ध हो 
गए थे और उनकी लेखनी ने बहुत कुछ विश्राम ले लिया था। फिर 
भी उनकी एक एक वात का स्मरण मुझे किसी अनिवर्चेनीय भावना 
में मग्न कर देता है। साहित्य में उनका स्मरण आधुनिक हिन्दी 
साहित्य के प्रथम उत्थान का स्मरण है ) 


रामचन्द्र शुक्ष 


_ डर्गाकृएड, काशी ) 
आश्वन कृष्ण ३, १६६६ 
| 


निवेदन 


उन्नीसवीं सदी के अन्तिम चरण में सरस्वती के जिन उपा- 
सकों ने भारतेन्द' के साथ हिन्दी को प्राणदान दिया है उनमें 
प्रेमघन”! जी का एक अमिट स्थान है, 'प्रेमधन” जी के अमूल्य 
थ्रन्‍थों के प्रकाशन का एक बड़ा भारी भार हम उनके वंशजों के 
ऊपर था। सोभाग्यवश आज प्रेमघन सर्वेस्व प्रथम भाग को, जिसके 
अन्तंगत प्रेमघन जी की सम्पूर्ण पथ्य की रचनाये संग्रहीत हैं, हम 
लोग हिन्दी साहित्य के समच् उपस्थित कर रहे हैं । यह पूर्णाशा 
है कि बहुत ही शीघ्र उनकी गद्य, नाटक तथा आलोचना की पुस्तकें 
भी दम लोग हिन्दी संसार के समक्ष उपस्थित करेंगे । 

प्रेमघन सर्चेस्व प्रथमभाग को "प्रबन्ध काव्य', 'स्फुट काव्य', 
तथा 'संगीत काव्य), इन तीन भागों में विषयाजुसार विभक्त किया 
गया है। संगीत काव्य के अन्तंगत प्रेमघन जी की 'संगीत खुघा! 
पुस्तक रचनाक्रम के अनुसार उसी अपने प्राचीन रुप में संग्रद्दीत 
है। इसमें पुस्तक के आरम्भ तथा अन्त की दो दो तिथियाँ दी गई 
हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न उपखंडों की तिथियाँ ज्ञात नहीं हैं ओर ने 
हो सकती हैं । 

अन्त में हम लोग उन महाज्ञुभाषों को, जिन लोगों ने इस 
पुस्तक के प्रकाश में आने में सहायता दी है, हृदय से धन्यवाद 
देते हैं। इस पुस्तक के प्रकाश में आने का श्रेय माननीय बाबू 


( २9) 
पुरुषोत्तमदास जी उन्‍्डन को है। आपने दो शब्द लिख कर 
प्रेमथन परिवार के प्रति बड़ी दही कृपा की है। श्रन्त में आचार्य 
पंडित रामचन्द्र जी शुक्ल के दम लोग कितने आभारी हैं नहीं कहद्द 
सकते--आचारय शुक्ल जी का हम लोगों से प्रत्येक वार मिलने पर 
अ्न्थ के प्रकाशन के विषय में कहना ओर श्रन्त में भूमिका लिखने 
का कष्ट करना उनकी कृपा ही है । 


शीतलसदन! निवेदक 
मसकनवां, गोन्‍्डा श्री प्रभाकरेश्वर प्रसाद उपाध्याय 
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जीणंजनपद' 
अयवबा 


हुदंशा दत्तापुर” 

पति कृपा प्रभाव, झुखी बहु दिवस निरन्तर । 
_निरत विविध व्यापार, होय शुरु काजनि दत्पर ॥१॥ 
बहु नगरति घन, जन कृत्रिम सोभा, परिपूरित । 
बहु आमनि खुख समृद्धि जहाँ निवसति नित ॥२॥ 
रस्यस्थल बहु युक्त लदे फल फूलन सो बन। 
ताल नदी नारे जित सोहतव, अति मोहत मन ॥शे॥। 
शेल अनेक रंग कन्दरा दरी खेहन मय। 
सज्ित छुडोल परे पाहन चद्दान समुच्चय ॥४॥ 
बहत नदी हृहरात जहाँ, नारे कलरव करि। 
निद्रत जिनहिं नीरकर शीतल स्वच्छ नीर ररि॥शा। 
सघन लता ह्ुुम सों अधित्यका ? जिनकी सोद्दत । 
किलकारत वानर लंगूर जित, नित मन मोहत ॥क्ष। 


# यह आस प्रेमघन नी के प्‌व॑जों का निवासस्थान था और प्रेमधन 
जी भी इसी झ्राम में १६१२ बैक्रमीय में उत्पन्न हुए थे । इस-आम की प्राचीन 
'विभूति तथा आधुनिक दशा का इसमें यथा चित्रण है । 
* १ पर्वत का ऊपरी सास वा सूसि । 


(२) 
खुमन सौरभित पर जहँ जुरि मधुकर गुझ्सारत । 
लदे पक्त नाना प्रकार फल नवल निहारत ॥») 
बर विहंग अबली जहँ भाँति भाँति की आवति। 
करि भोजन आतृप्त मनोहर बोल झुनावति ॥८॥ 
कोऊ तराने गाबत, कोड गिटगिरी भरें हहँ। 
कोऊ शभ्रल्लापत राग, कोऊ दरिनाम रहें तहँ ॥8॥ 
धन्यवाद जगदीस देन द्विव परम प्रेम युत। 
प्रति कुज्जनि कलरवित दोत ये उत्सव अद्भुत ॥९०णी 
जाके दुर्गभ कानन बाध सिंह जब गरजत। 
भाजत डरि रूग मर, पशथिक जनको जिय लरजत ॥११॥ 
कूकन लगत मयूर जानि घन की धुनि दर्षित। 
होत सिकारी जन को मन सहसा आकर्षित ॥१२॥ 
हरी भरी घासन सों अधित्त्यका छुबि छाई। 
बहु शुणदायक ओऔषधीन संकुल उपजाई॥१श 
कवहुँ काज के व्याज, काज अनुरोध कबहुँ तहेँ। 
कबहूँ मनोरंजन द्वित जात श्रमत निबसत जहँ ॥१७॥ 
कबहुँ नगर अरु कबहुँ झाम, बन के पहार पर। 
आवश्यक जब जहाँ, जहाँ को के जब अवसर ॥१५॥ 
अथवा जब नगरन सों ऊबत जी, तब गाँवन। 
गाँवन सों वन शेल नगर छवित मन चहलावन ॥१७॥ 
निवसत, पे सव ठौर रहनि निज रही सदा यद्द । 
नित्य कृत्य अरू काम काज़ सों बच्यो समय, बह ॥१७॥ 
बीतत नित क्रीढ़ा कतुक, आमोद प्रमोदनि। 
यथा समय अरु ठौर एक उनमें प्रधान बनि॥₹८॥ 


( हे) 


ओऔरन की खुधि सहंज भुलावत हिय हुलसावत | 
सव जग चिन्ता चूर मर करि दूर बहावत॥१६॥ 
मन बहलावनि विशद्‌ वतकही होत परस्पर। 
जब कवहूँ मिलि खुजन सुहृद सहचर अरु अजुचर ॥२०॥ 
समालोचना आनन्‍द प्रदु समय ठांव की। 
होत जवै, खुधि आवति तब प्रिय 'वही गाँव की ॥२१॥ 
जहं वीते दित अपने वहुधा वालकपन के। 
जहँ के सहज सव॑ विनोद हे मोहन मन के ॥२२॥ 


* परिवार परिचय 


हेस कृपा स्रों यद॒पि निवास स्थान अनेकन। 

भिन्न मिन्न ठोरन पर हैं सब सहित झुपासन॥ २३॥ 
बढ़ी वड़ी अट्डालिका सहित वाग तड़ागन। 

नगर बीच, वन, शेल, निकट अरु नदी किनारन ॥ २७४ ॥ 
इप्ठ मित्र अर खुज़न खुहद सज्जन संग निसि दिन । 

जिन मैं बीतत समय अधिक तर कलह क्लेश बिन ॥ २४५ ॥ 
अति विशाल परिवार वीच मैं प्रेम परस्पर। 
यथा उचित सनन्‍्मान समादर सहित निरन्तर ॥ २६॥ 
रहत मित्रता को सो बर वरताव सदाहीं। 

इक जनहूँ को रुचत काज सों सबहि खुदहाहीं॥ २७॥ 
रहत तहाँ तब लगि सो, जाको' जहाँ रमत मन | 

निज निज काज विभाग करत चुप चाप सवे जन ॥ र८॥ 
एक काज को तजत, पहुँचि तिहि और सँभालत। 

होन देत नहिं द्वानि भली विधि देखत भालत ॥ २६ ॥ 


( ४) 

सबें सयाने, सब अनेकन ग्रुन गन मंडित। 
कोऊझ एक, अनेक विपय के कोऊ पंडित॥ ३० ॥ 
कोऊ परमारथिक, कोऊ संसारिक काजहिं | 
कोऊ दुहं सों दूर सदा खुख साजहि साजहिं॥ ३१॥ 
पे मिलि वेठत जबे से रंगि जात एक रंग। 

भिन्न भिन्न वादित्र यथा मिलि वजत एक संग॥ ३२॥ 
कारन सव मैं सब की रुचि कछु कछु समान सी । 
सवहि लद्दन निष्पाप खुखन की परी वानि सी॥ 3३॥ 
नित प्रति विद्या विविध व्यसन, साहित्य समादर | 

खुख सामग्री सेवन, कौतूहल विनोद कर ॥ शे४॥ 
राग रंग संग जबे हाट सुन्दरता लागति। 
चहुधा ऐसे समय प्रीति की रीतिह. जागति॥२१५॥ 
भरत आह नाले कोड मोहत वाह बाह करि। 

कोऊ तनन्‍्मय होत ईस के रंग हियो भरि॥३२६॥ 
यह विचित्रता इतहिं दया करि ईस दिखावत। 
विकट विरुद्ध विधान वीच गुल अजब खिलावत ॥ ३७ ॥ 
रहत सदा सद्धर््म परायण लोग न्याय रत। 

काम क्रोध अरू मोह, लोभ सों वचत वचावत ॥ श८॥ 
यथा लाभ सन्त॒ुण्ठ, अधिक उद्योग न भावत। 

वहु धन मान, वड़ाई के छित, चित न चलाबत ॥ ३६॥ 
सदा ज्ञान चैराग्य योग की द्वोत वारता। 

ईस भक्ति में निरत, सबन के दहिय उदारता॥ ४० ॥ 
“अहै दोष बिन इंश एक” यह सत्य कहावत ! 
तासों जो कछु दोष इते लखिवे में आचत॥ ४१॥ 
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(४५ ) 


सो सम्पति धचलित जग की गति ओर निहारे। 
सौ सो कुशल इते लखियत मन भाहि विचारे॥४२॥ 
मर्यादा प्राचीन अजहुँ जहूँ बविशुद्‌. विराजति । 
मिलि सभ्यता नवीन सहित सीमा छवि छाजति॥ ४३॥ 
जित सामाजिक संस्कार नहिं. अधिक घवल दनि। 
सत्य सनातन धर्म्म मूल आचार सकत हमि॥ ४४॥ 
जित अंगरेजी सिचछा नहिं संस्कृत दवाचति। 
चाकी महिमा मेटि कुमति निज नहिं उपजावबधि ॥ ४४॥ 
पर डपकार वित्त सों वाहर होत जहाँ पर। 
जहँ सज्जन सत्कार यथोचित लहत निरन्तर ॥ ४६॥ 
जहाँ आय्यता अजहं सहित अभिमान दिखाती। 
जहाँ धर्म्म रुचि मोहत मन अजहेँ मुसकाती॥ ४७ ॥ 
जहाँ विनम्नरता, सत्य, शीलता, क्षमा, दया संग! 
कुल परम्परागत वहुधा लखि परत सोई ढंग ॥ ४८॥ 
स्वाध्याय, तप निरत जहाँ जन अजहुँ लखाहीं | 
चहु - सद्धस्म॑ परायन जस कहूँ विरल छुनाहीं॥ ४६॥ 
नहिं कोऊ मूरख नहिं चहुशंक्ष नर नीच पापरत। 
सखुनि जिनकी करतूति होय स्वजनन को सिर नत ॥ ४० ॥ 
जो कोड में कछ्ु दोष तऊ ग्ुन की अधिकाई। 
मिलि मर्यंक में ज्यों कलंक नहिं परत लखाई ॥ ५१ ॥ 
जगपति जनु निज दया भूरि भाजन दिखरायो। 
जगहित यह आदश विप्र कुल विरचि बनायो॥ ४२॥ 
सच खुख , सामन्नी संपन्न ग्रहस्थ शुनागर | 
धन जन सम्पति खझुगति मान मरय्यांद घुरन्धर॥ ४३२॥ 


६ ६) 
जन्ममभूमि प्रेम 


या विधि खुख खुविधा समान सम्पन्न होय मन। 

तऊ चाह सों चद्दत तादि थों क्यों अवलोकन ॥ श४ ॥ 
जन्म भूमि वद्द यदपि, तऊ सम्बन्ध न कछु अवः-। 

अपनो वा सो रहो, हृटि सो गयो के. सब॥ ५५॥ 
ओर ओऔरही ठौर भयो अब तो ग्रह अपनो। 

तऊ लखत' मन' किद्द कारन बाही को सपनो ॥.४६॥. 
घवबल धाम अभिराम, रम्य थल सकल खुखाकर | 

चसत, चद्दत मन दा खूनो ग्रह निरखन सादर ॥ ५७॥ 
रहे पुराने स्वजन इए अरू मित्र. न अब उत। 

पै वा थल दरसन हूँ मन मानतः प्रमोद युत॥ ४५८.॥. 
तद॒पि न वह तालुका रह्मो अपने अधिकारनः। 

तऊ मचलि मन समुझूत तिहद्दि निजही किहि कारन ॥ ४६ ॥. 
समाधान या शंका को पर नेक विचारत। 
सहजे मैं छो जात जगत गति ओर निद्दारत] ६० ॥ 
जन्म भूमि सों नेह और ममता जग जीवन । 

दियो घरक्ृति जिहि कबहुँ न कोड करि सकत उलंघन॥ ६१ ॥ 
पसु, पच्छिन हूँ में यद नियम लखात सदा जब । 

मानव मन तब ताहि कौन विधि भूलि सकत कब ॥ ६२॥ 
वह मनुष्य कहिबे के योगन कवहूँ नीच नर। 

जन्म भूमि निज नेह नाहि जाक्रे उर अन्तर ॥ ६३ ॥ 
जन्म भूमि हिंत के द्वित चिन्ता जा हिय नाहीं। 

तिहि जानो जड़ जीव, प्रगट् मानद; मन माहीं॥ ६७-॥ 


( ७ ) 

जन्मभूमि दुर्दशा निरखि जाको हिय कातर॥ 

छदोय न अरु दुख मोचन में ताके निसि वासर ॥ ६४ ॥ 
रहत न तत्पर जो, व्यको मुख देखेहँ पादक। 

सर पिशाच सों जबनी जन्‍्मसूमि को घातक॥ ६६॥ 
यदपि चस्यो संसार रुखद थल विविध लखाहीं। 

जन्म भूमि की ऐ छुत्रि मन ते विसरत नाहीं॥ ६७॥ 
पाय यद्पि परिवत्ततव वहु वनि गयो ओर अब । 
सद॒पि अजब उप्तरत मन में खुधि चाकी जब जब वध्णा 

दर्शनाभिलाषा 

यों रहि रहि मन भसाहि यद॒पि खुधि बाकी आबै। 
अरु तिहि निरखन हित चित चंचल हे ललचाचै॥६धा 
सऊ घहु दिवस लो नहिं आयो ऐसो अचसर। 
तिद्दि लखि भूले भायन पुनि फरि सकिय नवल तर ॥७०। 
अति चत्सर तिहेँं लॉधत आवत जात खदा हीं। 
'यदपि तऊ नहिं पहुँचत, पहुँचि निकट तिददि पाहीं॥७श॥ 
रेस राड़ पर चढ़त होत सद्द जहि पर वस नर। 
सौ सी सांसत सहत तऊ नहिं सकत कह्नू कर ॥७रा। 
ठेल दियो इत रेल आय वे मेल विधानन। 
हरि प्राचीन प्रथान पथिक पथ के सामानन ॥७१॥ 
कियो दूर थल निकट, निकट अति दूर बनायो। 
झास पास को हेल मेल यह रेल नखायो ॥७ण। 
जो चाहत जित जान, उतते ही यह पहुँचावत। 
घचे वीच के गाम ठाम को नाम भुलावत ॥ज्श। 


( ८) 
ञालस और अखुविधा की तो रेल पेल करि। 
निज तजि गति नहिं रेल और राखी पौरुष हरि ॥ ७६ ॥! 
तिहि तजि पाँचहु परग चलन लागत पद्दार सम | 
नगरे तर थल गमन लगत अतिशय अछ दुर्गम ॥ ७७ ॥ 
इस्टेशन से केवल छठे. ही कोस दूर पर। 
चसत आम, पे यापे चढ़ि लागत अति दुस्तर ॥ ७८ ॥! 
यों वहु दिन पर जन्म भूमि अवलोकन के द्वित। 
कियो सकल अनुकूल सफ़र सामान खुसज्ित ॥ ७६॥ 
पहुँचे तहेँ जहँ प्तिवत्सर बहु बार जात है। 
रहन सहन छूटे हूँ जेहि लखि नहिं अधघात हें॥ ८०॥ 
काम काज, ग्रह अवलोकन, के स्वजन मिलन हिल । 
व्याह बरातन हूँ मेँ जाय रहे बहु दिन जित॥ ८१॥ 
यदपि गए जे बार हीन छवि होत अधिकतर 
लखि ता कहँ अति होत सोच आवत हियरो भर ॥ ८२॥ 
पैँ यद्धि वार निहार दशा उजड़ी सी वाकी। 
कहि न जाय कछु विकल होय ऐसी मति थाकी ॥ ८३ ॥ 


(५ 
वतेमान दीन दृश्य 


हा दत्तापुर रहो गांव जो देख उजागर। 
गमना गमन मनुज समूह जित रहत निरन्तर ॥ ८७४ ॥ 
जिनके आवत जात परे पथ चारहूँ ओरन। 
देत वताय पथिक अन जानेहूँ भूले भोरन ॥ ८५ ॥ 
सो न जानि अब परे कहाँ किद्दि ओर अहै चह । 

. जानेहँ चीन्हि परे न कैसहूँ अहै चहे यह ॥४८६॥ 


( ६ ) 
पूर्वदशा 


फेंटवासी वसवारिन को रकवा जहँ मरकत । 
चीच २ कंटकित चृक्ष जाके चढ़ि लरकत'॥ ८७ ॥ 
छुईं जिन पैं कुछिल कटीली वेलि अनेकन । 
गोलहु गोली भेदि न जाहि २ वाहर सन ॥ ८८ ॥ 
जाके बाहर अति चोड़ी गहिरी लहराती। 
खंधक तीन ओर निर्मेल जल भरी छझुहाती ॥ ८६ ॥ 
जा मैं तैरत अरु अन्हात सौ२ जन इक संग। 

. छूदत करत कलोल दिखाय अनेक नये ढंग ॥ &० ॥ 
वने कोट की भाँति खझुरक्षित जाके भीतर। 
वैरिन स्रों लरि वचिवे जोग खुखद ग्रृह दृढ़ तर ॥ ६१॥ 
कटी मार दीवारन में छिंत अख्न चलावन। 
पुष्ठ द्वार मजबूत कपाटन जड़े गजबरन॥ ६२॥ 
अंतः पुर अद्टालिकान की उच्य द्रीचिन-। 
वैठि लखत ऋतु शोभा सुमुखि सदा #चिलवन विन ॥ ६३ ॥ 
ओऔरन सों लखि जबे को भय नहिं जिनके मन | 
रहि नभ चुम्बित चंसवारिन की ओट जगत सन ॥ ६७४ ॥ 
शीतल वात न जात, शीत ऋतु जातें उत्कट। 
लहि जाको आधात गात मुरकात नरम झठ ॥ &६४॥) 
व्यजन करत जो तिनहिं वसन्‍्त मन्द मारुत ले। 
निज सहवासी तरू प्रसून सौरभ पराग दे॥ &€६॥ 


# चिक । 


( १० ) 

झ्ीषमम आतप ठतपन, छांह सन छाय वचावत। 
खनधक जल कन ले समीर खुम लूह वनावत ॥ ६७॥ 
वर्षा मैं वनिे सघन सदाधन घेरन की छवि । 
राखत रुचिर वनाय देखि नहिं परन देत रवि॥ ६८ ॥ 
निसि में जाप जुरि जमात जीगन की दमकत | 
जनु कज्जल गिरि में चहुंधा चिनगारी चमकत ॥ ६६ ॥ 
परि परिखा तठ मूल सेन दाढुर की भारी। 
करत घोर अन्दोर दांव हित मनहुँ जुबारी॥ १०८ ॥ 
मिदलीगन को सारे रोर व्वातक चहुँ ओरन। 
खुनि सखीन संग सबें नवेली भूलन भकूलन ॥ १०१॥ 
गावत भूलन, सावन, कजरी, राग मलारहि । 
करहिं परस्पर चुहुल नवल चोंचले वघारहि ॥ १०२॥ 
भौजाइन वैठाय, पेंग मारत देवर गन। 
लाग डांट दुढ्ँ ओरन सो चढ़ि अधिक वेग सन ॥ १०३॥ 
पौढ़त भूला, पाठ उलदि के सरकि परत जब | 
गिरत खबें तर ऊपर चोट खाय, कोऊ तब ॥ १०४॥ 
सिसकत गारी देत कोडन कोऊ, अरु विहँसत। 
कोउ, उपचार करत कछु कोडन कोऊ मनावत ॥ १०५ ॥ 
कोउ अपराध छमाबें निञ्ञ, पग परि कर जोरें। 
कोउ क्लिक्कारँ कोउन, वह जुग भोंद मरोरें॥ १०६॥ 
खुनि कोलाहल जब प्रधान ग्रह स्वामिन आवबत | 

भागत अपराधी तिन कहँ कोऊ हूँ ढ़ि न पावत ॥ १०७॥ 
. यों चह बालक पन के क्रीड़ा कौतुक दम सब | 
करत रहे जहँ सो थल हूँ नहिं चीन्ह परत झब ॥ १०८॥ 


( ११ ) 


नहिं रकवा को नाम, धाम गिरि हूह गयो वनि। 


पढ्धि परिखा पटठपर हे रही सोक डपजावनि ॥ १०६ ॥ 


छार 


हाय यहै चह द्वार दिवस निसि भीर भरी जित | 
भाँति २ के मचुजन की नित रहति इकठ॒तव॥ ११०॥ 
एक २ से गश॒ुनी, सर, पंडित, विरक्त जन। 
अतिथि, खुहृद, सेवक समूह संग अमित प्रजागन ॥ १११॥ 
जहाँ मत्त मातंग नदत भ्रूम्त निस्चि वासर | 
धूरि उड़ावत पवन, चद्दी, विधि, वही धरा पर ॥ ११२ ॥ 
जहँ. चंचल तुरंग नरतत मन मुग्ध वनावत। 
जमत, डड़त, एंड्त, उछुरत पजनी वजाबत॥ ११३ ॥ 
मनहूँ दूलह्दिन वने काढ़ि घूघट इतराते। 
ढीली परत लगाम पच्न वनि दूर दिखाते ॥ ११४ ॥ 
जहाँ योधागन दि्खिरावत निज कृपा कुशलता। 
असम शस्त्र अरु शारीरिक वहु भाँति पवलता ॥ ११४ ॥ 
चटकत चटकी डॉड कह कोड भरत पेतरे। 
लरत लराई कोऊ एक एकन एकन सो अमिरे॥ ११६॥ 
होत निसाने वाजी कहूँ ले तुपक गुलेलन। 
कोऊ सांग वरछीन साधि हँलि करत कुललेलन ॥ ११७ ॥ 
करत केलि तहेँ नकुल ससक साही अरु सूषक। 
चहे रम्य थल हाय आज लखि परत भयानक ।॥ श१८॥ 
नित जा पे प्रहरी गन गाजत रहे निरन्तर । 
चह फाटक खुविशाल सयन करि रहो भूमि पर ॥ ११६ ॥ 


( ६९६१२ ) 
सवारी 


याही मग जब सरदारन की कढ़त सवबारी। 
सो निरखी छुवि अ्रजहूँ न मन सों जाय विसारी ॥ १५० ॥ 
नहिं नेमित्तिक वरुक नित्य की वात चतावत। 
कोड कारज वस जबे कोऊ कहूँ जात जवाबत ॥ १२१ ॥ 
छाय जात लालरी चहूँ चोंधी दे लोचन। 
लाल बनाती उरदी धारे परिक्रर जन सन ॥ १२२ ॥ 
चघपल पालकी के फेंहार, सरवान मद्दाउत | 
त्यों मसालची खिदमतगार अनेकन संयुत ॥ १२३॥ 
आवश्वयक उपकरन लिये श्रसि वगल कुलावत । 
कोड कर पीकदान कोड के छत॒री छवि छाजत ॥ १२५४॥ 
कोउ पंखा लीने कोड चंचरी चलत चलाचहिं। 
जो प्रधान उनमें खबास वह पान खबावहिं॥ १५५॥ 
लाल मखमली रुचिर पान को भोणरा धारे। 
जासों जुरी जंजीर रजत वहु लर गर डारे॥ १५६॥ 
उर पे एक ओर भोरा वह, अन्य छोर पर । 
भज्चा से वहु छोटे चडुये भूलत खझुन्दर॥ १२७॥ 
विविध रंग के, चाँदी की घुन्डिन सो सोहे। 
पान मसाले विविध भरे रेसम सो पोहे॥ १श५८॥ 
लिये खास हथियार कटार कमर में खोंसे। 
भरे तमंचे आदि खरीदे वहु दामों से॥१२६॥ 
अलबेली अवली अरदली सिपाहिन केरी। 
जागे २ चलत लोग हृहरत हिय हेरी ॥ १३० ॥ 
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कविवर प्रेमघन ( २५ वष ) 


ककांडजन 7059, है'त. 


्शश्रे ) 


अजकुमारी पाग लसत सिर जिनके वांकीग 

लाल वनाती खोली सो तैसेही ढाँकी॥ १३१॥ 
पक कांध पें तोड़ेदार तुपक घरि सोहत। 

' दूजे पे सावरी परतला परि मन मोहत॥ १३२॥ 
जाम फूलत वर्गल चंक तरचार कटीली। 

त्यों गैंडे की ढाल पीठ फुलियन सों खीली ॥ १३३ ॥ 
' लाल अंगरखन प कारी वह यों छवि पाती । 

गुल अनार पर परी म्धुकरी ज्यों मन भाती ॥ १३४ ॥ 
कमर दवेध्यो पटका पर पेटी कसी साज की | 

जा मैं रहत सब्वे सामश्री तुपक वाज की ॥ १३५॥ 
रंजक दानी, सिंगरा, तूलि, पतल्लीता दाती१ 

तोख दान, चकमक, पथरी गोलीन भरानी ॥ १३६ ॥ 
चीछी आर सरिस टेई मूंछें सबही की। 

दाढ़ी एंटी, उठी असित अदिफ़्न सम नीकी ॥ १३७ ॥ 
दीरध तन परि पुष्ट सबें बल सो ऐड्वते। 

भरि उछाह सों उछरत चल दर्प दिखराते॥ १३८ ॥ 
खटकनि ढालन की अ्रद ऋूनकन तरचारन की । 

चलनि वीरगति गह्दे, करत रव हुकारन की ॥ १३६ ॥ 
सहज सवारी साजत वै जो परत लखाई। 

मनहुँ चढ़त सामन्‍त कोऊ रन करन लराई॥ १४० ॥ 
च्याह वरातहूँ मैं न आज वह.कहूँ देखियत | 

पलदि गयो चह समय हाय सब साजहिं वदलत ॥ ९४१॥ 
आज तिनहिं के पुत्र भतीजे हम सब इत उत | 

घूमत फिरत अकेले वेष बनाये अद्भुत॥ ₹४२॥ 


( €४ ) 


तन अँगरेजी सूट, वृद्ध पग, पेनक नेनना 

जेच घड़ी, कर छड़ी लिये जनु &खत्रन सख्यन ॥ १४३ 
चहे लेय जो पकरि सीस घरि घोर ढोवावे । 

नहिं प्रतिकार ततच्छुन कछु जो मान चचावै ॥ १४४ ॥ 
भई रहनि अरु सहनि सबै द्वी आज अनोखी । 
ब्रह्यकानी सबे बने साध संतोखी ॥ १४४॥ 


कचहरी दीवान 


( १) 


गयो कचहरी को वह गृद्द कहँ जहँ भुनसी गन । 
लिखत पढ़त अरु करत हिसाथ किताब दिये मन ॥१४६।॥ 
तिन सबको प्रधान कायथ इक वेथ्यो भोटो। 
सेत केस कारों रंग कछु डीलहु को छोटो ॥१७७॥ 
रुखे मुख पर रामानुजी तिलक चिशल खसम। 
दिये ललाट, लगाये चस्मा, घुरकत हरदम ॥१७८॥ 
थाग मिरजई पहिनिं, टेकि मसनद परजन पर। 
करत कुटिल जब दीठ, लगत वे कांपन थर थर ॥१४४५॥। 
वाकी लेत चुकाय छुनर्दि में मालगुजारी। 
कहलावत दीवान दया की वानि विसारी ॥१४५०॥ 
वाके सन्मुख सवे राखि रुख बर्चन उचारत। 
जाय पीठ पीछे पे मन के भाव ड्घारतवाश्श्शा 
कहत लोग यद्द चित्र ग्रुष्ठ को वंश नहीं है। 
साच्छात दी चित्र गुप्त अबतार नयो है॥१ए४शा 


( हैश ) 


पूजा करत देर लो वनत वबैज्णव भारी३ 
पढ़ि रामायन रोबत है पे अति व्यभिचारी ॥१श्शश 
विन पाये कलछ्ु नजर मिलाबत नजर न लाला। 
लाख बीनती करे बतावव डालें बाला ॥१श५छ॥ 
लिये हाथ मैं कलम कलम सिर करत अनेकन 4. 
गड़वड़ लेखा करत सबन को धारि कसक सन ॥१४४॥ 
कागद की कुछ ऐसे किल्‍ली राखत निजञ्ञ कर। 
करे कोटि कोड जतन पार नहिं पाय सकत पर ॥ए५६॥ 
मलिक बैठि जहां निरखत बहु काजनि ग्रुरुतर | 
करत निवोरो त्यों प्रजाब को कलह परस्पर ॥१९ज। 
. दूर आम की अभ्रजा करम चाररि गनहू सन। 


अरज गरज झुनि देत उचित आदेस चतच्छुन ॥१४्८॥ 
अन्य अनेकन काज विषय आदेस हेतु नत। 
रहे प्रधानागमसन मनुज जिहि ठौर अगोरत ॥१५६॥ 
तहँ नहि नर को नाम गयो गृह गिरि हो पढपर | 
मुद्रा कागद ठौर रहो सिकटी अरुकंकर ॥१६०॥ 


चोक 


जिन वेठकन सद्दन में प्रातश्काल जुरे जन। 
रहत प्रनाम सलाम करत हित सावधान मन ॥१६१॥ 
रजनी संध्या समय ज्ुरत जहँ सभा झखुहावनि। 
विविध रीति समयाउुसार चित चतुर लुभावनि ॥१६२॥ 
कथा, बारता, रागरंग, लीला, कोतुक मय । 
मन वहलावन काम काज हिंत सहित सदामय ॥ श६श॥ 


( हूं ) 
जग मगात जहँ दीपक अचलि रदह्त निसि खुन्दर ।' 
चहल पहल जित मची रदहत नित नवल निरन्तर ॥१६७॥ 
कास तहाँ अरु घास जमी हृद्दन पर लखियत । 
घरत अजामिलि पात इते सोँ उत अब घूमत ॥९१६८४॥ 


पूजा रह 


जहँ पर पूजा पाठ करत पंडित श्रनेक्र मिलि। 
कोड मूरति से अचल घने को उ क्ूलत हिलि मिलि ॥१६६॥ 
कोऊ शालश्राम कोऊ  पारथिव बनाये। 
कोड नांगी अ्रसि मैं दुर्गा को ध्यान लगाये ॥१६७ए 
कहूँ धूप को धूम छुयो, घृत दीप डजाली। 
शंख वजत कहुँ संग सहित घंटा घड़ियाली ॥१६८॥ 
उगञ्च स्तोचन की मधुर ध्वनि परत झुनाई। 
कुसुम समूह रहत खुन्दर खुगन्ध वगराई ॥ए६६॥ 
कोड तपुंड कोड ऊध्चे पुंड दीने ललाट पर | 
जपमाली मे द्ाथ डारि जप करत ध्यान घर ॥१७०॥ 
जिन सब में एक छोटो, मोटो. गौरवरन तन। 

जंज पूक गठरी सो वेठयो कुको कमर सन ॥१७१॥ 
वृद्ध वाघध सम सवबहि गुरेरत घुरकत सब हिन । 

नेकह करत प्रमाद लखत फाह को जबद्दिन ॥१०श॥ 
घोखत चिन्तत सन्ध्या विद्यारथी निकट जहाँ । 

हाय दिनन के फेर आज. रोब श्टगाल तहँ ॥१७१॥ 
जिद्दि जनानखाने की. ड्योढ़ी ,डगर खुहावनि। . . 
दासी अर परिचारिकान अवलो मन भावनि ॥१७७॥ 


( ९२७ ) 

आावति जाति. रहति झुन्दर पद भूषन धारे। 

भरे मांग सिन्दूर किये लोचन कजरारे॥ १७४ ॥ 
कहूँ कहारिनी लिये सजल घट लंक लचावति 

निज कुच कंभन की उपमा दिखराय रिक्तावति ॥ १७६॥ 
लिये वारिनी पच्रावली जात मुखकाती।! 

संग नाइनिन को जावक लीने इठलाती ॥ १७७ ॥ 
मालिन लीने जात फूल फल भाजी डाली। 
तस्वोलिन ले पान दिखाचति अधरन लाली॥ १७८॥ 
पैरिन की भूनकार- करत खनकारः चुरी की। 

चलत चलावत चितै किती जन्नु चोट छुरी की॥ १७६॥ 
जिनके घाय अधाय युवक्र जन -सरत उसास। 

तऊ चास वस पहुँच सकत नहिं तिनके पास॥ श्८० ॥ 
निज पद के अनुसार करत कोड हँसी मसखरी। 
फांगुंन में चहुधा होती ये बात रस भरी॥ १८१॥ 
- ये बहु जन के मध्य, न “ये काकी” कोड बोलत। 

खुनत जवांब जुवति कानन में जतु रस घोलत॥ १८२ ॥ 
गावन आंस पास की भद्र भामिनी जो नित। 
आवति तिन्हें न देखत कोड आँखें उठाय जित॥ १८३॥ 
ओऔरह पज्ञाबुन्द की जे आचे नित नारी। 

निम्न कोटि के उच्च नात सब में सम जारी॥ १८७ ॥ 
सम वयरुक माता, माता, भगिनी भगिनी सम। 

वह बेटियाँ निज चहन वेदिन सों नहिं कम॥ १८५॥ 
लहत रदहत “सम्मान! सहित सद्भाव सदा जहेँ। 

अटल दिललगी त्यों पद देवर भोजाइन महँ॥ १८६॥ 


( १८ ) 


मिलि प्रनाम आसीस सरिस पद के अनुसारहि। 
हँसी ठिठोली हैँ सो जहाँ प्रिय जन सत्कारहिं॥ १८७॥ 
होत स्वभावहिं हँस मुख जहँ के नर-नारी नित। 
भावव जिनके सरस चोज़, चोंचले चुदल चित ॥ १८८॥ 
तक न सकत कोऊ करि मर्य्यांदा उल्लंघन । 
होत विनोद विलास प्रेममय शुद्धमाव सन ॥ १८६ ॥ 
नेकहुँ पाप लेस भावत आवत आफत सिर। 
होय महाजन, के लघु पे नहिं ताखु कुसल फिर ॥१&० ॥ 
सीसहु कटि जैंवे मैं नहि. जन जानत अचरज। 
एनहिन सों सिर गंजा होवे में न परत कज ॥ 4६११ 


सामाजिक न्याय 


नहिं अब कोसो कहूँ अंगरेजी न्याय रहो तथ। 
जहँ ऐसे अपराध गिनत अति तुच्छु लोग सब ॥ १६२॥ 
बिन रुपया खरचे नहिं मिलत न्याय कोड विधि जहँ। 
होत साँच को भूठ चकीलन की जिरहन महँ ॥ १६३ ॥ 
जहँ थोरे ही लाभ देत जन ऊूँँठ गचाही। 
लोकिक द्वानि नग्ुनत नगद 'लहि चेहरे साही ॥ १६४ ॥ 
जहाँ आज को चह्मो न्याय दस वरस अनन्तर ! 
' सौ साँसत्ति सह्दि, निर्धन हो कोड भाँति लहत नर ॥ १६४ ॥ 
तव तौ पाँच पंच जहेँ. चैठत ठीक २ तहँ। 
होत न्याय विनु खर्च, विना सत्रम, घरी पहर महँ ॥ १६६॥ 
रहत सर्वे भयभीत सहज सामाजिक त्रासन | 
- देख रीति, कुल' रीति .करत विधि सों.परिपालन ॥ १६७ ॥ 


( १६ ) 


रहे सबे सम्पन्न, सवे स्वाधीन समुन्नत। 
सवके हिय साहस, मच सबको सदा घम्मेर्त॥१६८॥ 
सबके तन में प्रवल पराक्रम, तेज वदन पर। 
सबके सुख मुसक्यानि नेन में ओज रघह्यो भर॥ १६६॥ 
जहाँ मिलत दस नर नारी हे जात उेजारी.६ 
हिलने मिलन, उनकी लागत मन को अति प्यारी ॥ २००-॥ 
हाय यही थल जहाँ रहत आनन्द मच्यो नित । 
आवबत ही हो जात उदासह जहँ प्रफुलित चित ॥ २०१ ॥। 
आज तहाँ की दसा कछू कहिवे नहिं आवत। 
वन विहंग हैं जुरि वहु कुन्सित सोर खुनावत॥२०२॥. 


मोदीखाना. 


यह भंडार भवन जो अन्न भरो गरुआतो। 
जहँ ससूह नर नारिन को निस द्विस दिखातो ॥२०श॥ * 
आगल्तुकन सेवकन द्वित सीधन जहँ तोलत। 
थकित रंहत मोदी अबो सो सीध न वोलत ॥२०७॥ ; 
मछुजन की को कहै मूसह तहेँ न दिखाते। 
तिनको' बिलन झुजंग बसे इत उत चकराते ॥२०५॥! 


सकतबखाना 


यही ठोर पर हुतो हाय वह मकतव खाना । 
पढ़न पारसी विद्या शिशुगन हेतु ठिक्ाना ॥२०६॥ : 
 पढ़त रहे बचपन में हम जहँ निज भाइन संग | 

अजहूँ आय खुधि जाकी पुनि मन रंगत सोई रंय ॥२०जाए 


( २० ) 
रहे मोलवी साहेव जहेँ के अतिसय सज्जन । 
बूढ़े सत्तर वत्सर के पें तऊ पुष्ठ तन ॥२०८॥ 
गोरे चिट्टे नाे मोटे बुधि विद्या निधि। 
'बहुदर्शी बहुत जानत नीकी सिच्छुन विधि ॥२०६॥ 
'पाजामा, कुरता, ठोपी पहिने तसवी कर । 
लिये दिये झुसस्‍्मा नेनन रूमाल कन्ध घर ॥२१०॥ 
प्रातः काल नमाज वजीफा पढ़िके चद पट । 
करत नास्ता इक रोटी की पुनि उठिके कट ॥र२११श॥ 
पढ़त कुरान शरीफ़ अजव मुख विकृत वनावत | 
जिहि लखि हम सब की न हँसी रुकि सकत वचाबत ॥२१२॥ 
कोड किताब की ओट हँसत, कोड बन्द किये मुख । 
अ्रद्ददास करि कोड भाजत फेरे तिन सरों रुख ॥२१३े॥ 
कोड आमुखता पढ़त जोर सो सोर मचावत | 
कोड बिहँसत, ओऔरने हँसावन हित मटकावत ॥२१४॥ 
आये तालिव इलम जानि सब भीयां जी तब | 
आवबत पाठ छाँड़ि कीने कुछ रूसन सो ढव ॥२१५॥ 
करत सलाम अद॒ब सों तव हम सव ठाढ़े हो । 
शैठत तव जब “जीते रहो” कहत चेठत चै॥२१क्षा 
भ्रथम नसीहत करत, अदव की वात बतावत | 
हम सबको वेश्रदवी की कहि बात लजावत ॥२१णजा। 
फेरि दोआ पढ़ि, अमुखता छुनि, सवक पढ़ावैं । 
जे नहिं आये वालक तिन कहंँ पकरि मयगावें ॥२१८॥ 
उन कहूँ अरु जो याद किये नहिं अपने पाठहि | 
सजा करें तिनकी वहु विधि डपटहिं अरू डाटहिं ॥२१६॥ 


( २१ ) 
सटकारत खझुटकुनी, जबे मोलबी रिसख्वाने । 
मारखाय रोचत तिहि लखि सव सहमि सकाने ॥२२०। 
हम सब निज निज पाठ पढ़त वहु सावधान हे । 
भूलि भूलि अरु जोर जोर अति कोलाहल के ॥२२१॥ 
खुनि रोदन चिघ्घार दयावश बृूढ़ो पंडित। 
उठि के आवत तहाँ सकल सगूदुन गन मंडित ॥२२श॥। 
कहत “मौलवी जी” यह करत कवन तुम अनरथ । 
सत सिच्छा को जानत नहिं तुम अहो खुगम पथ ॥ररशा। 
दया प्यार प्रगटाय प्रथम विद्या को परिचय । 
विद्यारथिन करावहु यह्दि विधि सत सिच्छा दय ॥२२४७॥ 
ज्यों ज्यों विद्या स्वाद शक्ति ये पाचत जैह। 
सयों त्यों श्रम करि आपुद्धि पढ़ि पंडित हो जेंहेँ ॥२२शा। 
दम सब ऐसहि निज शिष्यन कहँ विवुध वनावत 
भूलेहँ कबहूँ नहिं कोड पे हाथ चलावत ॥र२रद्षा 
कठिन संस्कृत भापा जाको चार पार नहिं। 
ताके विद्या सागर होते यही प्रकारहिं ॥२२७॥ 
ठुम सब मुर्गी करि हलाल नित, निज कठोर हिय | 
बिनय दया विन हृतहु हाय विद्यार्थीन जिय ॥२२८॥ 
हँसत मोलवी, वै रोबत चालकटह्ठि चुपावत | 
अरु कछु सिच्छा देत कथान पुरान खुनावत ॥२२६॥ 
कवहुँ मोलवी अरू पंडित बेंठे मोढ़न पर । 
अम वतकही करहद्ठिं मिले लखि परहिं मनोहर ॥२३०॥ 
जनु लोमस ऋषि झरू वावा आदम की जोरी। 
सतयुग को वातन की मानहु खोले कोरी ॥२३६॥ 


५ ३) 


तुद्य बयस, रंग रूप, डील अरु शील सयाने ।. 

निज निज रीति, प्रीति जगदीस दोऊ सरखाने ॥२३२॥ 
है सुंघनी सम्बन्ध, दोडन में प्रेम परस्पर । 
मित्रभाव सों होत सहज सत्कार मिले पर ॥२३३7 
कवहुँ ज्ञान, वेराग्य, भक्ति की वात चतावत | 
मोहत मन दोऊ, छुहुँ के दहग नीर बहावत ॥२३७॥। 
छुन्द प्रवन्ध दोऊ निज निज भाषा के कहि कहि। 

ऊवि ऊवि के लेत उसासहिं दोऊ रहि रहि ॥१शशा 
मनहुँ पुरायठ अजगर दे सनमुख ऑचक मिलि । 

क्रोध अंध हो फुंकारत चाहत लरिबो मिल्लि ॥ररेक्षा 
धर्म भेद पर कबहुँ विवाद वढ़ाय भबलतर | 
भगरत बृढ़ वाघ सम दोऊ गरजि परस्पर ॥२रेजा। 
लिखन पढ़न करि बंद भरे कौतुक तब दम सब । 

खुनत लगत उनकी बातें, अरु वे जानत जब ॥शरेप८ा। 
अन्य समय पर घरि विवाद तब उठि चलि आवत | 

फेरि मोलवी साहेव सब कहँ सवक पढ़ावत ॥२४६॥' 
मच्यो रहत नित सोर खुभग वालक गन को जहँ । 

आज रोर काकन को करकश खुनियत है तहँ ॥२७णा' 


सिपाह खाना 


पता सिपाहिन के डेर्न को रहो न कतहँ। 
गिरी दलाने थे निवसत जिनमें थे कवहूँ॥२४१९ 
बविछी रहत जिनमें कतार सों खाट अनेकन ! 
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जिन पे वंठे एंठे बॉके रहत बीर मन ॥२४२॥ 


( रहे ) 


धात समय नित नहाय जुबक जोधा जित आये। 
. चडुआ सो द्रपनी काढ़ि ककही मन लाये ॥ २४३ ॥ 
दाढ़ी कास्त क्रोऊ कोऊ जुलफीन सँवचारत+ 
'कोऊ चन्दन 'घसत बिरचि कोड तिलक लगावत॥ २४४ ॥ 
किते करत कसरत कितने जजुरि लरत अखारे। 
'पीठ लगन को करि विवाद रूगरत हठ धारे॥२७४५॥ 
करत डंड कोड बैठक कोड मुगदरनि हिलावत । 
'लेजिस ऋनकारत कोड भारी चाल उठावत॥ २४६ 
-वाँह करत जुरि -कोहू ताल मारत कोड एंठे। 
कहूँ कोड पंजे करत चीर आसन सों चेडे ॥२४७ ॥ 
कहूँ जरठ जन करत पाठ डगा को दे मन। 
आगे निज असि घंरे किये श्रद्धा सों अरचन ॥ २४८॥ 
फकीऊ खुरज-पुरान, कोऊ रामायन, गीता। 
पाठ करत कोउे.हचुमत-कवच, चटकि ज़नु चीता॥ २४६ ॥ 
चाल भोग कोड -खाय पियत चरनासत:;हरफ़्त | 
कोऊ क्ररि जलपान मुरेठा ठटि .२ वान्द्रत॥ २४० ॥ 
“पहिरि सिरज़ई पाग पिछोरी अस्चज॒ शस्त्र धरि। 
व्वलत कचहरी ओर से ऐंठे मरूर भरि॥२४१॥ 
अभ्रु अभिवादन करि .वहु जात काज अरेशित। 
चैठव किते सभा की शोभा करि परिवर्धित॥ २५२॥ 


'सिप्नाहियों की .रहनि 


_ज़हँ मध्यान समय दीने चोकन महँ चरचन। 
-चाप्ति २ पीयत सिखरन पुनि हो प्रसन्न सन॥ २५३॥ 


(€ २8 ) 


खात लगाय पान सुरती कोड पीचत छुक्का। 
विविध वतकही करत किते करि धक्का सुक्का ॥२५४॥ 
मांजत कोड तरचार, कोऊ ले पोछत म्यानहि । 

कोऊ ढाल गेंड़े की फुलिया मलि चमकाचहि ॥२५४॥ 
कोउ धोचत बन्दृक, वन्द बाँधत खुसियाली | 

कोड माजत वरछीन सांग उर वेघन चाली ॥२५६।॥ 
कोड कठार माजत, कोड जुगल तमंचे साजत । 

कोड ढालत गोली, कोड चुंद्बन वेठि चनावत ॥२५७॥ 
कोड बरोंही खूनि खानि के वरत पल्ीते । 

कोड खुखाय काटत, मुट्ठा चाघत निज रीते ॥२४८ 
भरत तोसदानन कोड, सिंगरा भरत वरूद॒हिं । 

कोड रंजक भ्ररवाचहिं खोली ऋारहि पोछुहि ॥२४५६॥ 
सिंगरा साजि परतले पेटी कोऊ साफ़ करि | 
ठांगत निज निञ खंटिन पर निज हथियारन धरि ॥२६०। 
गुलटा कोऊ बनावहि कोड गुलेल खुधारहिं । 

ढोल कसहि कोड बैठि, चिकारे कोऊ मिलावहिं ॥२६१॥ 
ठीक साज के मिले युवक शमायन गाचत। 

माँक मजीरा डंडताल करताल वबज्ञाचत ॥२६२॥ 
प्रेम भरे त्यों बुछ भक्त कोड अर्थ करे तहँ। 

जब दे गहे विराम, राम रस यों बरसे जहँ ॥२६३॥ 
कहूँ चुद्ध कोड वीर युद्ध की कथा पुरानी। 

अपनी करनी सहित युवन र्तों कदृ्दि बखानी ॥२६४॥ 
असि, गोली, बरछीन छाप दिखराबैं निज तन । 

लखि के सांचें साटिक-फिटिक सराहँ सब जन ॥२६७श/ 


( २४५ ) 


बुद्ध बीर इक रह्यो खुमाव सरल तिन माहीं। 
जाढिग दम संब वालक गन मिलि नित प्रति जाहीं ॥२६७।॥ 
वीर कहानी जे कहि हम सब के मन मोहे। 
भारी भारी घाव जार तन पे बहु सोहे॥२७»॥ 
पूछयो हम इक द्विस “कहा ये तुमरे तन पर” | 
हँसि बोल्यो निर्दन्त “सबै ये गहने खुन्दर” ॥२६८॥ 
जे गहने तुम पह्िनत ये वालक नारिन हित । 
अहें बने नहिं पुरषन पे ये सजत कदाचित ॥२६६॥ 
पुरपन की शोभा हथियारन हीं सरों होती। 
के तिनके घायन सों पद्दिरन हीरा मोती ॥२७ण। 
बोले हम थों भयो चींथरा वदन तुम्हारो। 
नकहु लगत ने नीक भयंकर परम न कारो॥२रणश ' 
कह्मो बुद्ध हँसि तुम अवोध शिशु जानत नाहीं । 
होत भयंकर पुरुष, नारि रमनीय सदाहीं ॥२७२॥ 
कोमल, स्वच्छ, खुडील, खुघर तन खुमुखि सराही । 
वाँके, टेढ़े, चपल, चपल, पुष्ठ, साहसी सिपाही ॥२७३॥ 
होत न जानत जे मरिवे जीवे की कछु भय। 
अभिमानी, स्वतंत्र, खल झअरि नासन मैं निदंय ॥२७छ॥। 
सदा न्याय रत, निवल दीन गो द्विज हिंतकारी । 
निज घन घर्म्म भूमि रच्छक आखझत भय हारी ॥ २७५॥ 
कुरुख नजर जे इन्द्रहु की न सकत सहि सपने | 
ठून सम समुर्के अरि सन्‍्मुख लखि आवते अपने ॥ २७६ ॥ 
पुनि अपने बहु बार लरन की कथा कहानी। 
वृढ़ वाध सों डपटि डपटि के बोलत बानी॥ २७७ ॥ 


( २६ ) 


रहत पहर दिन जबे जानि संध्या को आगम। 
साय॑ छृत्य हेतु तेयारी होत यथा क्रम॥२७८॥ 
धोइ भंग कोऊ कड़ी सोंठझा सं रगड़त। 
कोड अ्रफीम की गोली लें पानी सों निगलत ॥ २७६॥ 
कोड हुका अरु कोऊ भरि गाँजा पीयत। 
कोऊ खुरती खात बनें कोड सुंघनी खूंघत ॥ र८० ॥ 
कोड लें डोरी लोटा निकरत नदी ओर कहँ। 
कोऊ लैं शुलेल, शुलठा वहु भरि थैली महँ ॥ रप१॥ 
कोऊ लिये वंदूक जात जंगल महेँ आतुर। 
मारत खोजि सिकार सिकारी जे अति चातुर ॥ श८२ ॥ 
कोऊ फँसावत मीन नदी तट बंसी साथे। 
'भक्त लोग जहाँ बेंठे रहता ईस आराधे॥ रे८रे ॥ 
संध्या समय लोग पहुँचत निज निज डेरन पर । 
निज २ रुचि अज॒सार वस्तु लीने निज २ कर॥ श८४ ॥ 
कोड खरहा कोड साही भारे अरू निकि आये | 
कोड कपोत, कोड हारिल्, पिंडुक, तीतर लाये ॥ २८४ ॥ 
कोड तलही, मुर्गावी, कोऊ कराकुल, भारे। 
कादि, छाँटि, पर, चर्म, अस्थि, लें दूर पवारे ॥ २८६ ॥ 
कोड भाजी जंगली, कोऊ काछिन ते पाये। 
बहुतेरे पल्लास के पत्चनन तोरि लिशये ॥ श८७॥ 
बिरचत पतरी अरु दोने अपने कर झुन्द्र। 
कोऊ मसाले पीसत, कोड चटनी द्वो ततपर | श८८॥ 
कोड सीधा, नवहड़ ल्यावत मोदी खाने सन | 
खरे जिते रुका लीने बहु आगन्तुक जन ॥ श८६ ॥ 


( २७ ) 
: जोरत कोड आहरा, फोऊ पिसान ले सानत। 
कोऊ रसोई बनवत अरू कोऊ बनवाबत ॥ २६०॥ 
दगत' जबे इक -ओरहिं खो चूल्हे सब केरे। 
जानि परत जनु उतरी फौज इते कहूँ नेरे ॥ २६१ ॥ 
आज तहाँ नहिं कोऊ फारो कोहा लखियत ॥ 
नहिं कोड साज समाज, जाहि निरखत मन विसरत ॥२६श५॥ 
बटत बुतात, जहाँ रुके, साँफहि सो पहरे। 
अतिहि जतन सो चारहूँ दिसि दुह्दरे अरू तिदरे॥ १६३ ॥. 
जाँचत जमादार दारोगा जिन कहूँ उठि निसि। 
जरत पत्नीता रहत तुपक दारन को दिसि दिखि ॥ २६४ ॥ 
घूमत जोधा गन जहूँ पहरन पर निसति चटकत | 
आवचत हरिकारन हूँ को जगदिसि पग थहरत ॥ २६४५ ॥ 


' बर्षा ऋतु व्यवस्था 


आवत जब बरसात रूरी निस दिन की लागत । 
तब तो आठो पहर अधिक तर ढोलहिं बाज़त ॥ २६६॥ 
गावत करखा आह्हा के थयोधा अलवबेले। 
देत वीरता बारिघधि की लहरें जनु रेले॥ २६७ ॥ 
बजत ढोल घन गर्जन सम कीने रब भारी | 
चटकत गायक मानहूँ बिज्जु पतच चिक्कारी ॥ २६८॥ 
जानि परत जनु ऊदल आप आय इत डपठत। 
'के करीन माला पे कुपित केहरी भूपढत॥ २६६॥ 
जहँ. बैठे नर पढे मूछ, रोस भरि घूरे। 
तनहिं तनेने अंगढ़ि ऑँगरखन के बंद तूरँ॥३००॥ 


( श्८प ) 
बातनि, उठनि, खसकि वेठनि में दोत लराई। 
मे जबे घमसान बन्द तब दहोत गवाई॥ ३०१॥ 
होय बन्द जब एक ओर तब दूजी ओरन। 
चटकत ढोल सुनाय सहित करखा के सोरन ॥ २०२ ॥ 


नाग पश्चमी 


नाग पंचिमी निकट जानि चहु लोग अखारे। 
लरत भिरत सीखत नव दाँचव पेच प्रन घारे ॥ ३०३ ॥ 
ओड़ तोड़ वदि देत बढ़ाय अधिक निज कसरत । 

छो तेयार पंचिमी के वे दंगल जीतत ॥३०४॥ 
सीखत चटकी डांड़ विविध लकड़ी के दावन। 
बांधत कूरी किते लोग लागत हीं सावन ॥रे०्श। 
संध्या समय आय सौ सो जन कूदत कूरी। 
बीस हाथ लों लांघधि दिखाचत वहु मगरूरी ॥३०कष। 
होत पंचमी के दिन निरनय इन कलान को । 

सम वयरुक, सम कृपा कुशल जन, मध्य मान को ॥३०७॥ 
जा दिन अति उत्साह लखात समगञ्र देश इहि। 

बड़े बड़े त्योह्दारन के सम जानत जन जिहि ॥३०८॥। 
अठचारन पखवारन आगे होत तयारी। 

गड़त हिंडोला भूलत गावत युवती बारी ॥३०६॥ 
निज गुड़ियान सजाय वालिका बारी भोरी। 
राखत जीतन वाद सखिन सों वदि बरजोरी ॥३१०॥ 
प्रात पंचिमी उठि माता निज शिशुन सजावत। 

रचि रचि नागा विन ज्याहे वालकन वनावत ॥३११॥ 


( रेई ) 


फन्यनहीं को तो यह है त्योहार मनोहर। 
ताददी सों तो तिनको होत सिंगार अधिक तर ॥१शश। 
नये बसन आशभूषन सजि डल्लरी शुड़िया ले। 
'गावत जिनके संग खुसज्ित सखी समुब्यय ॥११श॥ 
चले मराल चाल सों ताल जाय सेरवाबें। 
बादें घुघुनी, चना, मिठाई, जब ग्रद्द आयें ॥११४॥ 
कूल भूलन फेरि, झुलाबेँं तिन जाता गन। 
जेबें जुरि तव पुनि नाना प्रकार के व्यञ्ञन ॥३१शा। 
तिन रच्छा द्वित रहें सिपाही गन चहूँ ओरन। 
पहरे पर नियुक्त ते आय लहैँ बकसीसन ॥रे१६।॥ 
भीर होय भोजन के समय उठे सब इक संग। 
निपटें कई पंक्ति मैं सहित प्रजा आश्वित गन ॥र१णा। 
होली ही के सरिस उछाह रहव जामें इत। 
खेल, कूद, कसरत, मनरंजन साज, अपरमित ॥इ१८।॥ 
कहूँ भूलन की गीत कहूँ कजरी तिय गावें। 
पुरुष कहूँ सावन मलार ललकार खझुनावें ॥३१६॥ 
चीतत बर्षा जबहि विसद रितु सरद खुहमबत । 

चीर बिनोद चढ़ाबन कोठ॒ुक लखिवे आचत ॥१५णा 
विजयादशमी की तैयारी होन लगत जब । 
चहत दिखावन सब जिटि मिस्र निज बल करतब ॥३२१॥ 
होत रामलीला को अति विशाल आयोजन १ 
करत काज आरम्भ अनेकन कारीगर गन ॥शश्रा 
फरत सिकिल सिकलीगर हथियारन के ऊपर। 
करत मरस्मत वबनचत त्यों स्थानन मियानगर ॥३२३॥ 


( हे० ) 
बहु चढ़ई लोहार गन निञ्ञ निज काज संवारत | 
कुल्दा कांडा कील कसत राचि सजत वनावत ॥३२४॥ 
करत मरम्मत ढाल परतले तोसदान की। 
चनचत नूतन हूँ मोर्चा करि सज ढुकान की ॥रेशश॥। 
आतल-वाज अनेक मिले वारूद वनावत | 
कितने आतशवाजी वनवत ठाटद सजावत ॥३२श६॥ 


रामलीला 


होत रामलीला द्वित वहु भाँतिन तेैयारो। 
विधिवत लीला साज सब भाँतिन हिय हारी ॥३५७॥ 
वनत खुनद्दरी पन्नी सों लंका विशाल अति। 
जगमगात जगमगा नगनि सो त्यों छुवि छाजति ॥रेशष्त 
होत नृत्य आरम्भ दे घरी दिवस रहत जित। 
दशमुख को द्वार लगत निश्चर दुल शोभित ॥३२६॥ 
जहँ पर जैंसो उचित साज तेसोई तहाँ पर । 
देखि होत मन मुग्ध मानवन को विशेषतर ॥रेश०णा 
जानि एक जन कृत आयो जन यों विशाल अति ! 
गंबई की लीला जे घहु नगरीन लजावति ॥२११॥ 
होत महीनन के आगे सों सिच्छा जारी। 
आवत दूर दूर सो सिच्छक गुनी सिंगारी ॥३३श॥ 
आमठिका वनिज्ञात नगर चह उभ्रय मास लों। 
भांति भांति जन भीर भार अरु चहल पहल सौ ॥इश्शा 
वनत अयोध्या ओर जनकपुर शोभा भारी । 
मोहित होत महुज् मन लखि लीला फुलवारी ॥३१श 


(६ रे१ ) 

चलत सखिन को कुंड किये सिंगार मनोहर । 
ऋनकारन नूपुर किंकिन सिय संग खुमुखि बर ॥३१श॥ 
रंग भूमि की शोभा तो बरनी नहिं जाईं। 
दोत बड़े ही ठाद बाद सों सबे लराई॥श्शक्षा 
घूमत कहूँ काली कराल बदना मुँह बाये। 
ऊंंड डाकिनी और साकिनी संग लगाये ॥३३२ज। 
बिहँसत शिव इत उत्त.ठठाय सिर जठा बढ़ाये। 
लिश्चर बानर युद्ध लखत मन मोद मढ़ाये ॥र३८॥ 
बड़े बड़े योधा दुहँ ओर बने कपि निश्चर। 
भिरत परस्पर लरत महा करि बाद परस्पर ॥३१॥ 
मनहुँ असस्मव . अंगरेजी के राज लराई। 
जानि लड़ाके लोग युद्ध भूठे में आई ॥र४०ा 
कसक निकारत मन की निज करतव दिखराबत। 

भूले युद्ध नवाबी के -पुनि याद करावत ॥रे७१॥ 
छूटत गोले और घमाके आतशबाजी।] 

चिघध्घारत डरपत मतंग बाजी गन भाजी ॥इ४शा। 
दूर दूर सों दर्शक आवत निरखि खसराहत। 

डेरे साधू सन्त डारि रामायन गावत ॥इ४शा 
यद॒पि लखी चहु नगर रामलीला हम भआारी॥4 
लगी नहीं पे कोर हमैं बाके सम प्यारी ॥३४४॥ 
को जाने याको ममत्व निज वस्तुद्दि कारनव 

के शिक्षणन के देखे जे विनोद सन आवन ॥श्४श। 


( ३२ ) 
विजया दशुसी 


विजया दशमी के दिन की तो अकथ कह्दानी। 
उमड़ि परत जब भीड़ चहूँ दिस सो अररानी ॥३७४६॥ 
युवति चुन्द कजलित नेनन सिन्दूर दिये सिर। 
नवल वसन भूषन साजे उत्साह भरी चिर ॥३४७॥ 
आवति चंचल चखनि नचावत मर॒गनि लज्ञावति । 
बहुतेरी गावति कोकिल कुल मूक बनावति ॥३४८॥ 
वीर विजय दिन वीर भूमि के चीर उछाहित। 
अख शस्त्र धाहन पूजन नव बसन खुसजित ॥३७६॥ 
बीर भाव सो भरे चहूँ दिसि सों जन आवत | 

जनु रावन बध काज अवध नर दुल चल घावत ॥३४५०॥ 
राजकुमारी पाग सब सिर ठेढ़ी वाँधे। , 
तोड़ेदार तुपक कोड कोड घरि लाठी काँघे॥३५१॥ 
कोऊ ढाल तलवार कोऊ कर सांग विराजत | 
कोऊ वरछी ले तुरंग चढ़े करतबहिं दिखावत ॥३५श॥ 
कोड सिंगार सज्ञित भातंग चढ़े ऐंडाये। 
निज दलबल संग आवत विजय पताक उड़ाये ॥१५शा 
आय लखत लीला सह कफोतुक भक्ति भरे मन। 

होत युद्ध धमसान रामरावन को जा छुन ॥३५७॥ 
आतशवाजी धूम छाय जब लेत अकासहिं। 

होत सोर अन्दोर सकत कोड झुनि नहिं बातहिं ॥३१५शा 
राबन को बध होत जबे जय जय घुनि गूंजत। 
गिरत घरहरा सम कागद रावन छिति चूमत ॥३५छ॥ 


( रे३ ) 


चरसनि ढेलन की तव होत वन्द्‌ काउ भाँतिन | 
लंका स्वर्ण लूटि के लोटत घर जन जाछिन ॥२५ज)। 
मिल्त परस्पर प्रेम सहित सवही हिय दृषित | 
करत प्रवामासीस पान लाची त्यों बिवरित ॥श्श्टा। 
त्यों इनाम अकराम लहत चहु लोग यथाबत। 
सेवक, द्विज दुच्छिना, कंचनी, कवि धन पावत ॥रेशश।। 
भाँति भाँति के याचक त्यों जन दीम जुरे बहु। 
'लह्दत दान, सन्‍्मान सद्दित खंग प्रजा समूहहु ॥३६०। 
लेत मिठाई पान सगुन करि नजर गुजारत। 
निज स्वामी अभिवादन करि निज्ञ भवन सिधारत ॥३६१॥ 
भरत मिलाप अधिक लोगन को मन उम्रगावन | 
जादिन होत सनाथ अवध को दुखित प्रैज्ञागन ॥रे६श॥ 
होत रांजगद्दी की अति विशाल तैयारी। 
शारद पूनो निसि लद्ठि दीपावली उज्यारी ॥रे६शा। 
होत राजसी ठाट बाद संग जसन मनोहर | 
होत सबे कृत कृत्य पाय लीला विनोदवर ॥३६४॥ 
आवत कातिक की जब रजनि उंज़्यारी प्यारी। 

जुते हिंगाये खेत बनत उज्वल दुतिधारी ॥३६४॥ 
बड़े बड़े खेवन में रजनी समय प्रहर्षित। 

कढ़त गोल की गोल खेल खेलन झभ्थावरि दवित ॥३६७।॥ 
सी सी जन संग सोर करत खेलत भरि हौसन | 
अति कोलाहल मचत युद्ध सम दोड दल बीचन ॥३६७॥ 
मितरी रच्छुत किते, बाहरी करत चढ़ाई। 

छूवै भाजनि, गहि पकरन हीं मैं देत लराई॥रे६८॥ 


( ३४ ) 


घायल- होत कोऊ, कोऊ के कर पग हुढत। 

तऊ मचीद्वी रहत मदह्दीनन खेल न छूठत ॥रेद&। 
कहाँ कृकिट, फुटवाल, कहाँ द्ाकी टग-वारहु। 

ऐसे। बिपद विनोद सकत उपजाय विचारहु ॥३७०॥ 
जाम दोत सहज हीं शिक्षा युद्ध चातुरी। 

बिन आडम्बर, खरच, सबे सीखत वहाडुरी ॥३७१॥ 
हिम ऋतु आचत जवहिं ठौर ठौरहिं तपता तब । 

बरत ज्ुरत इक भाँति कथा वहु कद्त खुनत' सब ॥१७२॥ 
वुदू युवक अरु ऊँच नीच अजुसार मंडली। 

| गठत तद्ाँ तस ठाठ, वात जित रुचत जे भली ॥रे७३॥ 
कहूँ बेलत हुका, कहूँ खुरती मलत खात जन? 
छींकत सुंधनी सूंधि सूंधि केड वहलाबत मन ॥रे७४॥ 
कहत कथा वहु भाँति खुनत केतने मन दीने। 

कहूँ चिकारा बजत लोग गावत रस भीने ॥३७५॥ 
फाशुन के नगिच्यात जात रंग वदुलि और ढंग। 

सम चयरक जन जुरत मिलत अरु कढ़त एक संग ॥र७द॥ 
घुटत भंग कहूँ छनत रंग कहूँ वनत कहूँ पर। 
चलत पिचुका अरु पिचकारी करत तरातर ॥३२७७॥ 
कहुँ करही उबलत, खूखत, महजूम बनत कहूँ । 

कहूँ अबीर गरुलाल कुमकुमा रंज्ञ चलत चहुँ ॥३७८॥ 
कहूँ घमार की धूम, कहूँ चौताल दहोत भल। 


मच्ये फाग अनुराग जाग से गये सबे थल् ॥३२७६॥ 
चंमकत ढोल, वजत डफ़, राँफ अनेक एक संग। 


खंजीरा 'करताल सब जन रँँगे एक रंग॥रेटगा। 


. ( ३५ ) 
गावत' भाव बतावत नाचत - लोग रंगीतते | 
वाल युवक अरु चुद्ध भए इक सरिस रखीले ॥रे८श॥। 
कहँ ग्रह भीतर सों युवती तिय गावत फागहि। 
ढोल मजीरा के संग, जनु जगाय अचुरागहि ॥रे८श। 
बाहर सतों फगुहार जुरे जुब जन रख रते। 
उनके लेत विराम तुरत जे सब मिल गाते ॥इ८शा 
होत सवाल जवाब जोड़ के तोड़ फाग सन । 
लाग डांट में यों बीतत निशि रम्य अनेकन ॥३८७॥ 
चरू वहुदिन चढ़िवे लगि फाग बन्द नहिं होतो। 
इक दल हारत जवहिं होत तबहीं खुरभोतो ॥३८श॥ 
ज्यों २ आदत निकट दिवस होरी को या विधि । 
त्यों २ उमड़त ही आवत आनन्द पयोनिधि ॥३८द्षा। 
अरराहट कबीर की चहूँ दिशि परत खुनाई। 
वाहर गाँवन के युवती .जहँ पंरत लखाह॥इ८७/ 
सनन्‍्ध्या रजनी समय होलिका इन्चन संचय। 
हित, नव युवक सहित वालकगन अतिसय निर्भय ॥३८व्या 
किये शुद्द, अरु लिये शस्त्र छुपचाप वदे थल। 
देशी जन के घर अथवा खेतन पें जुरि भल ॥३८धा। 
लूटव देरहन के काँटे छुप्पर ओ टाठिन। 
चोरी त्यवो वरजोरिन चलत चलावत लाठिन ॥इ६०। 
तिनसों छीनत लोग प्रवल बीचहिं में लरिभिरि। 
पै नहिं काइत कोऊ जात जब होरी मैं गिरि॥शध्शा। 
गाली और गलौजन की तो गिनती ही नहिं। 
रहत उन दिनति भाहि जाति भानी मन भावनि ॥इध्श। 


( ४८६ ) 


वदलो लोग चुकावत एसहिं होति शक्ति जिदि | 
सावधान सब लोग रहत याही सो द्वित तिय ॥३६३॥ 
साँस सकारे उपहर घुटत भंग अधिका घिक | 
सिल लोढ़न की मची खटा खट रहत चार दिक ॥३६४॥ 
घमकत ढोल रहत अस फाग मच्यो निसि वासर | 
फदत ढोल वहु ढोलकिहन की अंग्रुरिन तर तर ॥३६श॥ 
घहत रुधिए पे तऊ न वे कोऊ विधि मानत। 
लत्ते सजल लपेडि आंगुरिन ढोल वजाबत.॥३६६।॥ 
होत चुत्य आरम्भ निकट होरी दिन आवत | 
नचत कंचनी झखुमुखि जोगीड़े धूम मचावत ॥३६७) 
तद॒पि गिनेही चुने राग रस रसिक लोग ही । 
रहत उते के जे सम्मानित मचुज बहुत ही ॥३६८॥ 
नहिं' तौ फाग मंडली तजि कोड ताहि न ताकत । 
चत्यों फाग को भूत मनहूँ सबके सिए नाचत ॥३६६॥ 
:दोली की निशि मचत भड़ोवा फाग धूम सो । 
धूलि उड़े लगि रहत निरंतर रूम भ्कूम सों ॥४००। 
अद्भुत दृश्य दिखात निशि दिवस वह मन भावनि । 
जो देखेड सोइ जानत है, हो सकत वखाननि ॥४०१॥ 
अये से उन्म्रत्त वाल अरु वृद्ध एक संग। 
चाचत कूदुत भाव वतावत गाय सचै संग ॥४०२ 
गाली की गाथा विचित्र कविता संग टेरत। 
घूमि २ चहु ओर फिरत युवती तिय हेरत ॥४०३॥ 
होरी रात जलाय प्रात मिलि घूलि उड़ाचत। 
पीपी भंग उमंग सद्दित वहु स्वांग सजाचत ॥४०७॥ 


(३७) 

जैठे गए नहिं गाय जाय पे तो हूँ गाते । 

'परत आँग्रुरी ढोल न, पे हठि ढोल वजाबँँ ॥४०५॥ 
'नसा जींद सों उचरत नहिं दग तौहूँ ताके। 
सिथिल गात पग परत न पे चलि तिय गन राँके ॥४०६॥ 
देखत तिय अरराय कबीर गाय दोराजं। 

जाके बदले रंग नीर बरूु कीचहूँ पावें ॥४०७॥ 
आस पास गाँवन मैं घूमत गाली गावत । 

जहँ पहुँचत अति ही आदर सो स्वागत पावत ॥४०८॥ 
शाह वा झ्राम प्रधान पुरुष जे परम चुद्ध नर। 

यथा डचित सत्कार करत मिलि सवहिं द्वार पर ॥४० ध। 
ग्रह स्वामिनि त्यों गाली ऊछुनि निज झुरी सखिन संग। 
मारि भगावत सवन फेकि जल अ्रमित कीच रंग ॥४१०॥ 
घूमि घामि तव आय द्वार की ध्ूलि उड़ाचत । 

ढोल छोड़ि सब जात नदी अन्हाय जब आवत ॥४११॥ 
खात पियत पुनि भाँग पियत कपड़े बदलत सब । 

मलि मलि गाल ग़ुलाल परस्पर मिलत गले तव ॥४१२॥ 
होत सलाम प्रणामाशिष नव वर्ष यथोचित। 
धन्यवाद जगदीश देत तब परम प्रहपिंत ॥8१झ॥ 
होत छुत्य अरु गान देव पूजन मजलिस सजि।' 
गुज़्रत नजर वटत इनाम--अकराम चाज वजि ॥४१४॥ 
होत फेर अरू बाढ़ दगत. जहाँ पर हम देखे। 
आज न तहँ कछु-चिन्ह दिखात न तिद्द के लेखे ॥8१५॥ 
जित आवत नित नव कवि कोबिद पंडित चातुर 
डाढ़ी कथक कलाँचत नड नरतक अरु पातुर ॥४१४॥ 


4 रेप ) 
विविध वाध्यविद नद चेटक वहुरूपिये खुधर । 
इन्द्रजालि वाजीगर सौदागर गुन आगर ॥४१ज। 


तहेँ नहिं मछुज लखात न कछु सामान खुददावन । 
ढहे धाम अपमिराम देखि वे लगत भयावन ॥8४१८।॥ 


वाटिका 


रही कहाँ इत वह खुविशाल विशद्‌ फुलबारी। 
भाँति भाँति फल फूलन सो मन मोहन वारी॥४१६॥ 
जामें राजत कुटी एक फूसहि सो छाई। 
आलड्वाल विहीन तऊ अतिसय खुख दाई ॥४२०ीं 
जाम चोकी एक खाटह इक साधारन। 

बिछी रद्ति इक ओर सहित सामान्य अस्तरन ॥४२१॥ 
कम्मल गुनरी और चटाई ह दे इक जित। 
रद्दति तहाँ आगन्तुक जन के बेठन के द्वित ॥४२२॥ 
द्वे ही इक जल पात्र और सामान्य उपकरन। 
प्रस्तुत बामें रहत सहित द्वे इक सेवक जन ॥४२३॥ 
जेठे बुद्ध पितामह मम ऋषि करप जहाँ पर। 

रहत विरक्तभाव सों भक्ति ज्ञान के आकर ॥४२०॥ 
केबल सान्‍त सुभाव मनुज जाके दशशन हित । 

जाते जिज्ञास्‌ जन अरजन ज्ञान हेतु तित॥छएरशा 
संसारिक बातन की तो न चलत चरचा तहेँ। 

ज्ञान विराग भक्ति मय कथा पुरान होत जहँ॥७०२च्षा 
जब दम सब बालक गन जाय तहाँ जुरि जाते। 


0००० है ०. 


करि प्रणाम दूरहिं सों छिति पर सीस नवाते ॥४९आ 


( ३६ ) 
विहँसि बुलाय लेत पढ़िवे की बातें पूंछत। 
श्ररु आरोज् प्रश्न, करि सत सिच्छा उपदेसत ॥४२८॥ 
वैठारत ढिग, कहत दास निज सों आनन हित । 
मालिन सो फल मघुर हम सबन हेतु यथोचित ॥४२६॥ 
पाय पायःफल हम सब विदा होय तहँ सो सब । 
घूमत घुसखि उद्यान बीच इत उत सब के सब ॥४२३०। 
नोचत कोऊ खसोटडत फल फूलन मन भाण। 
कच्चे पके; कली, डाली हाली हदरषाणए ॥४७१॥ 
यद॒पि चलत चुप चाप दुराए गात सबे जन। 
तऊ पाय आइहठ लख चिहलाते माली गन ॥४३२॥ 
भाजत हम सब तुरत खदेरत आवत माली। 
बीनत ग्रिरी प्ररी कलिका फल संयुत डाली ॥४३३॥ 
जात मोलवी ढिग लखि तिहि हम सब जुरि ,आवत । 
करे न बह फिरियाद कोऊ विधि ताहि मनावत ॥४३७॥ 
भांति भांति समयाउसार ऋत॒ुफल! नव फ़ूलन | 
दम सब लह्दत जहां सखुखसो विहरत प्रम्ुदति मन ॥४३४॥ 
श्राज न तद्द द्रुम, लता, रविश प्रदरी न लखाद्दी । 
प्राकारहु को चिन्द् कहूँ क्यों लखियत नाहीं ॥४३७।॥ 
यहे चिछोना ताल, बाग मम प्रपितामह त्यों॥4 
दिखराबव निज दड्वीन दशा बन बोहड़ थल्न ज्यों ॥४३७॥ 
जिंहि अमराहे मध्य रामलीला तरह होती।- 
नवो रसन की वहति महीनन ज्ित नित सोती ॥४३८॥ 
. और पिवामद्द पिठव्यन की जे अमराह। 
कप सरोवर आदि नष्ट छुबि से सब ठाईं ॥४३६॥ 


( ४० ) 
शऔरह जेते रहे तवे अतिशय रम्य स्थल । 
जहँ हम सब वालक गन वि्हरत श्र८ खेलत भत्त ॥४४०४ 
तेझ सब डुर्दशा भस्त अब परत लखाई। 
दीन हीन छुवि भये न के सहूँ परत चिन्द्राई॥४४१॥ 


कोता नारी 


“कौवा नारी” घाट नदो “"मझुई” को झुन्दर । 
सहित खुभग तरू चन्दन के जो रह्यों मनोहर ॥।|३४२॥ 
रह्यो हम सवन को जो भली बिहार रुथल चर । 
भयो अधिक छुवि हीन थोरे ही दिवस्त अनन्तर ॥४७श१॥, 
वह सेमर सु विशाल लाल फ़ूलन सो सोहत। 
सह वट विध्प मद्दान घनी छाहन मन मोहत ॥४४४॥. 
भाँति भाँति द्विज बन्द जहाँ कलरव करि वोलें। 
शाखन पं जिनको शाखा म्ुग माल कलोलें ॥४४श॥) 
जिनकी छाया अति वसनन्‍्त दासर में प्यारी। 
पास झाम के आय नहाय सेवत नर नारी ॥४४६॥ 
कोऊ खुखाबत केश ओद तरू जाय अकेली। 
निज मुख चन्द छिपाय अलक अबली अलूवेली ॥४७॥ 
करति उपस्थित श्रहन परव अबगाहन के छवित । 
कारन जे। नव रसिक युवक जन दान देन चित ॥४७८॥ 
बहु वालिका जहाँ जुरि गोटी गोट उछालति। 
चकित म्गी सी कोऊझ नवेली देखत भालति ॥४४६॥ 
संध्या समय जहाँ चहुधा हम सब जुरि जाते। 
भाँति भाँति की फेलि करत आनन्द मनाते ॥७५णा 


( ४१ ) 
छुनत भंग कह रंग रंग के खेल होत कहेँ। 
कोऊ शअन्‍्द्रात पे हाहा ठीठी होत रहत चहुँ ॥४५शा 
होली के दिन जित अन्हात हम सब मिलि इक संग । 
खेद होत तहँ को लखि आज रंग वहु वेढंग ॥४५२॥ 


संदनाताल 


मदना तालहु की दुर्देशा, जाय नहिं देखी। 

जहाँ जात हम सब जन दोऊ समय विसेषी ॥४५१॥ 
जहँ वक सारस कलरव करत रहे निसि बासर। 

सोहत वन पलास के मध्य कुमुदिनी आकर ॥४५ण॥ 
स्वच्छ वारि परिपूरित पंक हीन मन भावन। 

हरित पुलिन नत द्रुम लतिकन सों सहज झुद्दावन ॥४५५॥ 
नागपंचमी दिन जहँ गुड़िया जात सिराई। 

_जाकी वह छुबि अजहुँ न मन सों जात भुलाई ॥४५।॥ 
तरू सिंहोर तटवर्ती बृहत रह्यो नहिं चह अब । 

जा शाखा चढ़ि वर्षा में कूदत हे हम सब ॥४५णा 


बिजउर 


विजडरहू को बन कटि गयो भयो थल छवि हृत । 
नदी तीर जो रहो निरखि जेहि नित मन विरमव ॥8५०॥ 
जहाँ सत्य सामी हूँ की कुटी विशजत नीकी। 
निरखि आज लागत वह भूमि भयावनि फीकी ॥४४५६॥ 
ऋतु पति आवबत ही पलास वन होत ललित जब । 

: हम सब ताकी छवि निरखन हित जात रहे तब ॥४६०॥ 


( ४२ ) 
वहु बालक बालिका खुमन किन्‌खुक के भूषन। 
बनवत पहिनत पहिनावत अतिसय प्रसन्न मन ॥४६१॥ 
कबहूँ कोड बुल बुल बटेर पालन द्वित फाँसत | 


ससक सिझुन गहि कोउ खेलत तिनकी करि सांसत ॥४६२॥ 


छुघित होत के थकत जबें वालक गन बन में 
चोंका पियत टेरि चरवाहन महिपी गन में ॥४६३॥ 
कोकिल कुल कूजत कूकत भयूर सारस जित। 

भाँति भाँति के सौजे दोरत रहत जहाँ नित ॥४६४॥ 
'लदत जिते आखेटद शिकारी जन मन भावन। 

जहँ निह्वन्द। इस आराधत हे पिरक्त जन ॥४६श॥। 
आस पास के जे वन रहे ओऔरह सुन्दर 4 

चरत जहाँ पशु पुष्ठ, वन्य जन सकत पेट भर ॥४६६॥ 
'तहाँ खेत बनि गये मरत पद्म त्रिन विन निवल। 
जाविन होत न अन्न, दुग्ध घृत दुलेभ सब थल़ ॥४६७॥ 
जा कारन सब देश निवासी, भये छीन तन। ; 
दीन तेज, साहस, वल बिक्रम, चुद्धि मलिन मन ॥४६८॥ 
भई नहीं छवि हीन जन्म भूमिहिं अपनी अति । 
लखियत आस पास सगरे थलहूँ की दुर्गति ॥४६६॥ 
जहँ आवत जहँ बसत स्वर्ग सुख निद्रति हो मन । 

वहँ अब होत उचाट चित्त रमि सकत न इक छुन ॥४७०।॥। 


बालविनोद 


केंसे प्यारे रहे दिवस बे बालक पन .के। 
जर्दी ही बीते जे हे अति मोहन मन के॥| ४७१ ॥ 


( ४३े ) 


जाते जाम सबवे समय आनन्द मनावत। 
नित निष्कपट विनोद खेल अरू कूद मचावत ॥ ४७२॥ 
कष्ट एक पढ़े वे ही मैं जब मानत दो मन। 
भय को भाव दिखात कछू निज सिक्तक ही सन ॥ ७७३ ॥ 
बीति जात पढ़िवे को समय मिलत छुट्टी जब | 
सीमा हरख उछाह की न रहि जात फेरि तव ॥ ४७७॥ 
होत सबे वालक गन एकहट्टि ठौर एकचित। 
जख जहँ को अवसर चाह्यो के जित सवको चित ॥ ४७५ ॥ 
फिर तो बस आनन्द उद्धि उमगात छिनहि महँ। 
नव विनोद के नित्य नएही ठाद जमत तहँ॥ ४७६॥ 
कवहुँ स्वजन शिश्यु त्यों कवहूँ सेवक अरू परजन | 
के बालक मिलि होत यथोचित गोल संगठन | ४७७ ॥ 
मचत कवहुँ रावरि कवहूँ तुतु लूम लूल भल। 
कवहूँ गंद खेलत छूरी कूदत कवहूँ दल ॥ ४७८॥। 
कबहुँ लच्छु वेधत अनेक भाँतिन सों सब मिलि | 
कवहुँ करत जल केलि कूदि सरितंन तालन द्विलि ॥ ४७६ | 
वन्‍्द्‌ राम लीला जब होति सबे वालक गन । 
करत खेल आरम्भ सोई अतिसय मन रश्नन ॥ ७८० ॥ 
राम लब्छिमन बनत कोड हनुमान बाल गन। 
जामबान अंगद खुश्नीच तथा कोड रावन ॥ ४८१ ॥ 
कुम्म करन धननाद, कोड खर दूषन आदिक। 
बनत, होत लीला सव यों क्रम सों न्‍्यूनाधिक ॥ ४८२॥ 
कभी और में होति, लराई में पे नाहीं। 
होति, नित्य जामेँ अनेक घायल. हे जाहीं ॥ ७८४३ ॥ 


( ४४ ) 
पे निज की कहानी 
पेन कदहत कोड निर्ज घर इत सत्य. कटद्दानों । 
सदा खेल की इुर्घवना यों रहत छिपानी ॥ ४८४॥ 
कटत घान अरू दायँ जात जब फरवारन महेँ। 
सयों, पयाल को गाँगे लगत ऊँचे २ तहाँ॥ ४८४५॥ 
३ दे दर च्े 
तब तिन पैं चढ़ि कूद देंस सब छ मन प्रुदित | 
औरडु खेल अनेक भाँति के होत नए नित॥ ४८६॥ 


जात हिंगाए खेत जय एैगन चढ़ि हम सव। 
खात चोट गिरि पे हर्यको मानत कोउ को कब ॥ ४८७ ॥ 
नह तिदाई के अँखेंआ खेतन ज्यों ऊगत। 
खात चना के साग सिंवारन में शिश्षु घूमत ॥ ४८८॥ 


मटरन की फलियाँ कोर्ड खुनत बूट कोड चामें। 
ऊमी भूमि चबात कौंड श॒ुनि अतिखे लामेँ ॥ ४८६॥ 


छहोरहा कोझ जलाय भोंत कच्चा रस पीचत । 
चुहत ईंख कोऊ छीलि गंडेरी के रस चूसत॥ ४६० ॥ 
चलत कुरुद्ार जबै कोर्ट्देन पर चढ़त घाय कोड । 
कातरि के तर गिरत पल चौंकत उछरत दोउ ॥ ४६१॥ 
चोट खाय कोड रोठंत दूजो चढ़त धाय के। 
टिकुरी छुटकत परत सीस पर तब उठाय के ॥ ४६२॥ 
हँसत, अन्य, शिक्ष, संबे मजूरे सोर मचावत। 
समाचार ये देवे दित इत उत वे धाचत ॥ ४६३॥ 
तऊ न होत विराम तिनोद तहाँ लगि तहँ पर । 
जब लगि रच्छुक प्यादा पहुँचत के कोड गुरु चर ॥ ४६७ ॥ 


$ 


( ४५ ) 
जाड़काज्न की क्रीड़ा 


जाइन मे लखि सब कोउन कहे तपते तापत। 
कोऊ मड़ई में वालक गन कोड़ा विश्चत ॥४६४५॥ 
विविध वतकही में तपता अधिकाथिक बारत। 
जाकी वढ़िके लपट छामि अछ् छप्पए जारत ॥४धद। 
कोलाहल अति मचत भजत तव सब वालक गन । 
जोग चुझावत आगि होय उद्विशज्ष खिन्न मन ॥४६७॥ 
खोजत अ्ररु जाँचत को है अपराधी बालक ॥ 
वे कछु पता न चलत ठीक है कहा, कहाँ तक ॥४६८॥ 
न्याय मोलबी साहब ढिग जब बेठत याक्ो 4 
अपराधी ता कहँ सब कहत, दोष नहिं जाको ॥४६७ 
न्याय न जब करि सकत मोलवी गदहि शिशुगन सब। 
सदकावत खुंठकुनी खूब सबकी पीठन तब ॥५०्ग 


फागुन ओर फाग 


फागुन तो वालक विनोद हित अहै उजागर 
ज्यों ज्यों होली निकट होत अधिकात अधिक तर ॥५० १॥ 
सजत पिचुका अरू पिचकारी तथा रचत रंग। 
नर नारिन पें ताहि चलावत वालक गन संग ॥५ग्श। 
गावत ओर बजाबत वीतत समय से तब । 
भाँति भाँति के स्वाँग बनाचत मिलि वालक सब ॥४०३॥ 
हँसी दिल्लगी गाली रंग गुलाल उड़त भल। 
देचर भौजाइन के मध्य सहित वहु छल बल ॥५०छ॥ 


( ४६ » 
वसनन्‍्त विहार 


ऋतु बसन्‍्त मैं पत्र पुष्प के विविध खिलौने । 
आभूषण त्यों रचत छुरी अरु छुत्र बिछोने ॥५०्शा 
भाँति भाँति के फल चुनि सब मिलि खात प्रदर्षित । 
नव कुसुमित पल्लेवित वनन बागन बिहरत नित ॥५०६॥ 
कोऊ काले भोरन हीं  हेरें दौराब। 
पकरें भाँति भाँति तितिली कोड ल्‍्याय सजावें ॥५०७॥ 
प्रीपम में जब चले बब्नन्‍्डर भारी भारी। 
दौरें हम सब ताके संग बजाबत तारी॥५०८ा 
पकरत फनगे मुकुलित मंदारन सों आनत। 
ताकी कटि में कसि २ डोरी बिधि सो बाँधत ॥४०६।॥ 
ताहि उड़ावत कोड मदार फल कोऊ ल्याबं। 
गंद खेल खेले तिहिसों सब मिलि हरखाब ॥५१०॥ 


बर्णांगमन 


घर्षमागम में बड़ी २ आँघी जब आर) 
नमित द्रमन साखन तब चढ़ि २ भोंका खाबे ॥५११॥ 
गिरे, परे, पें तनिक न कछु चित चिंता आने। 
पके रसाल फलन लूटे चखि आनद मानें॥४१४।॥। 
रक्तक प्यादा रहत सदा यद्यपि हम सब संग । 
दें तिह सो छुटि निकरि भज्ञत हम सब करि सौ ढंग।।५११॥ 
पता लगावत जब लगि वह आवबत ऐसे थल | 
तव लगि पहुँचत कोड दूजे थल पर बालक दल ॥५१४॥ 


( ४७ ) 


जब कोऊ बिधि वह. पहुँचे वा दूजे थन्न पर। 
तब ल्गि घर पर डटि हम पूछे गयो चह किधर ॥५१शा। 


बर्षा बहार 


जब वर्षा आरम्भ होय अति घूम धाम सों। 
वर्ष सिगरी निसि जल करि आरम्भ शाम सो ॥५१६॥ 
'उठ भोर अन्दोर सोर दाठुर खुनि हम सब । 
चदली जग की दसा लखें आयें बाहर जब ॥४५१७॥ 
किए हहास बहत जल चारहूँ दिसि सो आवे। 
गिरि खन्‍्दक सै भरि तिह को तब नदी सिधावै ॥५१८।॥ 
भरे लवालब जब खन्‍्दक अतिशय मन मोहे। 
बसवारी के थान वोरि नव छुबि लहि सोहे ॥५१६॥ 
घानी सारी पर जनु पट्टा सेत लगायो। 
रव दादुर पायल घुनि जाके मध्य खुनायो॥श्रणा। 
श्याम घटा ओढ़नी मनहूँ ऊपर दरखाती। 
ओढ़े वरसा वधू चंचला मिसि मुसकाती ॥४२२॥ 
भाँति २ जल जन्तु फिरत अरू तैरत भीतर। 
भाँति २ कृमि कीद पतंगे दौरत जल पर॥श्श्श। 
मकरी, और छुव॒ुन्दे, तेलिन, भींयुर, किलली। 
चींठे, माठे, रीबें, भौरे, फनगे चिल्ली ॥४२३॥ 
जनु हिमसागर पर दौरत घोड़े अरु मेढ़े। 
सर्यटे सों सींथे अरू कोऊ हे टखेढ़े ॥श२७॥ 
बिल में जल के गए ऊबि उठि निकरे व्याकुल | 
अहि, चृश्चिक, सूषक, स्पही, ज्रिषखोपरे वाहुल ॥४२श॥ 


( ४८ ) 


लाठी ले २ तिनहिं. लोग दोरावत भारत । 

किते निसाने वाजी करत गुलेलहि धारत ॥श्रदा 

कोऊ झुधारत छुप्पर. ओ खपरेलहि भीजत। 

भरो भवन जल जानि किते जन जलहि उलीचत ॥५५णो 

लें कितने फरसा कुदाल छिति खोदि वहावँ। 

चाढ़ेव जल आंगन सों, नाली को चौड़ाव ॥५२८॥ * 
लें किसान हल ज़ोतें खेतहिं, लेव लग्यो गुनि। 

चोचत कोऊ हिंगावत वाँधत मेड़ कोऊ पुनि ॥५२४॥ 


मछरि मराव 


नीच जाति के वालक खेतन में पहरा घरि। 
मारत मछरी सहरी अरू सौरी गगरिन भरि ॥४५३०ा 
युव जन छीका और जाल लीने दल के दल | 
मत्स मारिबे चलत नदी तट अति गति चंचल ॥५३१॥ 
पौला सच के पगन सीस धोधी के छुतरी | 
लेकर लाठी चलें मेंड बाद सब पतरी ॥श्श्श 


निरवाही 


होत निरोनी जबे धान के खेतन माहीं। 
अवलि निश्न जातीय| जुवति जन जुरि जहँ जाहीं ॥५३३१। 
-खेतन में जल भरयो शस्य उछठि ऊपर लह्दरत। ह 
चारहेँ ओरन हरियारी ही की छवि छुहरन ॥५५७॥ - 
भोरी भारी झाम वधू इक संग मिलि गावति। 

इक खझुर में रसभरी गीत मनकार मचावति ॥५३४॥ 


( ४६ ) 


कहेँ नागरी नवेली ए तीखे झुर पावें। 
रंग भूमि को “कोरस” सोरस कब वरसावें ॥५३६॥ 
किती युवति तिन मैं अति रूप सलोनो पाए। 
किए कज्अलित नेन सीस सिन्दुर खुहाए ॥५३७॥। 
धान खेत मैं बैठी चंचल चखनि नचाबति। ., 
बन मैं भटकी चकित मस्॒गी सी छुबि दरसावति ॥५३८॥ 
किते गाँव के छेल लट्ट हो जिनहि निहारें। 
तिनकी ताकनि मुसकुरानि लखि तन मन वार ॥५र३ध॥। 
तुच्छ बसन भूषन संग सोभा घनी लखाबे। 
मनहूँ “लाल चीथड़ा वीच” सच मसल बनाबे ॥५४०॥ 
ओर लखावें मनहूँ इंस को सम दरसी पना | 
दियो रूप सम जिन ऊँचे अरू नीचन. बीचन ॥४५७१।॥ 


बालकेलि 


हमहूँ सब संजोगन जब इन ठौरन जाते। 
भाँति २ के खेलन सो तह मन बहलाते॥श्छशा 
फुटे फूठ कोऊ ल्याबें कोऊ भुझ्टे ले घूमें। 
पके २ पेहटन कोऊ करन मलें मुख चूम ॥५७श॥ 
वहु विधि बरसाती जीवन कोड पकरि लियाबत | 
अतिहि विचित्र विलोकि चकित औरनहिं दिखावत ॥५४७॥ 
' बीर वहूटी कोड पकरत, कोड लिल्ली घोड़ी । 
कोड घन कुट्टी, कोउ दीड़िन, पाँखिन गहि छोड़ी ॥५७शा। 
रजनि समय जुगनून पकरि अतिसय हरखावें। 
आवरवाँ के वसन बान्दि फानूस बनावें ॥५४६॥ 


( ४० 9) 
ऐसहिं विविध वनस्पति के विचिन्न संग्रहसन। 
वह विधि खेल बनावें सब जन बहलावें मन ॥५४७॥ 
कहूँ लगि कहें न चुकिवे की यद्द राम कद्दानी । 
वाल चरित्रावलि समुझत अजहूँ खुख दानी ॥५७८॥ 
सबे समय, सब दिवस सबै दिसि सब में खुख सम। 
सब बस्तुन में सचमुच अनुभव करंत रहे हम ॥५४६॥ 


समय परिवतेन 


. सो खब सपने की सम्पति सम अब न लखाहों। 
कहूँ कहछू हु वा साँचे खुख फी परछाहीं ॥५५ण। 
अब नहिं बरषागम में वैसी आँधी आवे। 
नहिं घन अठवारन लॉ वैसी भरी लगावें॥५५१॥ 
नहिं वैसो जाड़ा बसन्‍्त नहिं प्रीषम हूँ तस। 
आवत मनहिं लुभावत हरखावत आगे कस ॥णएणश॥ 
नहिं बेसे लखि परत शस्य लहरत खेतन में । 
नहिं बन में वह शोभा, नहिं विनोद जन मन में ॥एण्शा 
अद्भुत उलट फेर दिखरायो समय बदलि रंग। 
मनहूँ देसह बुद्ध भयो निज बुद्ध पने .संग ॥णणछ॥ 
वाह मैं यः॒ गांव की परत लखि अति इडुर्गति। 
ताखु निवासी जन की सब भाँतिन सो अवनति ॥णण५॥ 
अपनेही घर रहो जाछु उन्नति को कारन। 
ताही के अनुरूप कियो छुबि यानें घारन ॥एप्छ॥ 


( ४१ ) 
आअवनति कारण 


रहो एक घर जब लों सुख समृद्धि लखाह। 
उन्नति ही सब रीति निरंतर परी लखाई ॥"०७॥ 
गयो एक सों तीन जबे घर अलग अलग बन | 
ठाट वाट नित बढ़त रह्यो परिपूरित घन जन ॥णण८ा) 
छूटेव प्रथम निवास पितामह मम को इत सो । 


विवस अनेक प्रकार भार व्यापार अमित सो ॥४५५शा 
तऊ लगोई रह्यो सहज सम्बन्ध यहाँ को। 
हम सब सो बहु वतसर लों पूरव चत हो जो ॥५६०। 
आधे दिवस बरस के वीतत याही थल पर। 
नित्य नवल आनन्द सहित पन प्रथम अधिक तर ॥ए६१॥ 
क्रम सों छूटत, टख्यो सब संबन्ध यहाँ को। 
चीसन वरसन सो न लख्यो अब अहै कहाँ को ॥५६२॥ 
बचे दोय घर जे तिनकी है अकथ कहानी। 
समभात मन मसुरझात, जात अधिकात गलानी ॥५६३॥ 
इक घर नास्यो अमित व्येयिता अरु ऐय्यासी | 
इजो कलह अदालत को उठ सत्यानासी ॥श्दशा 
भए एक के चार २ घर अलग २ जब। 
भरे परस्पर कलह छ्ेश तव कुशल होत कब ॥५६५॥ 
गए दीन वनि सबे मिटी या थल की शोभा। 
जाहि एक दिन लखत कोन को नहिं मन लोभा ॥शदक्षा 
तऊ स्वजन वे धन्य अजहं जे बसे अहेँ इत। 
साधारनहुँ दसा मैं सेवतः जन्म भूमि नित ॥५६७॥ 


( ४२ ) 
पूरब उन्नत दशा न इत की दग जिन देखी। 
तासों होत न उन्हें खेद वसि इते विखेखी ॥रदप॥ 
श्राम नाम अरू चिन्ह वनाए अ्रजहूँ यहाँ पर। 
करि स्वतंत्र जीविका रहत सन्‍्त॒ुष्ड सदा घर ॥५६६॥ 
पूजत भूले भटके, भए, आगन्तुक जन। 
मुष्दि अन्न दे तोषत अजहूँ थे भमिच्ुक मन ॥५७ण। 
जहाँ आय जन भांति भाँति सत्कारहि पावत। 
आओ समृद्धि लखि जहँ की जन मन मोद्‌ बढ़ाचत ॥४७१॥ 
बड़े बड़े श्रोमान महाजन आखस पास के। 
तालुकदार अनेक आश्रित रूप जुरे जे ॥५७२॥ 
रहत जहाँ, तहँ आज की लखे दीन दसा यह | 
होत जोन मन व्यथा कौन विधि जाय कही वह ॥५७३॥ 
जाकी शोभा मनभावनि अति रही सदाहीं। 
जाहि लखत मन तृप्त होत द्वी कबहूँ नाहीं॥५७४॥ 
आज तहाँ कोऊ विधि सों नहि रमत नेक मन । 
हुठ बस वबसत जनात कहढ्प के सम वीतत छुन ॥४५७शा। 
आय गई दुदंसा अवसि या रुचिर गाँव की। 
ढुखी निवासी सबे, छीन छबि भई ठाँव की ॥ण७दा। 
जे तजि या कहँ गये अनत वे अजहूँ खुखी सब। 
डेस कृपा उन पर बेखसी” ही है जेसी तब्र ॥५७आ॥। 
कारन याको कहा समझ मैं कछू न आवबत। 
चहु॒ विचार कीने पर मन यह बात बतावत ॥"७थ)। 
जब लों अगले लोग रहे सद्धम्मे परायन। 
न्याय नीति रत खाँचे करत प्रज्ञा परिपालन ॥५७६॥ 


( शेर ) 


तब लो खुख समुद्र उमड़यो इत रहत निरन्तर | 
' छत्तरोत्तर उन्नति की लद॒रात ही लद्दर ॥५८०॥ 
भये स्वार्थी जब सों पिछले जन अधिकारी । 
भरे ईपा छेप, अनीति निरत, अ्रविचारी ॥८पश। 
करन लगे जब सो श्रन्याय सहित घन  अरजन। 
भूलि धर्म, करि कलह, स्वजन पर तन्नन कहँ पेरन ॥५८२॥ 
होन तवहिं सो लगी दीन यह दला भयावनि। 
देखे पूरव दसा लोग मन भय उपजावनि ॥५८३॥ 
पे जब करत विचार दोढठ दौराय दूर लॉ। 
अन्य ठोर प्रस्यात रहे जे इत चेऊ त्यों ॥ष्टछ॥। 
विदित वंश के रहे बड़े जन जे बहुतेरे। 
श्री सर॒द्धि अधिकार सहित या देशन हेरे॥एद८ण॥। 
पता चलत उनको नहिं गए बिलाय कवेधों। 
थोरे ही दिन वीच कुछुम खसि कुखुमाकर लॉ ॥फपछा। 
राजा तालुकदार  जिमीदार हु महाजन | 
राजकुमार, खुभट  ओरो दूजे छत्नीगन ॥५८ज)। 
कहाँ गए जे गर्वित रहे मानधन जन पें। 
गनत न ओऔरहिं रहे माल अपने भ्ुज बलतें ॥०८८॥ 
किते बंश सों हीन छीन अधिकार किते हो । 
किते दीन वनि गए भूमि कर ओऔरन के दे॥णपथा। 
जे नछुत्र अवली सम अम्बर अवध विराजत। 
रहे सरद रजनी साही में शुभ छबि छाजत ॥५६०॥ 
ऊषा अंगरेजी में कहुँ कहुँ कोड जे दरसें। 
द्वीन प्रभा हो अतिसय नहीं ते त्यों द्विय हरसें ॥५६१॥ 


( ४४ ) 


भयो., इलाका कोड को कोरट के अधीन सब ।' 
बंक तसीलत कितो, मद्याजन किती कोऊ अब ॥षध्श। 
कोंझ मनीजर सरकारी रखि काम चलावत। 
पाय आप तंनखाह कोऊ विधि समय बितावत ॥५६२श॥ 
कैदी के सम रहत सदा आधीन और के। ' 
घूमत लंंडा बने शाह शतरञ्ञ तौर के ॥श६४॥ 
कहूँ ९ कोड जे सवही विधि सम्पन्न दिखाते। 
नहिं. तेऊ पूरव प्रभाव को लेस लखाते ॥५६४५॥३ 
पिता पितामह जेले उनके परत लखाई। 
जैसी उनमें रही बढ़ाई अर मनुखाई ॥॥शश्द्धा 
सों अब सपनेहूँ नहिं लखात कहुँधों केद्टि कारण । 
पलटी समय सज्ञध सब देश दशा साधारण ॥५६७॥ 
जेले ऋतु के वदलत लद्दत जगत औरे रंग | 
चदलत दृश्य दिखात रंगथल ज्यों विचित्र ढंग ॥५६८॥ 
त्यों रजनी अरू दिवस सरिस अर्ुुत परिवर्तन । 

चहुँ ओरन लखि जात न कछु कह्ि समक्ति परत मन ॥५६६॥ 
रह्यो जहाँ लगि वच्यो अवध को साही सासन | 

रही बीरता झलक अजब दिखरात चहूँकन ॥<६००॥ 
रहे मान, मर्यादा, दर्प, तेज मलुसाई। 

इते आत्म रच्छा चिंता बल करन लराई ॥६०१॥ 
सहज साज सामान शान शोकत दिखरावन।) 

बने बड़े जन पास भेद सूचक साधारन ॥६०२॥ 
शान्त राज़ अंगरेजी ज्यों २ फेलत आयो। 

सबे पुरानो रंग बदलि औरे ढंग ल्यायो ॥६०श॥ 


( ५एण ) 


ऊँच नीच सम भण, वीर कांदर दोऊ सम। 

बड़े भए छोटे, छोटे बढ़ि लागे उमरन ॥६०७॥ 
लगीं बकरियाँ वाधन सों मसखरी मचावन। 
घका मारि मतंगहि लागीं खरी खिस्तावन ॥६०४॥ 
रही बीरता ऐड इते जो सहज खुदाई। 
जेहि एकहि ग्रुन ;सों पायो यह देस बड़ाईं॥६०६॥ 
ताके जात रही नहिं इत शोभा कछु वाकी। 

वीर जाति बिन भान बनी मूरते करुना की ॥६०७॥ 
जिन बीरन कहे निज ढिग राखन हेतु अ्नेकन। 
नित ललचाने रहत इते के संभावित जन ॥६०८॥ 
भाँति भाँति मनुद्दार सहित सत्कार रहत जे। 
आज न पूँछत कोऊ तिन्हें बिन काज फिरत वे ॥६०६॥ 
रहे चीर योधा ते आज किसान गए बनि। 

लेत उसास उदास सर्प जेसे खोयो मनि॥६१०॥ 
रहे चलाबत जे तलवार तुपक छणेड़ाने। 
आजु चलावचहि ते कुदारि फरसा बिलखाने ॥६११५॥ 
जे छाँदत अरि मुंड समर मह पेठि सिंह सम। 
कड़वी बालत बेंठि खेत काटत बनि वे दम ॥६१२॥ 
रहत मान अभिमान भरे सजि अख्न शस्त्र जे! 
खसस्य भार सिर धरे लाज सोों दबे जात बे ॥६१३॥ 
भेद न कछू लखात बविप्र छंची खदन महेँ। 
समाह ब्त्ति, सम बेष, समोहे आधिकार सवन कहे ।६१४॥ 
चारहुँ वरन खेतिहर बने खेत नहिं. आँटत। 
द्विज गन उपज्यो अन्न अधिक हरवाहन बाँटत ॥६१५॥। 
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करत खुसामत तिनकी पे न लद्दत दरवाहे। 
मिलेहु न सन दे करत काज अब वे चित चाहे ॥६१६॥ 
करत सबै कृषि कर्म न पे इल जोतत ये सब | 
विना जुताई नीकी अन्न भला उपजत कब ॥द१णा 
सम लगान, ब्यय अधिक, आय कम सदा लहत ज्े। 
दीन हीन ताही सो नित प्रति बने जात ये ॥६१८॥ 
नहिं इनके तन रुधिर, मास नहिं बसन समुज्ज्वल | 
नहिं इनकी नारिन तन भूषण हाय आज कल ॥६१६॥ 
सूखे वे मुख कमल, फेश रुखे जिन केरे। 
वेश मलीन, छीन तन, छुबि हृत जात न हेरे ॥६२०॥ 
डुर्बल, रोगी, नज्ञ धिड़ड्ले जिनके शिक्षु गन। 
दीन दृश्य दिखराय हृदय पिघलाबत पाहन ॥६२१॥ 
नहि. कोड सिर टेढ़ी पाग लखात खुद्दाई। 
वध्यों फाँड़ ! नहिं काह को अब परत लखाई ॥६२२॥ 
नहिं मिरजई कसी धोती दिखरात कोऊ तन | 
नहिं ऐड़ानी चाल गये गरुवानी चितवन ॥६२३॥ 
नहिं परतले परी असि चलत कोऊ के खटकत | 
कमर कटार तमंचे नहि. बरछी कर चमकत ॥६२४॥ 
लाठी हैँ नहिं. आज लखात लिए कोऊ कर | 
वेत खुटकुनी ले घूमत कोड बिरलेही नर॥६२शा 
पढ़ि २ किते पाठ शालन में विद्या थोड़ी। 
परम परागत उद्यम सों सहसा मुख मोड़ी ॥६२क्षा 
ढूंढत फिरत नोकरी जो नहिं कोड विधि पावत | 
खेती ह्‌ करि सकत न, दुख सों जनम विताबत ॥६२७॥ 
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चले कुदारी तिहि कर किमि जो कलम चलायो। 

उड़े बसूला, धन तिन सों किमि जिन पढ़ि पायो ॥६रण)। 
अंगरेजी पढ़ि राज नीति यूरप आज़ादी ! 
सीखि, हिन्द में बसि, निरख्यो अपनी बरबादी ॥६२६॥ 
करि भोजन मेँ कमी किते अंगरेजी बानों। 
वनवत, पें नहिं बनत केसह ढंग विरानो॥६३०ा 
आय स्वल्प, अति खरचीली चद्द चलन चले किमि | 
टिहुई ऊँटन को बोझा बहि सकत नहीं जिमि ॥६३१॥ 
खोय धर्म्म धन किते बने नहुआ सम नाचत। 

कर्ज लेन के हेतु द्वार द्ारहिं जे जाँचत ॥६३श॥ 
उद्यम हीन सबे नर घूमत अति अकुलाने। 
आधि व्याधि सो व्यथित, छुधित' बिलपत बोराने ॥६३३॥ 
मरता का नहिं करता की सच करत कहावत । 

यहु प्रकार के झअकरम करत विचार न ल्यावत ॥द५७॥ 
इंस दया तजि और भास जिनको कछु नहीं । 
सोई दया उपजावे अधिकारिन मन माही ॥३ण।॥ 
वेगि झुधारँ इनकी दशा सत्य उन्नति करि। 

शुद्ध न्याय संग बेह सदा सद्धम्म हिये घरि॥रेश६॥ 
होय देश यह पुनरपि खुख पूरित पूरब चत। 
भारत के सब अन्य प्रदेसन पाहि समुन्नत ॥६२७॥ 


सं० १९७२ 


श्री अलौकिक लीला 
पद कारेप 
प्रथम सर्ग 


रोला छन्दं 
श्री बखुदेव खून है नन्‍द कुमार कहावत । 
यामें ५«संसय नेक नाहि नारद समुक्तावत ॥१॥ 
यही देवकी-देवि-गर्भ अ्रष्टम, सो जायो। 
कौन भाँति किहिने वाकहूँ गोकुल पहुँचायो॥२॥ 
जाकहँ मारन चहत रहो मेँ मूढ़ जन्मतहिं। 
वंनदी ' करि. राण्यो देवकी वरुदेवहिं ॥शा। 
व्यर्थ आूणहत्या अनेक करि पाप लियो सिर। 
पें निज मारन हार मारिन कियो चित्त स्थिर ॥४॥ 
यद्यपि कियो अनेक जतन वाके नासन हित। 
पै न कृतारथ भयो दोत सोचत चित चिन्तित ॥५॥ 
जन्मत ही जिहि मारन हित पूतना पढायो। 
निज उरोज विष लाय ताहि ले तिन उर लायो ॥क्ष। 
प्रान पान करि गय्ो तासु पथ पीचन मिस भझाट। 
शिशुपन ही में कियो काम जाने या दुर्घट॥ज॥ 
तैसहि भंज्यों शकट सहज ही एक लात हनि। 
जाहि निरखि दृजवासी गन चकि गये मूढ़ बनि॥८॥ 
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तुणावर्त सम खुभट अखुर ले ताकहँ अम्पर। 
पहुच्यो पै तिद्द ताने मारि गिरथो लद्दि भूपर ॥६॥ 
वत्सासखुर पद पकरि घुमाय फेंक्रि जिन मारो! 
प्रवल बृकाखुर चोंच फारि ज्ञिन उदर विदारशथ्यो ॥१०) 
ऊखल सोौं वंधि जुगल विटप अजुन जिन तोरे। 
दामोदर कटद्दि भये चकित छुजबासी भोरे॥११॥ 


निगलि गयो वह यदपि तादहि पहिले तो ब्रिन श्रम । 
सहि न सकक्‍यो पे उगिल्यो तिद्दि गुनि हुतासनोपम ॥१श॥ 
भगिनी बन्धु विनासक नासन काज़ सहज अरि । 
प्रवल अधघासुर तित स्रों प्रेरित गयो कोप फरि ॥१श॥ 
धरि अजगर को रूप अनूप भयंकर कारी | 
वायो मुँह आकास अवने छेके छिति सारी॥१छ॥ 
दन्‍ता कली हटंग श्रेणी पर्वत सी जाकी। 
अति प्रशस्त पथ सरिस लखि परत जिहा जाकी ॥१४५॥ 
ग्वाल वाल अरु गाय बन्स के संग ताखु मुख। 
प्रविसे जब, कृष्णदु गवने तब तह्टी सहित खुख ॥१६॥ 
निज अरि कहँ जब ही जान्यो वद्द भीतर आयो। 
मूचो तुरतहिं' तव अपनो विस्तृत मुख यायो ॥१७४ 
तब सद्द सुरभि वत्स गोपाल वाल अकुलाने। 
घाय बचावहु कृष्ण आते खुर सों चिट्लाने॥९प्सा 
खुनतहिं नन्‍द खून निज तन ऐसो विस्तारयो। 
छुटपटाय अघ मरचो ग्वाल परु क्लेस विसारयो ॥१६॥ 
पाँच वर्ष को बालक महा अखुर सहाँरी। 
सुनतहिं अचरज होत न कारन जाय विचारी ॥रवा, 


( ध्इे ) 


महासप॑ कालीय विदित जग परम भयकझ्कर। 
कफालीदह सों पकरि ल्याय नाच्यो तिहि सिर पर ॥२१॥ 
- मर्दित करि तिहि तहँ सों दियो निकारि सिन्धु महेँ। 
सी मुखहँ सो वमित गरल नहिं परस्यो ताकंहँ ॥२२॥ 
है अग्नन ताको बलराम नाम ओऔरहु इक। 
ताहू ने है कियो काज केैयो अमाजञुषिक ॥२श॥ 
रासभ रूप अखुर घेनुक पद पकरि पछारयो। 
अवल प्रत्नम्व द्त्यादिक मुष्टिक दनि मारयो ॥२७॥ 
अनुचर और स्वजन उनके जे हे तिन सब कहँ। 
हने बने दोऊ शिश्षु अद्दीर ज्यों पशु अहेर महँ ॥रशा। 
ऐसहिं. अखुर अरिप्ट मद्ाबल कृष्ण पछारयो। 
केशी अरु च्योमासुर झुभटनि -सहज संहारतयो ॥२हवा 
ये सब समाचार सुनि मन में होत महाश्रम। 
गोपालन तजि गोपालन . में समर पराक्रम ॥२ण॥ 
सम्भावति अस केसे कहूँ घिना छुत्नी खुत। 
यदपि अशक्य कम्मे उनहें सों ये श्रति अदभुत ॥श्प्या 
ताहीं सों अजुमान रहयो दृढ़ मेरो यामैं। 
अहै देवकी झुत इमि प्रबल पराक्रम जामें॥२६॥ 
पै अब संसय नाहि अहै बस शत्रु वही मम। 
जाहि जन्‍यों देचकी गर्भ अपने सों अप्टम ॥इणा। 
नारद मुनि चकि जासखु बड़ाई इती खुनाई। 
वरवस रिस मेरे मन मैं उन अति उपजाई ॥१९॥ 
फदत वाहि विधि बन्दन करि अपराध छुमायो। 
बरुल ताहि लखि निज ग्रह आवत आतुर चायो ॥इशां 
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प्रणति पूर्वक पूज्यो तिहि सेवक ज्यों स्वामी। 
दियो ताहि सानन्द नन्‍द हो के अनुगामी॥रेश॥। 
तैलेंहीं छुनियत सुरपति को मान हानि करि। 
कुपित देखि निहि ब्रुज्ञ रच्छयो गोव्धेन कर घरि ॥रे७॥ 
लज्जित ही मधघवा तथ वाके पायनि लाग्यो) 
निज अपराध छुमायो आप अभय वर माग्यो ॥३५॥ 
अहै काल तेरो सो, नारद भाषत मो सन। 
सावधान रहिये तासों हे हुप सव ही छुन ॥रे६॥ 
यदपि द्योत विश्वास न इन बातन पर मेरो। 
तौहँ करन चहूँ अब याको वेमि निवेरों ॥३आ 
यद॒पि नीत अस कद्दत प्रवल अरिसों न मिरन भले । - 
प्रकत घीर कह थे न बिना तिद्दि हने परत कल ।॥रेप८्णा 
सात बर्ष को वालक मेरो रिपु कहलावे। 
. कहो कंस किट्दि भाँति जंगत में मुख दिखलावबै ॥३६॥ 
यद॒पि नीति अनेकन हने सुभद उन याही पन में। 
मम॒प्रेषित मायावी खुचतुर जे असुरन में॥8०ा 
महा महिष बर वरद तुकहु वहु हनत सद्दित श्रम । 
चाघन पे सह्दि सकत सिंह नख सिख तीखे तम ॥४शा 
याही सो चाहों मारन में तिहे निज कर सन। 
सब सुभटन को ले बदलो चुकाय एकद्दि छन॥४शा 
याद्दी हित है धनुष यज्ञ को आयोजन यह। 
जाके मिस चुज सों इत आय सके सहजदि बह।॥७३॥ 
फिर मेरे हाथन परि बचि सकिहै अरि केसे। 
पंचानन पंजे मैं फँसि संग सावक जैेसे॥४७॥ 
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अब उन सो तिहि ल्यावन हित इत चहिय चतुर नर | 
होय सुहद शुभ चिन्तक मम जो अहो मित्रवर ॥8५॥ 
उम्रय पक्त विश्वास योग्य सब विधि सम्मानित । 
इन शुन सों सम्पन्न तुम्हे तजि और न कोऊ इत ॥४६॥ 
जासों अति अटठपट कारज सकी सिद्ध करि। 
ताहीं सो तुमहीं पे अब सब आस रही अरि॥४ज॥। 
या सो गवनहु तुम द्ज वेगि न बेर लगावहु। 
करि छल बल कोऊ इते कृष्ण वलरामहिं ल्यावहु ॥४८॥ 
चिरः चैरी की बलि दे निज मन कसक मिठाऊँ। 
हो कृतज्ञ दे धन्यवाद तुमरो गशुन गाऊँ॥४६॥ 
नन्‍दादिक जे गोप तिनहूँ मख देखन व्याजन। 
आनहु तिन सवहिन तिन के संग सहित डपायन ॥४५०॥ 
लहिहो प्रत्युपकार अमोल अवसि पुनि मो सन। 
छो जासों रृतकृत्यः वितैहो खुख सों जीवन ॥५१॥ 
शत्रु सहायक जेते हैँ तिन सवन संग हृति। 
राजकंटकन नासि होइहों स्वस्थ जबे अति ॥श्शा। 
विष्णु सहायक लहि झुरपति ज्यों भयो कृतारथ | 
तुब सद्दाय हाँ तथा इष्ट लहे सकौ यथारथ॥श्शा 
खुनि अक्रूर कंस मुख सों वर्निंत यह वानी। 
चोल्यो हो संकित संकुचित जोरि ज्ुग पानी ॥शशा 
अचुजीची हित हुप अच्ुशासन को परि पालन। 
परम धस्मे है यामेँ संसय नाहि. मान घन॥श्शा 
यद्यपि यह मन खुनत सहज श्रति लगत मनोहर। 
त्यों चहिं याकी सिद्धि सुलभ लखि परत न्पति बर ॥४५६॥. 


( ६६ ) 


सिर धरि हृप आदेस जात हों बुज प्रदेश अचब। 
यथा शक्ति नहिं शेष राखिहों मैं कछु करतब ॥४जा। 
है प्रताप सों आप के यही आश खुनिश्चय। 
प्रभु सेवा मैं आनि अर्पिंहों में उन कहँ लय ॥श्८ा। 
यों कहि के अक्रूर विदा ले कंसराय सररों। 
गवनेहुँ निज ग्रह ओर प्रनमि सूधे खुभाय सो ॥५६॥ 
तव शल, नोशल, चाणर, सुश्टिक आमात्यन। 
महा मल्ल जे खुभट सराहे शत्रु विनाशन ॥6६०॥ 
महा-वीर वहु अन्ुभय जे य्रुत चतुर मद्दावत। 
तिन सब करि एकत्र कह्मो निज भोजराज मत ॥दशा 
खुनतहि मुष्टिक अरु चाणूर खड़े दो दोऊ। 
कह्यो कंस सों हो कुद्धित है भट अस कोऊ ॥६श। 
या जग में जे सन्मुख समर हमारे आदबैे। 
राम कृष्ण वालन हित को वकवाद बढ़ावै॥६३॥ 
अवहिं जात हम तिनहिं मारि मूपक सम आवत। 
उन्हें हतन हित आयोजन व्यर्थ बनावत 4६७॥ 
खुनि हर्षित छो कंस कह्यो हंसि अहो वीरवर। 
तुम दोडन सन तो निश्चय नादहिन यद्द दुष्कर ॥6ण।- 
'पै जो ठुम तित इते तिन्‍्हहिं' तो कहो कवन रस । 
-निरुख्यो किन जंगल मैं भल नाच्यों मयूर जसवादक्ष। 
में अबहीं इक प्रव्ल वीर औरो पठयो तित। 
कृष्ण ओर बलदेव दोऊ डुएने मारन हित ॥६७॥ 
जो न मारि वद्द सक्‍यो कोऊ कारन बस तिन कहँ। 
खुहद शिरोमणि अक्रूरहु कट्दि मैं भेज्यो तहेँ ॥आइटा। 


( -६७ ) 
ल्यावहु इत लो तिन दोउन कहूँ कोऊ व्याजन। 
नगर देखिये अथवा धन्ठु मख निरखन काजन ॥६६॥ 
जब अक्कूर कोऊ विधि सो तिन कहँ इत ल्यावर्हिं । 
तब तुम सब रहि सावधान करि करि निज दांवहिं ॥७ण। 
झवसि मारिये तिनहिं कोऊ विधि भाजि न जावहि । 
जासों निष्कंटक हे के हम सब खझुख पावहिं ॥७शा 
बहु विधि प्रवोधि यों सबन कहेँ, पुरस्कार दे दे नयो । 
तब त्थागि शुप्त निज सभा गृह, भोजराज महलनि गयो ॥७श॥। 

इति कंस अकऋर परामर्श 
प्रथम सर्ग 
आपाद़ शु० ११५ सं० १६७२ चै० 


' अथ हितोय सर्ग 


बरवे छन्द 
प्रातददि संध्या चन्दन के अक्कूर। 
स्यन्दन॒ सब खुख सामझी सं पूर ॥ 
पर चढ़ि गवने बुन्दावन की ओर । 
चिन्तत चरित चित्त में नन्‍द किशोर ॥ 
मन मैं कददत सकत को करि अज्ुमान। 
परे चुद्धि सों विधि को अहै विधान ॥ 
चह्मो जन्मतहि मारन जिदि गुन काल। 
अरु जिहि भ्रमव॒स हने असंख्यन वाल ॥ - 


( ६८ ) 


जा हित कंस व्याहतहिं. बन्दी कीन। 
विलपत वनि वरुदेव देवकी दीन ॥ 
कहेँ जनस्यो वह अरू कित पहुँचयो जाय। 
बन्दी गृह सों तिहि को सक्‍यो चुराय॥ 
जनी देवकी कन्या जिहि जब कंस । 
पटकि पछारन लाग्यो परम बुशंस॥ 
कर छुड़ाय वह पहुंची उंड़ि आकास। 


वनि देवी वह हँसि तिन कियो प्रकास॥ 


जिदि खुनि उद्धेजित छो भोज भुआल। 
हने बालकन जे जनमें तिदहि काल ॥ 
सुनि अप्टम वझुदेव खून दुज माँहि। 
अहै ननन्‍द भन्‍दन वनि तिहि कल नाहि॥ 
यद्यपि तिहि मारन हित झखुभठ अनेक | 
पठय हतास दोयहु तजत न टेक॥ 
व्यर्थद्ििं. अपने बीरन रहयो नखाय। 
रुकत न पे तिन कँह नित सेजत जाय॥ 
जो केशीह सक्‍यो ताहि नहिं मारि। 
अथवा तासों कोड विधि भाज्यो हारि॥ 
तो वद्द बधन चहत तिहि तिते चुलाय। 
भेज्यो मुहि जिदि ल्‍्यावन हित फुसलाय ॥ 
असमंजस अस यामें. भमोहिं लखाय। 
सकहुँ न केसहँ कछू ठीक ठहराय ॥ 
परयो पति आदेस जबहिं तें कान। 
सब हीं सो है चिन्तित चित्त भद्दान॥ 


( ६&£ ) 


अहो कष्ट अति सम्ुकत नहिं कहि जाय। 
परवस सके कौन विधि धर्म बचाय॥ 
यद॒पि जगत में वहु दुख दुसह महान्‌। 
पराधीनता के सम तदपि न आन ॥ 
समुक्ति सकों नहिं सो अब में कित जाँच । 
तजहूँ देस यह की गवनहूँ नन्‍द गाँव॥ 
क्रूर कर्म्म करि हो अक्रूए कद्दाय। 
सकिहों केले जग में मुख दिखराय॥ 
निज कुल वालक घालक अ्रि कर माँद्दि। 
अपन. करिहों केसे जानहुँ नाँद्वि॥ 
खोये वहु बालक देवकि बझुदेव। 
शेप निधन खझुनि मरिहदें थे स्पयमेव ॥ 
करी प्रतिज्ञा में तिन ल्यावचन काज। 
वाह के त्यागन में लागत लाज ॥ 
उभय लोक को शोक सकों किमि त्यागि। 
यासे वचिवे हित जाऊँ कित भागि॥ 
सोचहुँ जब तिन अतुलित बल की वात। 
तब सब- संकट स्वयमेच मिटि जात ॥ 
बड़े बड़े बीरन जो मारथयो वाल। 
अवसि होइहे! सो कंसहु को काल। 
पुनि अकासवानी अन्यथा -न  होय। 
मिथ्यावादी देवव कहैँ न कोय॥ 
देखि पाप को जग पुनि प्रचुर प्रचार ( 
सम्भव है हरि दंय मचुज्न अबतार॥ 


( ७० ) 


जब जब दहोय घम्मे कीजग में ग्लानि। 
चढ़हि अखुर कुल संकुल अति अभिमानि ॥ 
जब तिनसों दवि दीन सताये जाहि। 
जवबहि साधुजन हो व्याकुल चिल्लाहि । 
तव करुनाकर करुना करि प्रगठाय। 
दुप्ट दइलन दलि निज जन लेहिं बचाय॥ 
चैसोई सब जोग जुरयो जब आय। 
परिनामहूँ तब चैसोई होत लखाय ॥ 
निर्दय कुटिल नीति रत न्रपति मद्दान्‌। 
अन्याई अविचारी लोमि निधान॥ 
हरतत प्रज्ञा गन प्रान चर्म घन हेरि। 
कुपथ चलावै सबहि सुप्थ सो फेरि॥ 
तैसई मन्‍्ती अरू सव पुरुष प्रधान! 
राज कर्म्म चारी खल दुखद प्रजान॥ 
जिन अधिकार वढ़यो अति अत्याचार | 
मच्चो धहूँ दिसि जासों हाहाकार॥ 
प्रजा दुहाई की खुनवाई नाहि। 
चहे, न्याय लहि दंड रोय विलखाहिं ॥ 
मन में सबधि सरापहिं. हाथ उठाय। 
इस वेगि अब याको राज नसाय॥ 
जिमि राजा तिमि प्रज्ञा होहि यहद्द रीति। 
तासों प्रजा परस्पर  करहि अनीति॥ 

लेय जो कोऊ काहँ से देय न ताहि। 
' मान धर्म निज नहि कोड सके निवाहि॥ 


( ७१ ) 
दारा घन रच्छा करि सके न कोय | 
बिनहि परिश्रम हरे प्रबल जो होय ॥ 
पापाचार बढ़यो सद्धस्म॑ दबाय। 
जप तप स्वाध्याय नहिं होत खुनाय॥ 
नहिं' उपासना ज्ञाव योग की वात। 
भूलेहुँ कोड मुख सो होत खुनात ॥ 
स्वाहा स्वधा शब्द भूले सब लोग। 
फैल्यो जालोँ विबिध रोग अरूु सोग ॥ 
' धर्म निरत सज्जन कहूँ नाहि लखाहि । 
पाखंडी पापी श्रसंख्य इतराहि ॥ 
जिनमें जात लखात . अनोखी बात | 
खुलद परस्पर झुंदरता सरखात॥ 
कोड मैं कोमल किसलय सेज खुहाय । 
रहे खुगन्धित सुमन तद्प कहूँ भाय ॥ 
फटिक सिला सिंहासन कहूँ अनूप | 
जार चतुर्दिक वेठक चहु अनुरूप ॥ 
कोउ की तरू शाखा क्रकि रही खुहाय । 
अति उज्बल्न कोमल टहनी न विहाय ॥ 
सोचन भिूलन कोऊ वेठिवे जोग। 
- अतिदहि लचीली अति प्रत्नम्व॒ बिन रोग ॥ 
राजत जिन में कहूँ अनेक कहुँ एक। 
खुर वालन सो न्‍्यून कोऊ नहीं नेक ॥ 
रूप शील. शुव भूषन वसन विधान। 
सब विधि सब सों सरस सवे सहमांन ॥ 


( ७२ ) 
सबै रूप गरबवीली थुवति सयानि ! 
सवे प्रेम रँंग माती जाती जानि॥ 
कोऊ सितार बजाबत कोऊ बीन। 
कोड सरोद कोड खुर सिंगार कुच पीन ॥ 
मधुर वजाबत गति कोड कोऊ बोल। 
जोड़ तोड़ कोड करत कलित कर लोल ॥ 
कोमल तेवर सप्त खुरन संघान। 
आरोही इमरोही चर वन्धान ॥ 
भछुर मूच्छेना गव आमन के सेद। 
सरस खुनाय देत सारद उर खेद ॥ 
कोड खुगन्धित झखुन्दर खुमन स्वाँरि! 
बनवत विविध अभूषन खुसुखि खुधारि॥ 
कोउ सुसज्जित करत नवल सिंगार | 
कोड कोड मग ताकत झाँकत छाएर॥ 
मान मानि कोड तानि भीोहँ सतराति। 
पास न कोड तो ह रिस करि चतराति ॥ 
कोऊ फाहूँ सो मिलि करत सलाह। 
कोड कर जोरि कहत तुआ हाँथ निवाह ॥ 
कोऊ कोउ लखि नेननि रहीं तरेरि। 
कछु सुनि कोड सतराती भौंह मुरेरि ॥ 
कोड कोड सं मित्रि घुलि घुलि बतरात। 
भूलि भूलि खुध करि कद्दि कछु सतराति ॥ 
कोड कोड सों कछु पूछति हँस गहि पानि । 
खुनत अयान बनत सी खुमुखि सयानि ॥ 


( 3रऐ३ ) 
कोऊ जान' न पावत वरजत वाला 
कहूँ कोड छिपत कोऊ लखि गोपत द्वाल ॥ 
कोड क्रिककारत कोउ कहे सो सी चार | 
कोड बिनवत कोउ विरचत सिथिल सिंगार ॥ 
कोऊ सिखावत कोउ कछु श्रति द्वित मानि। 
कोउ गद्दत कोड भागत जानि लजानि ॥ 
कोउ चुलावत कोउ फोड देत न कान | 
कोड कोड ताकत जस न जान पद्दिचान॥ 
जिनकी लीला लखि लखि रद्दी लजाय । 
काम वाम बाचरी वनी विलखाय॥ 
जो सखि जामेँ निवसत ताके नाम । 
सो प्रसिद्ध ये अह्ं कुझ्न अभिराम॥ 
कोड राधा कोड चन्‍न्द्रावली निकुझ ॥ 
कोऊ विशापा कोड ललिता छुबि पुंज | 
ऐसे कहें लगि नाम गनाये जाहि। 
सहसन कुछ्ज चने छवि पुंज खुद्दाहिं ॥ 
या प्रलतम्वथ के छोर ओर छुबि छाय। 
रहो मद्दावन अदुभुत खुखद खुद्दाय ॥ 
जाकी रचना दैधी दिपति दिखात। 
विटप चिदेशी जाम सबै खुद्दात ॥ 
अहे शालबन अति विशाल जा बीच । 
अति प्रशस्त पुहुमी कहूँ ऊँच न नीच ॥ 
अति उज्चल जित कहूँ न ठण को नाम | 
कबहुँ कछू कैसहु घुस्ि सकत न घाम ॥ 


( .७४ ) 
जाम कोसन लॉ खग उड़त लखाहिं 
विचरत गज नहिं शाखा परसि सकाहिं | 
भृज्ञराज खग जित धोसले वनाय। 
विगत व्याल भय निवसत जित हरपाय ॥ 
चोलत बोल अमोल सरस छुर संग। 
सुनि चुलबुल बोसताँ होत न्िह्दि दंग ॥ 
बोलत दरदो वन कलरघित बनाय। 
नाचत मत्त मयूर चिते चकराय॥ 


शुक सारिका हरेवा अगिना आय । 
श्यामा दामा लाल रहे भल गाय।। 
जिते छुरीले खग संकुल जग माहि । 
भरत गिटगिरी ते सब्र तहाँ लखाहि ॥ 
दिन दुपहए जो ठद्दरत विहरन काज। 
आवबत जुरत जहाँ के कवहुँ समाज ॥ 
जाके चारहुँ ओर अनेक प्रकार। 
वनि प्राकाराका/थ चनाय कतार ॥ 
भोजपत्र॒ कहूँ देवदार तरू ठाढ़ | 
नारिकेलि खज्र ताल मिलि गाढ़ ॥ 
बीच छोद्दारा जायफरन तरू राजि। 
खुभग झुपारी चन्दन खुखमा साज़ि॥ 


( ७५ )- 


या बिहार अवबनी समग्र चूंड ओर 
लगी कोठ प्राचीर सरिस अति घोर ॥ 
चेंतरि गक्तिक फदीले द्च्छनि केरि। 
सब थेल अम्बर मनहूं घठा घन घेरि॥ 
शमी खद्रि रीवा बबूल बहुं बाँस। 
बैर करवन्दे हैस सिंहोर अनास॥ 
विछुया सेहुँड गज चिंघार जुतखार। 
बन्यो डुगे मय सटि प्राकार प्रकार॥ 
जिन पर कंज वनबँसवा की बोरि। 
चढ़ी फेवाँच करेरुअन संग भरि भोरि ॥ 
गझ्िन बनावत अमर बेलि वनि जाल । 
चुलवुलखाना बिम्ब सहित फल लाल ॥ 
बाहर भधुर मकोय मकोयचा मभालि। 
भोला करियारी कौवारी लालि॥ 
भरभमन्‍्डा भटकेया फूले फूल। 
नीचे गुखुरूे विछे पथिक पग खूल॥ 
सोहत वाहर हरित करील कवार। 
नीचे फूले फले धघतूर मदार॥ 
भेदि जाय नहि सकत जाहि कोड जीव | 
पवन हले न छुद्रह छिद्र. अतीव॥ 
वीच द्वार द्व राजत दोऊ ओर। 
अल 30 दूजो ब्ुजबीथी छोर ॥ 
दें २ विठप कदम्ब दुह् दिसि दोय-। 
गोपुर बनयो दोऊ मिल... इक होय॥ 


( ७६ ) 


पहुच्यो तहाँ रथ त्यागि द्वारसों दूर। 
प्रविस्यो भीवर कौोतुऋ बस अक्रूर॥ 
घूमन लग्यो तदाँ खुधि चुधि विसराय। 
दवै गनधर्व परे जहाँ ताहि लखाय॥ 
जानयो जासों सब या थल् को दाल | 
दरख्यो द्विय अति छो कृतछृत्य कमाल ॥ 
खुन्यो परस्पर उनकी बहु विधि बात। 
अचरज मय तिन पीछे पीछे जात |॥। 
कहो एक है यह चुन्दावन आज्ञ | 
घन्य धन्य घारे छुम खुन्दर साज॥ 
जों सुरपुर हू मैं नहि देख्यो जाय। 
सो सब दृश्य अलोलिक इते लखाय।॥ 
मनहुँ ज़गत की सब श्री इते सकेलि। 
घरथो आनि विधिने कोऊ घिधि इत मेलि ॥ 
मुसुकुराय बोल्यो दूजो गन्धव। 
वेकुंठहुँ सो बठयो आज 'या गब॥। 
नन्‍दन वन त्यों इतर देवगन याग। 
सबे हीन छवि बनयो यह निज भाग ॥ 
ये गोपी झखुर बालन रहीं लजाय | 
श्री समृद्धि शुन रूप ग्रुमान बढ़ाय॥ 
बुन्दावन छवि सहित सकल खुख साज । 
क्यों न लहे जहँ निचसत श्री दुज़राज ॥ 
आज इति श्री जाकी है हे मित्र । 
खुख समृद्धि दिन दीते जासतु पचित्र ॥ 


( ७७ ) 

पुनिन होयहें अब इत रास विलास | 
राग रंग आनन्द प्रेम परिहास॥ 
अन्तिम शोभा लखि लेबे हित आज। 
आवत है इत उमड़य देव समाज ॥ 
यासों घूमि लल्यों हमहूँ सब ठाम। 
पुनि कहँ लखि परिहें यदद छवि अभिराम ॥ 
चलहु कहूँ छिपि देखें हम इत पास । 
होन चहत आरम्म रसीली राल॥ 
आई छुये नभ् में घन झुन्दर स्याम। 
तनि विवान सम निरख्यों रोके घाम ॥ 
इन्द्र धचुप की भालर चहूँ लगाय। 
चमकि चंचला सचत समय खुद्दाय ॥ 
यों कह्दि पीछे घूम्यो नेक निहारि। 
लखि अक्कूर कृषित डो दियो निकारि। 
परवस परि अक्रूर तज्यों बद्द ठाम 
आयो निज रथ पर कछ्ठु द्ित विश्राम ॥| 
लग्यो सोचिवों गन्धवंन की बात । 
चहु समुझयो पे समुझचो नहि सप्ठुकात-। 
इतने हीं में मद्दा मधुर धुनि कान, 
परी आनि मुरली की मोहत प्रान-। 
जय जय शब्द सोर खुनि परयो महा।न्‌ 

स्वर्ग सुमन वरषत लखि देव विमान । 
अति आतुर हे रथ हॉक्यो दिदि ओर 

निरख्यो रच्छुत द्वार सिंद्द द्वे घोर। 


'( छप८ ) 
लखि स्यन्दन वे उते उठे ग़ुर्राय | 
डरपि भजे लें निज चै प्रान पराय ॥ 
छुन हीं में रथ वढ़ि पहुँचयो वहु दूर । 
थक्‍यो निवारत वल करि भल अक्रूर । 
रुक्यो जाय कोउ विधि बह बन के छोर । 
लग्यो खुनन अक्कूर मनोहर सोर॥ 
चजत सरंगी वहु इसराज सितार 
फझाँक मजीरे मसक समय अछ्ुसार ॥! 
जल तरंग डफ ढोलक घंग मदंग। 
मुरज नफीरी खुर सिंगार झुंद्द चंग॥ 
बीन खसरोद कवहँ कोमल ख़ुर मन्द। 
कवहँ इउुन्दुभी नाद देत आनन्द।! 
लाखन घुँंघरू किंकिनि कलरव खंग। 
सवहि एक छुर में मलि चजत झुढंग ॥ 
खुनि श्री राग अलापन कंठ हजार । 
मोहे नारद सारद शिव रिभ्रवार ॥ 
सकल राग रागिनी तहाँ कर जोरि। 
विनचत गान लहन हित मान वहोरि ॥ 
सुर किन्नर गन्धर्व॑ अप्सरन * संग | 
मोहे निज गुन गर्ष त्यागि डर दंग 
ख़कल सिद्धि चारन ऋषि मुनि दिगपाल । 
सोदह्दे सकल जीव जल थल तिद्दि काल ॥ 
रवि रथ रुफ्यो मन्द परि पतन प्रबाह । 
फालिन्दी जल रुक्‍यो खुनन सुर चाह |) 


( ७६ ) 
खोये। सुधि चुधि वेचारो अक्कर । 
मोहो मन परि झखुख खागर मैं पूर॥ 
रास बन्दह भये भई वहु बेर। 
है चेतन्य परयो चिन्ता की फेर ॥ 
निरख्यो नभ में नहिं खुर एक विमान । 
वरत्न ताल नहिं त्यों सुनि सुर सन्धान ॥ 
भई रास गुनि वन्‍्द चलल्‍यो ब्रज आर । 
तक॑ वितके विविध विधि करत अथार ॥ 
मारग मैं चहुँ दिसि लखि छुबि अभिराम । 
जान्यो चब्वज् समग्र शोभा का धाम ॥ 
निरख्ये। पूरव सों बदल्ये सब रंग। 
विसमय अति अधिकात भये। मन दंग ॥ 
यों चलि नन्‍द गाँव लखि के कहछु दूर । 
सचिते चकितःचित कहन लग्ये। अक्रूर ॥ 
अहे कहा अचरज कछु कह्यो न जाय। 
जितहि लखों तित अद्भुत दृश्य द्खिय ॥ 
सख्यो वार वहु ननन्‍्द गाँव में आय । 
जिहि छुवि लखि चित आज रहो चकराय॥ 
परम उच्च अद्वालिकानि की रासि। 
आरि रहो अलका के सम यह भारसि ॥ 
किधोंँ भाग कोड अमरादती उठाय। 
स्याय दियो सुरगन द्वुज वीच वसाय ॥ 
कौन समुक्ति इहि सके गोपगन आम | 
चन्यो अहै जो श्री समृद्धि को धाम ॥ 


( ८४० ) 

इन अचरज काजनि को कारन एक। 

है जामे केसहु नहिं संसय नेके।॥ 

जाके प्रगटे अकथ अनोखे काम! 

भये इते सोइ निवसन को यह घास ॥ 
यों वहु प्रकार विचार चित्त मैं करत पुर पंठत भयो। 
लखि नन्‍द की आनन्द मय वरः भवन अति छुबि सों छुयो ॥ 

4 हब पु 
कछु दूर पे अक्रूर तजि रथ द्वार दिखि पग द्व दयो। 

| आकर के 
मिलि नन्‍द कियो प्रणाम सादर ताहि निज गृह लें गयो ॥ 


इति श्री अक्रूर बज गबन नामक 
हतीय सर्ग समाप्त 





अथ तृतीय सर्ग 


करि स्वागत बहु भाय, अति आनन्द उछाह खंग। 
अक्रूरहि वेठाय, नन्‍्द्‌ ल्याय निज द्वार पे ॥१॥ 
आतिथेय सत्कार, अ्रध्य॑ पाद्यादिक दियो। 
भोजन रुचि अज्ञसार,, परस्यो विविध प्रकार के ॥२॥ 
भोजन कीन्यो जानि, प्याय सुशीतल मधुर जल । 
अँचबाये सन्मानि, दिये पान लाची अतर ॥शा 
स्वस्थ जानि अक्रूर, कुशल प्रश्न पूछुन लग्यो | 
इतनहिं में कछु दूर, सों बाजी मुरली मधुर ॥७॥ 
सुनि मुरली तजि काम, दौर सब निज भवन तजि । 
ठुद्ध चाल नर वाम, निरखन हित घनस्थाम छुबि ॥५॥ 


६ 5९) 

चन्‍द्‌ यशोदा संग, चले भपटि अक्रर ह। 
रंगे प्रेम के रंग, इक टकक मग लागे लखन ॥॥। 
गोधूली गस्तिवाय, धूली गो पण उड़ि गगन । 
रजनी रही बनाय, दे दवि अवनि अकास की ॥ण॥। 
तरइन' सो छितिराय, सोह्यो खुरभि समूह सित। 
मध्य रह्यो मन साय, चन्द 'बन्यो चुज्नचन्द्‌ सुख ॥८॥ 
हरि वियोग तम रासि, सींचन खुधा संयोग जनु । 
लोचन सहस विकासि, दियो मनहुँ कैरव कुलहि ॥६॥ 
चुज जन सन हुलसाय, दियो अमित आनन्द भरि | 
जनु सागर लहद्दराय, पेखत पूनो सुधा घर॥१०॥ 
लें ले कंचन थार, सज्नी आरतो के रहों। 
गोपी निज्ञ २द्धाए, बार २ मत वारि के॥श्शा 
रुकत चलत गति मन्द, द्वार २ पूना लहत। 
नन्‍द सदन साननद, पहुँचे निज ग्रह पोरि पर ॥१श॥। 
वारतः राई नोन, जननि जसोदा मुदित मन । 
करति आरती सोन, मुहर निछावरि करि कहत ॥१९शे॥ 
आवहु मेरे प्रान, उर लगाय चूमत मसुखहिं। 
चह्यो भवन ले जान, कृष्ण ओर चलराम कहँ॥१०॥। 
पे अक्रूए निहारि, पहुँचे ते ताके निकट । 
पूजनीय निरधारि, करि प्रणाम पायनि परे॥१५। 
उर लगाय अक्कूए, अकथनीय आनन्द लह्ि। 
भरयो हियो भरपूर, लग्यो अपीसव वार बहु॥शद्षा 
'कह्यो सन्‍्द हरखाय, "चचा तुम्हारे ये अहे । 
इत मथुरा सों आय, क्वियो ऊतारथ आज सुहि॥१ण। 


( <२ ) 


झब ग्रह भीतर जाहु, कर पग मुख घोवहु दोऊ | 
स्वस्थ होय कछु खाहु, तव आवहु बातें करहु ॥”१८॥ 
पूछथो झढु सुखुकाय, मन मोहन अक्रूर सन। . 
“कहहु चचा समुझाय, कुशल छेम सकुडुम्ब निज॥१६॥ 
परम श्रजुश्रद् कीन, दीन दरस इत आइके। 

अब जो चृत्त नवीन, दोय कद्दहु सो करि कृपा ॥7२०॥ 
चित चिस्ता सो चुर, संसय विसमय सो भरो। 
कह्यो सकुृचि अक्रर, “अहै कुशल सानन्द सब ॥२१॥ 
हे मेरे प्रिय प्रान, मधुपुर में तप कंस ने। 
सुन्दर सद्दित विधान, घनुप यज्ञ कीन्यों चहें ॥२२॥ 
मन्न युद्ध तिद्दि संग, क्रीड़ा कोतुक आदि बहु। 
उत्सव रंग विरंग, वहाँ दोइहे विविधि विधि ॥२३॥ 
होन सम्मिलित काज, तुम कहूँ आमंत्रित क्रियो। 
जाद्वित मैं इत आज्ञ, आयो प्रेरित नपति रसतों ॥२७॥ 
ननन्‍द आदि गोपाल, सवहि चुलायो मान घन | 

लखि २ द्दोहु निद्दाल, उत की नव लीला ललित ॥रण। 
ताखों मिलि सव लोग, चलहु सकारे हरषि द्विय । 
मिलयो अपूरव जोग, हुप दरसन आनन्द लद्दन ॥रद्षा। 
कह्यो हिये इरखाय, दामोदर अक्रर सों। 
“परम कृपा द्रसाय, भोज़राज निश्चय हमे ॥२७॥ 
, उसे चुलायो टेरि, लखियवे द्वित उत्सव महत। 
दरपित द्व हैं हेरि, हम सब संग आपके ॥१५८॥ 
चहुत द्निन सों चाह, लखन भधुपुरी की रही | 

राज धानि छुज नाद, खुनि जो अतिसय रुचिर ॥२६॥ 


( «३ ) 
फरहिं आप विश्राम, थाक्के , आये दूर सों। 
प्रातद्दि आय प्रनाम, करि चलि हों संग आप उत” ॥इण। 
अतिसय विस्मित दहोय, कह्यो सहमि अक्रूर यह | 
“खाहु पियहु छुख सोय, जाहु तात अब तुम भवन ॥३१॥ 
तब पुनि कियो प्रभाम, लह्दि असीस अक्रूर सन । 
गवने खुन्दर श्याम, निज ग्रह भीतर जननि संग ॥३श॥ 
सहस्पो मन अक्रूर, ज्यों अहि खुनि घुनि तूपरी | 
अति चिन्ता सोौं चुर, ही चित मैं चिन्तन लग्यो ॥३शा 
सब अचरज मय वात, खुनत लखत इत आय में । 
क्यो कछू नहि जात, सके न मन अजजुमान करि ॥३७॥ 
यह शिशु परम अयान, दोन जोग अति स्व्॒तप वय । 
सो बल बुद्धि निधान, डुसद्द तेज युव है महत ॥३५॥ 
जाके जन्म प्रभ्ाय, भई स्वर्ग वृत् भूमि यहु। 
जा छुबि मनहि लुभाय, रही मदन सूरति मनो ॥३६॥ 
धन्य २ वरुदेव, धन्य देतवकी देवि तू। 
. जञान्यो जग नहि सेव, जन्यो अजन्मा जिन खुवन ॥३७॥: 
घनन्‍्य भयो यदहुबंश, जाके जन्म प्रभाव सो। 
कद्दा बापुरो कंस, ता बैरी बनि करि सके।॥३े८॥ 
अति विचित्र यह बात, जन्पो उते पहुँच्यो इते। 
नन्‍द कहायो तात, महरि यशोदा त्यों जननि ॥३६॥ 
वऊ घन्य ये लोग, लख्यो वाल लोला ललित । 
पूरब पुन्य संयोग, गोद खिलायो चूमि मुख॥8०॥ 


( ८४ ) 
यों सोचत अक्रूर, नन्‍्दराय अज्ुचरन सन। 
कह्यों निकट अरु दूर, बज मंडल में जाहु तुम ॥४१॥ 
सब गोपन समुझभाय, कहो हृपति आदेख यह.। 
पठयो सवन बुलाय, कंस राज मथुरा पुरी ॥४२॥ 
धनुष यज्ञ को साज, उत्ते सजायथो अ्रति मद्दत । 
होन सम्मलित काज, हम सब चलिहँ भोर उत्त ॥४श॥ 
लै सच लोग सकार, पलो विलम्ब न होय कछु | 
यथा शक्ति अनुसार, सजहु उपायन नृपति हित ॥४७॥ 
: बसियत जाके राज, ताके शृद्द कारज परनओ। 
चाहे जितो अकाज, दोय वऊ सब सँग चली ॥8४५॥ 
खुनि सेचक आदेस, चले हरखि चहुँ दिसि तुरत । 
बोले तब गोपेश, चिन्तित चित अक्रूर स्रोँ ॥७६॥ 
अहो खुहृद्वर एक, बात चहद्त हम पूछिवे। 
कहहु कृपा करि नेक, हित विचारि चित आप अब ॥४७॥ 
ले चहु चिधि उपहार, सकल गोप सँग हम चलें । 
इत लखिवें घर द्वार, राखि कृष्ण वलराम कहँ ॥४82८॥ 
अज्ञलित तो कछु नाहिँ कारन छुप को कोप तौ |. 
आशंका मन माहि, विविध डठत विन कारन ॥४६॥ 
तासों कहहु विचारि, श्रेयस्कर जो दोय तिहि। 
में न सकों निरधारि, पूछत तुम सों जानि द्वित ॥१०ण। 
बोल्यो तव अक्ूर, मुखुकुराय नंद राय सों। 
संसय सब करि दूर, चलह॒खुतन ले संग तुम ॥५१॥ 
नदि चिन्ता को काम, केसेह यामैं कछू। 
लह्दि सब भाँति अराम, आनन्दित होदोौ सबै॥४५श॥ 


बी 


( ८५ ) 
राम कृष्ण दोड भाय, अवसि चुलायो भेज जुप। 
क्यो मोहि सम्ुकाय, ल्यावहु तिन कहूँ जतन सो ॥श्श। 
विविध अलौकिक काज, कीन्यो इन सुनि चाव सो । 
चहत मिलन महराज, निज सामन्‍्त समुक्ति सबल ॥एछ॥ 
क्यो यद्पि समुझाय, विविध भाँति अक्कर ने । 
पेंन सके नन्‍्द्राय, निज चित चिन्ता दूर करि॥५०॥ 
वहु चीती निसि ।जानि, कल्मो नन्‍्द अक्रूर सो । 
विछी सेज सुख दानि करहु आप विश्राम अब ॥एद्षा 
हमहूँ सोवन जात, पुनरपि याहि चखिचारिहे। 
चलिवो उत्ते प्रभात, कौन कोन संग हैँ उचित ॥५७॥ 
नन्‍द गवन ग्रह कीन, लख्यो यशोदा अनमनी । 
कीने वदन मलीन, सेाचत माचत नीर हग ॥ष्था। 
यदपि गये। जिय जानि, नन्‍्द राय कारन ब्यथा | 
निकट जाय गहि पानि, तऊ ताहि पूछन लगे ॥४६॥ 
नन्‍द्रानि तब शेय, कह्यो कहा पूछन चहो। 
सब सुख साधन खेय, देन चहत यद्ध आइ इत ॥६०णा। 
कुटिल कुचाली क्र, कहचाचत अक्रूर जा। 
करहु केाउ विधि दूर, याहि निगाड़े निरदह ॥६१॥ 
नतरू निपूतों भात, ले जेंहे सँग आपने। 
छुलवल करि दे।उ ज्ञात, छुगन मगन मम पान प्रिय ।६श॥। 
ये दाउ मेरे लाल, देऊ मेरे इगन समा . 
जिन विन रहति विद्दाल, वछुरन चारन जात जब ॥६शा 
तब मथुरा के जान, भला कौन विधि सहि सकों। 
चरू तजि दैहों पान, जान न देहों केसहूँ॥६४॥ 
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कद्दा बुलाबत कंस, इन दे मेले. बालकन 
दवोय तासु निरर्वल, जो इन लखे कुदीद सो ॥६५॥ 
कस कछु करहु उपाय, जाय भाजि अक्रूर निसि। 

न तरु अवसि फुसिलाय, ले जेंडे वद्द प्रावधन ॥६६॥ 
ये देड बाल अयान, भत्ता चुरो जाने न कछु । 
उत्सव सुनत महान, ठान लिये उत जान मव ॥६श। 
खमुझ्ाये चहु बार, में तिन कहूँ सब भाँति सन | 

पैँ न रुकन स्वीकार, करत केसह थे देऊ ॥६८।॥। 
जाता के विधि मान, कददन सुनन से बड़े पे । 
सुनत देत नहिं कान, छोटे है खेदे निपट ॥६६॥ 
लगे युक्ति तव कौन, कहत न मैय्या सोच करि | 
लखि हों जो सब तोन, तो कहूँ आय खुनाय' हों ॥७०। 
लखी मधुपुरी नाहि, राजधानि कोड जुपन में । 
तिहि निरखन मन माँदि, भ्रदे लालसा लागि अति ॥७१॥ 
तिन दोडन लखि संग, उत्सव विविध प्रकार यह । 
खेल कूद बहु रंग, देखि दोऊ सँग आइही ॥७२॥ 
था में का डर तोहि, दे दिन जाबे मैं उते। 
सकत जीति को मोदि, जुद जुरे जाधा जगत ॥छरा। 
निपट अटठपटी बात, कहत हँसत नटखठ निद्धुर । 
करू कहा न खुझात, नहिं वस्तात वासों कछू॥७४॥ 
खुनि यछुदा की वात, नन्‍्दराय ठगि से गये । 
फह्मो कछू नहिं जात, मोद्द मद्ोद्धि मैं परे ॥७५॥ 
मनहीं मन अनुभान, करन कहा तब दो सकत। 

जब चाहत ये जान, कौन रोकि है तब उन्हें ॥७छ॥ 


( ८७ ) 
त्यों छृप को आदेख, टारि कहाँ हम वचि सकत | 
चिन्ता यद॒पि विशेष, अहै जाइबे में उसे ॥जज। 
दे नहिं और उपाय, जब याको कोड लखि परे। 
तब जगदीस सद्दाय, फरिद्दे निश्वय अवसि कछु ॥७८॥ 
पे जछुदा किहट्दि रीति, घीर घारिहे द्वो जननि। 
याकी भोद्दि प्रतीति, प्रान त्यागिहे वह अवसि ॥७६॥ 
समुझाऊँ कहदि काह, यह नहिं समुमाई परे। 
अब हरि हाथ निवाह, कद्दि मन घीरज धारिदहिय ॥८०॥ 
लग्यो कहन समुझाय, जखुमति कहँ नदराय जू। 
वारम्वार बुझाय, नहिं चिन्ता को फाम कहछु ॥८श॥ 
में तिनके संग जात, सब लखाय उत्सव उते। 
लै आवचहुं दोड स्रात, सद्दित कुशल तेरे निकट ॥८२॥ 
दें दिन धीरज घारि, हे खुन्दरि तू कोड विधि । 
यद्द चित माँद्दि विचारि, गाय चरावन जात वन ॥८शा 
मैं नहिं दे तो जान, उन्हें साथ अक्रूर के। 
' उत्सव निरखन ध्यान, पे न मानिहे कोऊ विधि ॥८४॥ 
तब फिर कौन उपाय, कीजे वतलाओो समुझ्ति। 
थे छोड मचलाय, जैहें सँग जेहेँ अवसि ॥5८श॥। 
समुझावत बहु भाँति, नँदरानी नँदराय जू। 
मद्दामोह मैं मानि, ये न छुनति वह बेन कछु ॥उक्ष। 
चली निसा वरु बीति, चुकी न इनकी वतकद्दी । 
समुझायो सब रीति, पें जखुमति समुझी न कछु ॥८ज। 
सब चुज मंडल बीच, समाचार फेल्यो यहै। 
सब ऊँच अरु नीच, नर नारी सोचन लगे ॥८प्ा 


€ ८८ ) 

जाँय उत्तै'नैंदराय, कृष्ण गमन उत ठीऋ नहिं । 
कहेँ सबे अनखाय, सहस मुखन एकहि वचन ॥<&॥। 
खुनि गुन॒ गन गोपाल, कंस घुरो माचत मनहिं । 
तासों तित इहि काल, गमन डचिन नहि ता खुश्रनव ॥६०॥। 
रोकी तिय चल्ि ताहि, केलेहु जान न पावहीं । 

चहु समझाय सराहि, विविधि भाँति कर जोरि के ॥६१॥ 
लैँ२फे सिर भार, उृपति उपायन सच कोऊ | 
चलो नन्‍्द- के द्वार, मिलि सब संग समुझावदीं ॥६२॥ 
थों कहि सब गोपाल, चले नन्‍द के भवन कहेँ | 
उन पीछे वृजवाल, चलीं सबे मन विलखती ॥ध्शा 
कोड कहति हे वीर, केसी यखुदा मंद भति । 
जिन धारयो उर घीर, कृष्ण गमन सुनि मधुपुरी ॥६छ॥ 
कहेँ केति सब्ति प्रान, में तज्ञि देहों ज्ञात उन। 
यह निश्चय तू जान, रोकि कोड विधि नन्‍द खुत ॥६५॥ 
कोड कहति गहि फेट, राखोंगी में स्थाम को । 
होनि देहि. तो भेंठ, वालों मेरी हे भट्ट धध्क्षा 
भाखति कोठ चल बोर, नन्‍द &0२ अब बेगहीं | 

कहूँ न बह वेपीर, छल वल करि भाजे निकरि-+६्णा 
कहें किती छुज वाम, अंरी . निपट वह निरदह । 
जेहै भजि घनश्याम, के लेह कह्ुु नहिं मानिहे॥६८॥ 
तासों चलि नँदः गेहद, मरी सब विष खाय उत | 
कहा दोइहै देह, प्रान जात जब है सखी ॥६६॥ 
कहत विविध यों बात, व्याकुल छे निज्रसखिन सो । 
चलीं सवे विलखात, नन्‍द सदन बज की बधू ॥१००॥ 
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सुनत प्रजा गन सोर, सोचत समुझत चकिजकति। 
रुकदि रुदित करि रोर, भोर दोन के प्रथम द्वी ॥१०१४ 


कवित्त 


केसो है विधान विधिना को न जनाय कछू, 
जाय मधु पुरी फिर कब इत आईह। 
नाग सिर नाचि हैं उठाइ धरा धर कर 
दावानल पान करि हमहि बचाई ॥ 
गाइन चराइह कदम्ब चढ़ि प्रेमधन, 
चाँसुरी वजाइहें भी रस वरखाइहें॥ 
जाके भुजवल वसो रहो वैरिहीन चुज, 
सोई चुजराज आज चूुज तजि जाईहे॥ 


दूध दघि माखन को भार कितनेहीं धरे, 
सिर पर लठा कितने हीं लिये निजकर | 
चुज वनिता की अवली अनेक चिलखति, 
चकति पररुपए कहत धरों वंसीधघर॥ 
पघेमघन स्याम के वियोग की व्यथा की घटा, 
घुमड़ि रही सी दुज मंडल पे घोरतर ! 
चाल वृद्ध जुआ नर नारिन की एक संग, 
भारी भीर जात है जुरति नन्‍्द. द्वार पर ॥ 


सीकृष्ण सस्मेलन 
नामक ठुतीय सर्ग | 





चतुर्थ सर्ग 
पद्धरी छन्द 


है घटिका रजनी रही जानि। 
तज्जि सेज संग आलस्य ग्लानि ॥१॥ 
अक्रूर उठे अतिसय सकार। 
करि नित्य कृत्य निज सब प्रकार ॥२॥ 
निज सारथीहिं आदेश कीन। 
तैयार करहु रथ हे प्रवीन॥श॥। 
आये जब देखे ननन्‍द द्वार। 
जिमि रही भीर तहेँ अति अपार ॥७॥ 
उपहार भार गोपाल दबृन्द। 
लीनेसि देवैे ह्वित नरिन्द ॥णा॥ 
थकि रहे सहस नारीन संग। 

है मतवारे ज्यों पिये भंग ॥छ्षा 
कोड फद्दत मन्द मति नन्दराय | 
थीरो बनि तू किमि गयो द्वाय ॥७»॥ 
पठवत मथुरा घन स्याम राम । 
झति कुटिल कसाई कंसघाम ॥८॥ 
बुज जिञ्रत सकल जा मुख निद्दारि। 
जो देत सदस सी विप्न टारि॥ध्था 
जो है वज को|!सब विधि अघार | 

हम सब को रच्छा करन हार ॥१०णा। 


( ६१ ) 
इम कवहूँ न देह तादि जान। 
जब लो या घट में बसत प्रान॥१शा। 
फोड कददति अरी यशुदा अयानि । 
तू करति कद्ाा नहि सकल जानि ॥१शा 
पठचंत मथुरा निज दे कुमार। 
जो हम सब को जीवन अधार ॥११॥ 
होतहिं इनके दोड दगन ओट। 
लगिहै हम कहँ सब जगत खोट ॥१४॥ 
बचिहे तेरो किहि भाँति प्रान। 
का समुझि देत तू तिन्‍्हे जान ॥₹५ा॥। 
घरि सकिहैे तू किदि भाँति घीर । 
सकिहै सहि केसे दुसद पीर ॥५॥ 
मिलि कहत गोपिका ताहि घेरि। 
ऐहै नहिं समुझन समय फेरि ॥१७॥ 
जनि देय उते तू इन्हे जान। 
येई हम सब के समुक्ति प्रान ॥१०॥ 
फैसो कठोर हिय हाय कीन। 
जल बिन जीहेँ किहि भाँति मीन ॥१श॥। 
तू समुझति नहिं ग्वालिन गवांरि । 
घेगहि इन जेबे ते निवारि॥२०। 
फछु देत न उत्तर नन्‍्द्रानि। 
ज्ेती उसास घरि सीस पानि॥शश। 
फोड कहत गोपिका कितै स्थाम । 
भाग्यो तो ले नहिं संग राम ॥२र॥। 


( ६२ ) 

गहि रोको घाकों कोऊ धाय। 
छिपि भजै न वह करि कोड उपाय ॥र३॥ 
थों चली ग्वालिनी सखिन टेरि। 

वहु रहीं नन्‍द मन्दिरहिं घेरि ॥२७॥ 
कोड कद्दत जात लखि राम स्याम। 

धरि लीज्ञो तिह्ते मेलि सकल वाम ॥२५॥ 
चहु गई' जहाँ रथ रहो ठाढ़। 

ले रश्मि करन सो गहीं गाढ़ ॥२६॥ 
प्रति आरा चक्रन गहे दाँथ। 

बहु नारि रहीं निज पटकि माँथ ॥२ण। 
सौ २ सोंई मग सकल रोंकि।| 
चिह्लात विकल हिय करन ठोंकि ॥श८)। 
कर ले विष कितनी कहत टेरि। 

सरि हैं हम ता छुन गमन हेरि ॥२६॥ 
चहु लें कर गर दीने कटार। 
कद्दि रहीं अरे यशुदा कुमार ॥३ण। 
नहिं देहुँ अकेली तोहिं जान। 
पठचहुँँगी में तुम संग प्रान ॥३५॥ 
करुणामय ऋनदन खुनत नारि। 

संग दृश्य भयंकर यों निहारि ॥१श॥ 
अति उत्तेजित हम ज्ञान होय। 

सुख आंखुन ते निज घोय रोय ॥३३॥ 
बोल्यो अधीर छो एक गोप। 
सहद्दि सक्‍यो न केसेहु दुसद कोप ॥३७॥ 


( ६३-) 


सॉचत मोचत दृग दोड नीर। 
गहि मौन मनहि मन हो अधीर ॥३ेण॥ 
उठि कटल्मों अरे अक्कर कूर। 
तू भाग यहाँ ते तुरत दूर॥रेश्षा 
नहि फोरों मैं तेरो कपार। 
हम सब कहूँ ले तू कोंकि भार ॥३ज। 
पै जान न देहों उसे श्याप्र। 
कोड विधि केलेह कंस धाम ॥३८॥ 
तू आयो हछूज को प्रान लेन | 
. सहसन मरझुजन दुख दुसह देन ॥रेधा॥। 
है खल नहिं लागति तोहि लाज। 
इन वालन सॉपत कंस राज ॥४०॥ 
फोड देत वधिक कर घरि मराल । 
सॉंपत सिंहद्दि कोड खुरभि बाल ॥४१॥ 
जा भाजि वेग हो रथ सवार । 
क्‍यों लेत पाप को सीस भार ॥४२॥ 
खुनि सकुचानो अक्रूर बैन। 
समुभूचो साँचो यह उचित हेन ॥४श॥। 
है निज कुल कमल पतंग स्याम । 
तिहि देवो कंस नुशंस काम ॥७७॥ 
सूधो खुनि च्ुज वासीन वात। 
अक्रूर कह्यो हम अवहिं जात ॥४श॥ 
है तुमरी साचहुँ उचित सीख | 
हम .कहूँ खायहँ माँगि भीख ॥४६॥ 


( ६४ ) 
दै ले नहिं जैहेँ श्याम राम। 


हो सठ पहुँचावचन कंस घाम ॥७ज। 
खुनि रुचत उचित अक्रर बेन । 

घुज॒ वासी लगे आसीस पैन ॥४८॥ 
तू धन्य खुहद हित करन हार। 
निषक्रद नन्‍्यायरत अ्रति उदार ॥४धा 
जिन नाम अर्थ तू सत्य कीन। 

हम सब कहे जीवन दान दीन ॥५०॥ 
जो इन कहूँ मारन चद्त नीच । 

सुख दिखलैहों किमि जगत बीच ॥५श। 
कुल बालक घालक जग कद्दाय | 
घधिक जीवन रुख संसार पाय ॥५श॥। 
जगदीस करे ठेरो सहाय । 

कद्दि रहे सोर सब कोड मचाय ॥५३॥ 
जमि परे श्यामछुन्दर सुज्ञान। 

चहुँ दिसि कोलाहल खुनत कान ॥५शा 

. विन पूछे ही सब जानि दुत्त। 

फछु भये न चंचल चकित चित्त ॥५५॥ 
करि. आवश्यक आरस्म हरृत्य। 
जिदि भाँति करत जे रहे नित्य ॥०७॥ 
वैसेहीं. निकरे आय द्वार। 
नित के से ही साजे सिंगार ॥५ण। 
बलराम  सेंग खूधे . खुमाय | 
घुसुकात सकल जन मन लुभाव ॥५८॥ 


( €५ ) 


लखि सब चिज्लाने एक साथ। 
दिखरावत तिन्हें उठाय हाथ ॥५थ।॥ 
देखहु वह आये राम श्याम। 
भूले सनेह को मनहूँ नाम ॥वणा 
है कृष्ण कहो तुम किते जान। 
चाहत ले गोपी ग्वाल प्ानवाहशा 
स्‌ लेतो इतनो मन विचारि। 
हम सकत कवे तुद्दि छन विसारि ॥६श॥ 
फैसेहूँ नहिं दैहों तोदि जञान। 
सूही हम सब को अहै प्रान ॥दशा 
जैवोः चाहै दृठ जुपे घारि। 
तौ ले असि कर सवदहिन सद्ारि ॥६४॥ 
सुनि बिवस प्रेम श्री कृष्ण चैन । 
सुस्मित युत उत्तर लगे दैनवहशा 
कैसी है यद इत भीर भार। 
लखि परे न जाको वार पार ॥दक्षा। 
सिर घरे भार सब गोप आय। 
शोपीन संग खुधि चुधि गँवाय ॥४आ। 
थकि रहे कहा नहिं परे जानि। 
पतन में विन कारन माख भानितहदा। 
शोचारन कोउन गयो ग्वाल। 
घोले (बिचिच् लखि परे हाल ॥6६॥ 
कहुँ चजत मथानी नहिं खुनात। 
दचि देचन कोड गोपी न जात।ाछण। 


( ६६ ) 
घृज़ त्यागिन हम हैं कहूँ जात। 
फेसी विचित्र तुम कहत बात ॥७१॥ 
चुन्दाबन है मम नित निवास । 
था मैं राखहु तुम दृढ़ विस्वास ॥७२॥ 
तुमरी हम पे जिद्दि भाँति प्रीति। 
तुमहूँ हम कह प्रिय तिददी रीति ॥७श॥। 
केसे तुम कहँ हम सकहि त्यागि। 
सोचहु भ्रम निद्रा तनक त्यागि॥७छ॥ 
सब सों अति निकट रहें सदेव । 
तब विलखत हो तुम क्‍यों चृथेव ॥७शा 
अब जाहु करहु निज काम धाम । 
मन सों भुलाय श्रम शोक नाम ॥७दा॥। 
गंभीर गिरा झुनि या प्रकार। 
नहिं सके समुक्ति अर्थद्विं अपार ॥छण। 
अति हो प्रसन्न जखुदा कुमार। 
सव लगे असीसन बार वार।॥७८॥। 
अक्रूर निकट पुनि स्थाम जाय। 
वोले प्रभामा करि सीस नाय ॥७६॥ 
निरख्यों तुम इनको चचा हाल । 
वेहाल भये हैँ सकल ग्वाल ॥८०ण। 
मथुरा दिसि गवनहु वेगि आप । 
इत खुनहु न इनके चुथा शाप ॥प्शा 
अस कहि कीनो क्रुकि के प्रनाम | 
फिर चलते ननन्‍्द' ढिग घनस्याम ॥पशा 


( ६७ ) 


बोले तिन सों झदु मसुसकुराय। 
क्यों बाबा रहे विलम लगाय ॥प्शा 
मधुपुरी पधारी तुमहँ संग। 
लें ग्वालब को दल बल खुढंग॥<छा 
गोवन छोरन हित हमहुँ जात। 
वे चरिवे द्वित व्याकुल लखात ॥८शा 
मुख चूमि नन्‍्द कहि श्री गनेस। 
गवने ले संग ग्वालबन अखेस ॥5छा। 
छो मन प्रसन्न धरि सीस भार। 
गवने सव सजि खुन्द्र प्रकार ॥८७. 
संग लागे केते ग्वाल बाल। 
गावत दरषित कर देत ताल ॥5णा 
यों कह्यो गोप गोपिन बुकाय। 
सव करो काज तुम ग्रहन जाय ॥८ध॥ 
जे हैं नहिं उत अब राम स्याम। 
इतहीं विराजिहईँ- नन्‍द धाम ॥६०॥ 
हम द्वू दिन मथुरा में बिनाय। 
मिलि सवे पहुँचिहेँ इते आय  ॥«६श१॥ 
ग्वालिनी भई्दँ हरषित महान। 
करि अ्रवनन सों वच सुधा पान ॥ध्श॥। 
मुख पेंकज सब के एक संग। 
आनन्दित वद॒लयो सुरुचि रंग ॥ध्शे। 
पुनि लगे अधर झढु मुस्कुरान। 
लागे चलिबवे चख चेोख बान ॥ध्छ॥। 


( ६८ ३ 
फिरि. होन तनेनी लागि भींदद । 
बोली कोड सों इक खाय सांद॥ ध्शा 
मैं कही न तोखों तबें बीर। 
नाहक ही हो जनि तू अधीर ॥६६॥ 
तज्ञि जाय सके कब नन्दुलाल | 
दम सवबन कहूँ चंद तीन काल ॥६णा। 
मेरे सनेह की सहज डोर। 
वेधि रह्मो आज लो चित्त चोर ॥६८॥। 
प्वाहत वनिवो करि नयो ख्याल | 
घूरतताई करि नन्दलाल ॥६६॥ 
यह नयो निकाल्यो सोधि ढंग। 
चलिवो मथुरा अक्रूर संग ॥१०गा 
खुनि जाहि पिकल हो जुरे आनि। 
नर नारि इसे तिहि साँच मानि ॥१०१॥ 
खटकत मेरो मन रो बीर। 
यद्यपि डरपी कछु छो अधीर ॥१०२॥ 
पे ही सोचत जो भयो स्ोय। 
वह दियो सहज सब ज्ञान खोय ॥१०श॥ 
अब अधिक बढ़े है मानि मान। 
होंद्दीं तुज ,जन जुबतीन प्रान ॥१०७॥ 
यों कहत चलीं सब विविध बात । 
अपने २ ग्रह ओर जात ॥१०श॥ 
पै तऊ किती रुकि रहीं बीच। 
जो फेँसी रहीं अति प्रेम कीच ॥१०६।॥ 


( ६६ )' 

लखि खूनो थल से रही बैंठि। 
लागीं कहिवे ञ्ू ऐंटि ऐंडि॥ई०आ 
राधा बोलीं ललिता छुनाया 
सखि मेरो हिय तिहि नहिं पत्याय ॥१०८॥' 
चह कहै और कछु करे और । 
नाहिन वाको कछु ठीक ठोर॥र१०छा 
चह चहे अचबहिं कहुँ भाजि जाय । 
चासों कोड की कछु नहिं बसाय ॥११०ा 
में करि न सकों वाकी प्रतीति। 

यद्द जरे निगोड़ी निदधर प्रीति ॥११श॥ 
हँसि कही विसाखा ठीक बेन। 

या मैं संसय रंचकहु है न॥श्श्शा 
बाकी हैँ समुझूत आय चाल। 

है जेसो लज्लर नन्दुलाल॥११शी 
कहि चन्द्रावली सखी सयानि। 

तुम सकी न अब लों ताहि जानि॥११छ॥। 
स्वामिनी दगन की चह॒त चोट। 

वह यदपि गयो वनि अधिक खोद ॥११५७॥। 
पे तऊ रहत हाजिर हुजूर। 
मुखुकान मजूरी को मजूर॥११६॥ 
रुख वदलत हा हा खाय आय । 
लागत चरनन मानत मनाय ॥११जा 
राधा खुनि चन्द्रावली वेंन। 
बोली अस कहिबो उचित है न ॥१६व-॥॥ 


( १०० ) 


अपनी सी जानहु सकल वात। 
वैसीहि दसा सब दिखि दिखात ॥११७॥ 
तेरो ही वह विन मोल दास। 
तो विन लेतो रह्तो डउसास ॥१२०॥। 
मित्नि यासों वूक्ी नेक याहि। 
पवाहत चित सो वह निद्धर काहि ॥१२१॥ 
दे सीख वाहि द॒ग दया हेरि। 
ऐसी लीला नहिं करे फेरि॥रश। 
जासों सब व्याकुल होय होय। 
तरपे चरः नारी रोय रोय॥श्श्शा 
वह रहे सदा तेरेंहि संग। 
पे करे न रस को रंग भंग॥१२५४॥ 
हम ताकी छवि ही लखि अधघाय | 
जे हैं. जब वद मद मुसकुराय ॥१२५॥ 
दै है कोड अटपट बोलि चेन। 
करि सरस रसीले नेन सेन ॥१शछष। 
कब कुंजन मुरली वजाय। 
देहे तो कानन खुधा प्याय॥१२ण) 
हँस कटद्दी खुने ना मधुर वानि। 
तुम कोऊ ताहि नहिं सकी जानि ॥१२८॥ 
वह लेगर निठुर अतिसय प्रवीन। 
सब कहँ बस विनहि प्रयास कीन ॥१२६७ 
काह में वाको नाहि प्रेम। 
नहिं कहेँ निबाहै नेह. नेम ॥१३०। 


( १०१ ) 


जासी मिलि जेंहे कहूँ आय! 
मुसक्याय सूढ़  देंहे बनाय ॥१३१॥ 
कहि है तू ही मम श्रिया प्रान। 
है सबहिं भाँति सब खुख निधान ॥१३श॥ 
विन तेरे देखे तनिक चैंन। 
नहिं लहूँ कहूँ कहूँ सत्य चैन ॥११श। 
तू दया कवहुँ मो पे दिखाय। 
निरदई अधिक जनि अब सताय ॥१३४॥ 
चूज में खुमुखी सोरह हजार। 
मैं भूलि से तुहि चद्दनद्वार ॥११८॥ 
ये बातें तो सूधे खुभाय। 
कह्दि देय सबन वोरी बनाय ॥१३छ॥ 
पे नेकहु निरखि अखसावधान | 
बहु करे हानि वनि पुनि अजान ॥१३७॥ 
विश्वास करावैे सौँंह खाय। 
चैसहीं करे पुनि दाव पाय ॥१३८॥ 
'लखि दूजी तिथ इक सो सनेह। 
दिखराय छुआवे आनि देद्द ॥१३६॥ 
चदनाम करे तिय नित अनेक । 
नहिं राखें कोउ में प्रेम नेक ॥१४०ा 
लूटे दधि माखन पें न खाय। 
देतो घुज चालक गन खबाय।॥१४१॥ 
वाको चरित्र समुझो न जात । 
फल या में वाहि कहा लखात ॥श४शा 
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तब बोली कोकिल वैनि वेन। 
या में सखि संसय नेक्र हेन ॥२४३॥ 
वह चहत सवे हमसों रिसाय। 
जासों न प्रीति कोइ सके लाय ॥१४४॥ 
यह है न जसोदा जन्यो वाल। 
सब कहत वादि तिहि नंदलाल ॥१४५॥ 
देवता कोऊ यह मुद्दधि जनाय। 
चुज़ आय रहो लीला लखाय ॥₹४६॥ 
इत कियो काज उन आय जीन। 
हरि तजि सकिहै करि तिन्‍्दे कीन ॥१७७॥ 
चाकी हैं से विचित्र बात। 
कारन जिनको नद्दि कछु जनात ॥१७८॥ 
बोली सरोजनी भट्ट आज्ञ । 
मिलि चलो करो सब यहै काज ॥१४६॥ 
गोचारन हित जब इसे स्थाम। 
आचे तव गहि तिहि कुंत् घाम ॥१श्णा 
स्याओ अरू पूछी सकल हाल। 
विन कहे न छोड़ो नन्दलाल ॥१५१॥ 
भाई सब के मन यहे वात। 
मिल्रि भई' सबे तिद्दि ओर जात ॥१णरा। 
इत पहुँचि स्थाम खुरभीन पास । 
देख्यो उन सब कहँ अति उदास ॥१णश॥। 
लागे खुहरावबन कोड जाय। 
कोड क़ियो; प्यार गर उर लगाय ॥₹५०७४॥ 
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कोड को मुख चूमत कद्दत स्यथाम । 
कोड सो पूछत ले ताखु नाम ॥(१५श॥। 
का कहत अमसतधारा बनाय। 
देझकू तो बन्चन खोलि आय ॥९५द्ा 
निजकर छोरयो कोड आय जाय । 
अरु -कह्यो गोपगन सों चुलाय ॥१५ण। 
तुम कियो व्यर्थ इनको अक्राज | 
छोरथो नहिं अब लो गाय आज ॥:५८॥ 
अब छोरह इन वन चेगि जाँय। 
जल पियें हरो तून चरें खाँय ॥१५६॥ 
देखहु रजनी चनन्‍्दा दुहुन। 
छोड़ियो न इन लखि विपिन खून ॥१६०॥ 
मोती मूँगा सोना चराय। 
अति जतन सहित नित इत लयाय ॥१६९१॥ 
धांधियो झज्याइयो धोय पोंछि। 
निञज्ञ हाथन साथन सिर अगोछि ॥१६२॥ 
ये अतिसय प्यारी मोहि गाय। 
विलखे नहिं केंसहुँ क्लेश पाय॥१६श॥ 
जा जा धोरी बन चरन काज। 
घूमरी अरी इत कहा आज।॥₹च६४) 
जा छीर देह री चरि अघाय। 
बछुरा तुव॒रह्यो उते चुलाय ॥१६०॥ 
दौरी झुस्‍भी खुलि बिपिन ओर। 
साजे बछुरे वहु कियो सोर॥शद६॥ 
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इतने में जखुदा गहें आय।' 
लीने कंचन. थारी सजाय ॥१६७॥। 
माखन मिसिरी भेवा सखँवारि। 
पकवान सलोनो संग धारि॥१६८॥ 
हँसि कहो कलेझ करहू आइ। 
तव लाल चरावन जाहु गाइ॥१द६॥ 
चलि आये सँग मिलि दोड भाय । 
रोटी माखन संग नेक खाय ॥१७० 
माधव वनाय मुख कही चात। 
वबासीहू रोटी कोऊ खात ॥१७१५॥ 
जान्यो तेरो घटि गयो प्यार। 
तू ढूँढ़ि कोड खुत अब गवाँर ॥१७२॥ 
जो वासी रोटी सके खाय। 
मैं हूढ़ों कोड और माय ॥१७श। 
जानत जो में यद्ट तेरो ढंग। 
भाजतों तबे अक्कर संग ॥१७४॥ 
हँसि बोली जखुदा अरे लाल। 
तू ही ने कीनो मु्दि वेहाल ॥१७७॥। 
कल कही जो तूने विकट बात ॥ 
मेरी बविलखत हीं विती रात ॥१७८॥ 
भोरहँ लो” व्याकुलता बढ़ाय। 
तू दियो सकल बज चुधि बिलाय ॥१७७॥ 
माखन रोटी किदहि सकी सूकि। 
यह तो विचार निज हिये बूम्ति ॥१७८॥ 
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' भेवा पंकवानहि कछू खाय। 
जल - पीकर गवने दोऊ भाय ॥१७६॥ 
गेयन गवने मग दोऊ जात। 
वतवरात परस्पर मुसकुरात ॥१८गा 
गवन्यो आगे दल रहो जोन। 
पहुँचयो बढ़ि आगे कछू तौन ॥१८१॥ 
आगे आगे हे नन्‍्द्राय। 
जिन पीछे ग्वात्ते रहे जाय।॥ो१प्शां 
तिन पीछे शकट अनेक जात॑। 
पीछे सबके स्वथन्दन खुद्यात ॥१८्सा 
जा पै अक्रर रह्यो विराजि। 
गवनत भथुरा हिय रह्यो लाजि ॥१८७॥ 
लखि इत मग फूठत अन्य ओर। 

रथ रोकि लिये। तिन तहाँ थार ॥१प्णा 
सोचन लाग्यो अब किसे जाँच । 
मथुरा में तो नहिं माहि ठाँव ॥श८६॥ 
जा काजहि भेज्यो कंसराय । 
मो रँग न कृष्ण वलदेव पाय ॥१८७ा॥। 
मारिदे मोहि ले कर कृपान। 
खुनि है न फेसहूँ बात आन ॥१८८॥ 
या सों चलियो डउत ठीक नाहि। 

: हैँ बहुतेरे थल जगत माँहि ॥१८थ्वा 
जहँ रहि कोउ विधि जीवन विताय । 

हंम सकहिं भला तब कोन जाय ॥१६०॥ 
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मथुरा में मरिवे कंस हाँथ। 
बिन घरे महा अघ मोटद माँथ ॥१६१॥ 
है ठीक देइबो त्यागि देख। 
सहि लेबो और कोड कल्तेस ॥१६श॥ 
पें निपट अनोखी एक बात। 
नहिं कारन कछु जाको जनात ॥१६१॥ 
जो कहो कृष्ण सँग चलन रात ! 
नटि गये' होत हीं वे प्रभात ॥१६७॥ 
चुजवासी नर नारी विद्यल। 
लखि भये दयावस नंदलाल ॥१६५॥ 
पै कावे इहि न सके विचारि। 
सुनतहिं जो दीनो वचन हारि॥१६६॥ 
मथुरा चलिवे मो सँग प्रभात | 
करि सके न वे कद्दि सहज बात ॥१६७॥ 
सो का वे अंब कोऊ प्रकार। 
जेंहे मथुय वे कंस द्वार॥१६८॥ 
तो बने मूढ़ हम विनहिं काज़। 
तर्ज देख कोप लह्दि कंसराज़ ॥१६६॥ 
या विधि संसय विसमय अनेक ! 
परि सक्‍यो न करि वह तऊ नेक ॥२००॥ 
निश्चय अपनो कतंब्य काज | 
जिंता समुद्र को बनि जहाज ॥२०१॥ 
उत्पात बात लखि डगमगात। 
चलि आवत इत पुनि उसे जात ॥२०२॥ 
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यों सोचत व्याकुल महान । 
अक्रर मूँदि दह॒ग खोय ज्ञान ॥२०श। 
चलियो दूजे मग मन विचारि। 
खोल्यो जब दग चॉक्यो निहारि ॥२०७॥ 
संग राम कृष्ण रथ पास आय। 
वोले प्रणाम करि मुखसकुराय ॥२०ष॥ 
ठुम खड़े तात इत कहहु काह। 
वादिदि खोटी क्‍यों करत राह ॥२०श्षा 
चलिये।जित चलिवयो तुमहि होय। 
चित के खिगरे श्रम जाल खोय ॥२०७॥ 
अक्रूर सकक्‍यो कहि कह्यू नाहि। 
समुझूयो देखहुँ तो स्वप्त नाहिं॥२०८॥ 
कब पहुँचे इत वे दोऊ भाय। 
चलिये इन कहँ अब कित लियाय ॥२०६॥ 
जो मथुरा दिसि ये चहें जान। 

तो सकल चुूच को आख्यान॥२१०॥ 
करि देवो इन सों सब ॒ प्रकार | 

है मम कर्तव्य बिना विचार॥शशश॥ 
यों सोचि कलह्मो अक्कूर वात। 
चलियो तुम चाहो किते वातारध्श। 
आओ बेठो रथ दोड भाय। 
करतव तथ निश्चय किये जाय ॥२१श॥ 
कल संध्या तुम लो कियो वात। 

कछु संछेपद्दि हम सकुच खात॥श्शथा। 


छ्दे 
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समझो पुनि अवसर उचित पाय । 
कहिहँ सब शेप तुमद्दि चुझाय ॥२१५॥ 
जानहु नहिं तुम कछु जाझु भेद। 
उत जाय तुम्हें कछु जाख भेद ॥२९१क॥ 
तासों सब देह तुमद्दि बताय। 

हो सावधान तुम दोऊ भाय ॥२१५७॥ 
सुनि लेहु कद्त जिद्दि में सखेद। 
मथुरेश महीप रहस्य भेद ॥२१८॥ 
मन में तुमलों वहु चुरो मानि। 
चाहत छल बल सा उत्ते आनि॥२१६॥ 
ठुम नासन कोऊ भाँति प्रान। 
घन्र॒ुयश् आदि उत्सव महान ॥२२०। 
जा हित साज्यो उन बहु प्रकार | 

तुम दोडन ल्याचन काज भार॥रशशा 
दे मों सिर पठयो इसे तात। 
यद्यपि न रुची यह मोद्धि चात ॥२२२॥ 
पर न्प शासन सो का वसाय। 
आये। इत चित चिन्ता छिपाय ॥२२३॥ 
भल मन विचारि तुम सकल वात । 

से करो उचित जे मन लखात ॥२२४॥ 
चाहे जित गवनहु तित बहोारि। 
नहिं माद्दि लगइये कछू खेारि॥२२ण। 
उन कीन्ये। बन्दी उद्नसेन। 

अब चाहत उनके प्रान सेव ॥२२६॥ 
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वरुदेव देवकी दुहुन फेरि। 
कारागृह  राख्ये कंस घेरि॥२२ण॥ 
जो अहँ तुम्हारे बाप माय। 
सद्दि रहे डुश्ख जे विविधि भाय ॥२२८॥ 
मैं हूँ यदवंशी ताखु स्रात। 
ये करू कहा कल्ु नहिं वसात॥२२६॥ 
सुबच जननी जखुमति अडै नाहिं। 
नहिं नन्‍द महर त्यों पिता आहि ॥२३०। 
विस्तृत है वाकी कथा तात। 
संच्षेप कही हम तत्व बात ॥२३१॥ 
झुनि बोल्यो माधव मुस्कुराय | 
नहिं कारन चिन्ता कछु लखाय ॥र३श५॥ 
विधि जा कर जा विधि लिख्यो अन्त । 
तिद्दि कहेँ अठल श्रुति ज्ञानवन्त ॥२३३॥ 
जिद्दि विधि जे होनो जबरन काज | 
तब तैसोई सब जुप्त साज॥रइ्छा 
विथे को विधान अति अटल जानि। 
नहिं पंडेत जन मन करत ग्लानि ॥२१श॥ 
सो चलहु आप रथ उत बह़ाय | 
देखहि तो चलि कप्त कंस राय ॥र३६॥ 
जाकी कुनीति जग जन कंगाय । 
रव त्राहि त्राहदि दीवो मचाय ॥२३७॥ 
खुनि कह्यो बढ़ावहु रथ प्रबीन। 
अक्कर दृरषि आदेस दीन ॥ररे८) 
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सारथी हाँके हय रथ वबढ़ाय। 
तब चह्यो पवन गति सा उड़ाय ॥रद्ध्ाा 
गवनत जिट्दि मग छद रथ महान । 
तरू देत मनहु सम्मान दान ॥२एगा। 
भारि खिले सुमन सव एक वार। 
बुज़ त्यागि चलत दोड नेंदकुमार ॥२४१५॥ 
सींचत वीथी मकरनद धार। 
माधघच वियोग दुख थों अपार ॥२४शा 
वरसावत आँसन रहे रोय। 
चुन्दाचन शोभा सकल खोय ॥श७श॥। 
शीत्तल समीर ले सच सवास। 
ले चल्यो रहन जनु स्थाम पास ॥२४४॥ 
खग चले सकल नभ छाय संग। 
घन घिरी घटा जन्नु रँँंग विरंग ॥२४५॥ 
सव चले छिपाये धूप जात। 
डुईँ ओर खिखी दौरत सुद्दात ॥२४६॥ 
दोरीं रंग माला हो झअधीर। 
ढारत विशाल डइग भरे नीर ॥२७७! 
, जे किरी देखि वचन होत अन्त । 
माधव वियोग दुख द॒हि दुरन्त ॥२४८॥ 
रथ पहुँचयो मथुरा निकट आय। 
, गोपालन खेंग जेँंह ननन्‍द्रायथ ॥२४६॥ 
दिकि रहे नगर बाहर सुठौर। 
सब निज सुपास कौ करन डौर ॥२५०॥ 
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रथ पे लखि आवत राम स्याम। 

बोले खोटो तुम कियो काम ॥१५१॥ 
तजि बुज आये तुम दोड भाय। 

नहिं आचन की निश्चय कराय ॥श्श्शा 
सुनि गोपन की यों महा सोर। 
ईँसि के बोले जसुदा किसोर ॥रश्शा 
हम आये इत तुम सबन काज | 
खुनि-तठुम पय भय को गिरत गाज ॥२४५४॥ 
तिहि चहत निवारन इते आय। ु 
मति मानहु मन में कोड कुमाय ॥२४५श॥ 
सब कहो भलो जब गये आय। 

तब उतरी आओ दोऊ भाव ॥रश्द्धा। 
तब मन सोहन खदु सुसकुराय। 
अक्ररहि बोले यों चुमाय ॥२५ज। 
मधुपुरी -पधारोी आय .तात।. 
मित्रि कंसराय सों कहहु वात शश्या। 
हम इत उन आदेखाचुसार। 
आये बसि-निसि दोतहिं सकार ॥२४५६॥. 
ऐहे निरखन उत्सव अनूप । 
हरखित हे हैं लखि कंस भूप॥रद्णा 
अक्रूर -कहयो वस द्वो सनेह। 
चलि निवसहु निसि मम आज गेह ॥२६१॥ 
इत सो .उल कछु - मिलिहै अराम । 

है उचित न अस हँसि कह यो स्याम ॥२६२॥ 


( ११२ ) 


ऐड कवहूँ उत समय पाय। 

नहिं. आज संग साथिन विह्ाय ॥२६३॥ 

यों कहि उतरे राम स्याम रथ त्यागि के। 

हॉक्यो रथ अक्रूर चले हय भागि के ॥२६७॥ 

ग्वाल वाल मिलि डुहुन अनन्दित दोय के । 

खान पान करि निसा ,वितायो सोइ के ॥२८४॥ 
इति भ्री गोचिन्द विनोद श्री कृष्ण द्ुजपरित्याग 

नाम चतुर्थ सर समाप्तः 





अथ पंचस सर्ग 


गृनि समय ऊपा उठे सथ गोपाल गन दरपाय के! 
लागे जुद्दारन नन्‍द कहूँ सब ;देव पितर मनाय के॥ 
चोले विलखि तव नन्‍द शिव कल्यान हम सब को करें। 
सेग कृप्णः अरू बलदेव- के सकुशल चले पुनिरपि घर ॥१॥ 
कोड कद्दत नाहीं राम स्यामद्दि जीतिवे बारो कोऊ। 
मानत 'ुंरो हैं कंस पे लखि इन्हें सिखि जद सोऊ॥ 
केाउ कहत मन चाहत अबे इत सा घरें इन फेस्यि । . 
. दी नटत केाउ कटद्दि क्‍यों न कारन केाऊ ऐसे हेस्ये ॥२॥ 
' लखि भोर नन्‍्द किसरार जागे ग्वाल वालन छेरि के। 
' सब चलें घन की ओर खेर मचाय स्यामहि घेरि के ॥ * 
“ करि नित्य छृत्य निद्नत्त सब जमुना पहुँचे जाय के | 
अरचन. लेंगे निज इष्ठ देवहं गेप सकल मनाय के ॥३॥ 


! 


( १९३ ) 


घनस्याम अरु बलराम सँग मिलि ग्वालवाल अन्हाय के । 
जल केलि विविध प्रकार भल सब करि रहे मन भाय के ॥ 
कोड तोरि पुरइन पत्न दे सिर छुत्न छुप वनि राजहीं। 

“फोड कुपुद्नी के कुछुम कुंडल वनय कानन छाजहीं ॥४॥ 
कोऊ विशाल खुंड़ाल के केयूर वबलय बनाचते। 
पहिने करन अरु भुजन पर सहगर्च॑ सवन दिखावते॥ 
कोड कमल भूमक कान के वहु भाँति आभूषन चनय। 
निज अंग छुबर सँबारते मन वारते को छुबि चितय ॥५॥ 
कोऊ सनाल सरोज केह अजतन सद्दित उपारहीं। 
ठाने परस्पर युद्ध लीला एक एकन मारहीं॥ 
कोऊ उछालत नीर कोड पिचकारि कर की मारते। 

" कोड न सह्दि जलधार भाजे तोर पर जब हारते॥क्षा 
वृड़त काऊ तैरत कोऊ कोड छुअत कोऊ जाय के। 
पकरत कोऊ बृूड़ो कोऊ कद्दि चोर चोर चिलाय के ॥ 
काऊ लरत लक्षी चलावचत केाउ काह मारतो। 

- काऊ काऊ के कान्ह चढ़ि कूदत काऊ है हारतो ॥जा 
था भाँति रत जल केलि में वालकन लखि नँदराय ने। 
यों कह्यो गोपन सों चलतु लें संग सकल उपायनें॥ 
दम सब प्रथम चलि राजग्रह की लखि दसा सव आवहीं । 
तव पलटि के इन चालकन कँह संग लें उत जाचहीं ॥८॥ 
हे कृष्ण हे चलराम तुम सब इते रहिये नहाँ लॉं। 
हम सव बहाँ की भीर भार विलोकि पल८दे जहाँ लॉ ॥ 
यों कदह्दि सबन चालकन नन्‍्द चले सकल गोपाल ले। 

« मधव कह्यो मुसक्‍याय सबसों खुनहु अब तुम ध्यान दै ॥8॥ 


( ११४ ) 


आवहु सखा हमहूँ से उत चले इत रहिवो बुथा। 

' उत्सव परम रमनीय देखें खुनि रहे जाकी कथा॥ 
यों कहि परे हरि निकरि जमुना सा सहित वालकन के | 
भूषन वसन सोौं दी सजित द्वित चले उत्सव लखन के ॥१०- 
मनखुखा, श्रीदामा, खुबल, अरु अंश, अर्जुन संग मैं ।' 
ओओजस्वि, वृषभ, विशाल, देवप्रस्थ, भरे उमंग में॥ 
मिलि भद्बसेन, वरुथय, स्तोकादि, बाँधे मंडली। 
सब ग्वाल वालन की चली मग में मचावत रंगरली ॥११॥ 
भारी लठा कोऊ लिये कोड लकुट निज कर में घरे। 
काउ पाग टेढ़ी वाँधि सिर १२ सेहनी डारे गरे॥ 
माला विविध फल फूल की ओढे दुपट्टा कोड चले। 
पहिरे झगा कटि काछनी काछे चले सेोभमत भले ॥१२४ 
लागे लखन मथुरापुरी छवि भरे भूरि उमंग में। 
घनस्थाम अरू बलराम ले सँग ग्वाल चालन संग मैं ॥ 
मधु दैत्य ने जा केँंह बसायो रुचिर अपने नाम सों। 
शत्रुघ्न ने जा केंद्द सजायो शिहप कारन काम सो ॥१शा 
जिहि भोन्र राजन ने बनाई राजधानी आपनी। 
जाके बने न्॒प कंसराय अहै से विधि सों घनी॥ 
प्राकार जाके चहूँ दिसि अति पुष्ठ उच्च विराजतो। 
आकास चुम्बित गोपुरन तोरन अनेकन धघारतो ॥१७॥ 
सब ललित प्रस्थर मय रचित ओ खजित विविध प्रकारके। 
बहु बेल बूटन मूरतिन साँ सजित सहित सुधार के ॥ 
कंकर पिटे पथ स्वच्छ सिंचित नीर चौड़े राजते। 
जाके डुहूँ पारश्व पँचमहले- मदल छुबि छाजते ॥१५॥ 


( ११५ ) 


सचहीं सुधा लोपित सबन मैं वसत नर नारी घने। 
सचद्दीं लखात सम्रृद्धिवान वलिष्ट सुघर सुहावने॥ 
सव शीलचान सुजान घर विद्वान जन मन भोद्दते। 
सुभ स्वर्णमय भूषन जठित नवरल सब झँग सेहते ॥१६॥ 
सब के वसन कोशेय रंग विरंग वय अज्ठुसारहीं। 
जरकसी सूईकार के वहु भाँति तन पें घारहीं ॥ 
सव के ललाटन तिलक माला सुमन सब के गर परी | 
मुख पान सब के क्‍्यान में असि भ्ूलती कटि मैं भरी ॥१ज। 
सब के सदन के सद्दन मैं तर सुमन विक्रसित साहते | 
सब द्वार वन्दनवार कदली कलस युत मन मोहते॥ 
सब की अटारिन पे ध्वजां फहरें पताका वात साँ। 
सव के घरन मैं राग रंग सुनात आज प्रभात सो ॥१प। 
वहु भाँति के वाजे वर्जं मचि रहो मंगल मेद से। 
जे कंस अत्याचार साँ हे गये भूलि विनोद से॥ 
सुनि आज ते बसुदेव सुत को आगमन बज ते इते। 
तप कंस के विध्वन्स हित सब प्रजा जन हर्पित चिते ॥१श॥ 
तकि रहे तिनकी चाट नर निज द्वार नारि अटा चढ़ीं । 
माधव विलोकन काज मन के मोद सतरो मानहु मढ़ीं॥ 
घनस्याम अरु बलराम सँग लखि ग्वाल वालन आवते । 
लागे तिनहि के संग वहु नागरिक सोर मचावते॥रणा 
जय देवकी सुत जयति जय वरुदेव खून महा वली। 
स्वागत करें इत आप को दम लोग सब भातिन भली ॥ 
देवी मुखन आकासवानी झुनि रद्दी आसा लगी। 
इत लहि उपद्रव कंस दुख सों दहकि वह अतिसय जगी॥२श। 


( ११६ ) 


यह आपको आगमन वाके शमन के द्वित आज है| 
धन्षु यज्ञ उत्सव हित निमंत्रण तो निरो इक ब्याज है॥ 
तुमरे हतन हित हैं रचे इत इन अनेक समान हैं । 
पर एक वाधा करत नहिं जो कोऊ पुरुष प्रंधान हैं ॥२२॥ 
कहँ राम कहूँ धनु ताड़का खरकुम्भकरनादिक वली। 
दूषण तृशिर धननाद राचण पे नकाह की चली॥ 
त्यों आपहूँ कहँ कोऊ बाधा करि सके गो इत नहीं। 
बरिहे विजेंश्रो आपहूँ कहँ श्याम खुन्दर तेसही॥रश॥। 
इहि भाँति सोर अथोर चारहँ ओर सो वाढ्यो मद्दा । 
खुनि जाहि दौरे लोग सब जिहि भाँति सो जो जहँ रहा ॥ 
नारी अठारिन पे चढ़ीं लें लाज कर वरसावतीं। 
खुनि घुनि किती तजि लाज काज समाज घावत आचबती ॥२४॥ 
जे रहीं जैसी आय वे बैसी जुरीं खिरक्रीन पे। 
इक एक के ऊपर परति गिरि निरखतीं तिय तीन पे ॥ 
कोड एक दग आँजी न दूज्ो आँजि आई धाय के | 
कोड लाय जावक एक पग॒उठि चलीं ताहि वहाइ के ॥२ण)। 
कोउ एक कुच पे कंचुकी कसि एक कर पकरे चलीं । 
कोड एक चेटी बाँधि कर सो शेप,कच जकरे चलीं॥ 
केड सीस पे सारी परी खुधि खोय घूंघट चलि परी । 
प्यावत काऊ शिश्वु छी रतजि तिदि तहाँ सो इत चलि अरी ॥२६॥ 
कोऊ द्वार गर मैं डारती जूरो अरे पर आइ के। 
कोड किंकिनी गर डारि आई' नारि सुधि विसराय की ॥ 
कोड पहिरि वेसर कान में हत ज्ञान लो तित धाचतीं | 
कोड लिये नूपुर पहिर निज कर वेगसों तित आबती ॥२७॥ 


( ११७ ) 

कोड एक कर कंघी अपर कर लिये दरपन आइ के। 
लखि स्याम मन मोहन मधुर छवि कहत सखिन बुझाइ के ॥ 
देखी सखी है यही खुन्दर साँवरो मन भावनो। 
सत काम जाप वारिये अभिरशम वहु ऐसे बनो॥श८ा॥। 
जा चन्द मुख पे परी लोटें लें जैसे नागिनी। 
राजीव लोचन चारु चितवरनि चपल मन अनुरागिनी ॥ 
कटि तद् कसे पट पीत सिर पर मोर मकुट बिराजतो। 
ओढ़े उपरना पीत लीने कए कमल छवि छाजञ्ञतो ॥२धा 
' निञज्ञ सखन सँँग वतरानि मदु मुसक्यानि जिन याकी लखी। 
मन राखि निज बस ते सकेगी कही किद्दि विधि हे सखी ॥। 
छवि पुंज वनि गर गुंज माला परी अति मन मोहती। 

- जनु लाजवर्त शिला जटित चुन्नोन राज्जी सोहती ॥रेण। 
सेंग पीत पट वारो निहारों रोहनी खुत राम है। 
जतु उभय बाल मराल जोरी सोहती अ्रभिराम है ॥ 
सेंग ग्वाल वालन के भत्ते आवत वने मन भावते। 

. नागरिक नर नारीन के हिय खुधारस वरखाचते ॥३१॥ 
खुनि कद्दति दूजी हे भट्ट तू कहति, जे सो है सही। 

पै एक संका उठि हिये अति मोंहि व्याकुल कर रही ॥ 

रन कह वुलायो कंस करि संकरप छुए महान है। 

. कोड भाँति छुल वल करि चहत इन दुहुन लेवो आन है ॥३२॥ 
यह सोंचि कुछ कहि जात नहिं है वात निपट भयावनी । 
कहँ अतुल वल हूप कंस कह ये सूरतें मत भावनी ॥ 
सदि सकत है अलिभार अलि नहिं पे कवहूँ गजराज को । 
खरि लाल मंजुल जानि सकिहे कवहुँ वहसी बाज सो ॥१३॥ 


( श्ृ८ ) 
खुनि कहदति दूजी वीर, तू का बकति यों बीरी भई | 


विधि सर्च विधि विरची अनोखी खष्टि यद्द अ्रचरज मई ॥ 
छिन मैं जरावत महा बन परि अन्नि चिनगारी तनी। 
सहसन सद्दत घन चोट फ़ूठत पे न द्वीरन की फनी ॥रेछ। 
चूरत मद्दा गिरि शिखर परि विद्यत किरिच र॑ंचक अली । 
कोगी इनत अति सदन ही बनराज फरेद्दरि अति वली | 
वसि सदा सागर अलाबत वाडब्रानल देखिये। 
जे तेजबंत न तिन्‍्हें लघु आकार लखि लघु लेखियें॥३श/। 
तैसे न इन वालकन वालक निपट जानहु बाबरी । 
केशी अ्रिष्ठ अधासुरन गज हन्यो जिन वनि फेहरी ॥ 
पय पियत नास्ये। पूतना चक व्योम चत्सासुर हल्यो। 
घेसुक, शकट, शट चुणावर्त सँदारि अजित अद्द चन्‍यो ॥३६७ 
ज्ञिन केँंह पढाये कंस ने इन मारिवि के काज दी । 
ते भरे इनके हाथ तिनको देखु बल किन शआज दी ॥ 
कालीय नाग कराल नाथ्ये च॒त्य तिहि फन पर किये । 
नास्ये पुरन्दर विधि गरव सुनि कंस को काँप्ये। हिये। ॥३७7 
मारथों खुदशंन शंख चूड़द्धि पान दाचानल किये। 
भंज्यो जमल अज्जु न करंहिं पर धारि गोवर्धन लिये ! 
कोड कद्दति संसय कछू नहिं देवी फहदी सो है सही । 
न्प कंस के जो काल जायो देवकी सो है यही ॥रे८॥ 
याके करन सें वचि सकत नहिं आज फेसहु कंस है। 
जगदीस ऐ';. साई करे वद् नृपति निपट नुशंख है।॥ 
कोऊ कह्दति धनि है यशोमति इन्हे भोद खिलाबती। 
छुत जानि के निज पालती ओ अमित मोद मनावती ॥इ६/ 


पक 


( ११६ ) 


आनन्द की सीमा रही कँँद आज लों नँद्राइ के। 
जो चन्द सों झ्रुख चूमतो इनके! सदा उर लाइ के॥ 
धनि धन्य वे बज गोपिका रसरास जिन इन संग में। 
राँची रही अभिमाव. भीनी भूरि भाग उमंग में ॥8ण। 
सोये रहे हैं भाग अवलों देवकी बखुदेव के। 
जागे रहे इन सबन के बस भट्ट भावी सेव के॥। 
अब जग्ये। उनके संग हम सब को लखातेो आज सों। 
इन सवन के सोयो अवसि इत दोऊ आवन व्याज़ सो ॥४१॥ 
दिन एक से बीतत वरावर नहिं कोऊ के नित्य हैं। 
जे आज खुख सो सोवतो लह्दि सकल खुख साहित्य हैं ॥ 


ऐप 


"कल उन्हें वेकल देखियत वेकल परे जे आज हैं। 
: डउनही न कल जो देखिये लखि परत सह खुख साज है ॥४२॥ 


विलखत सदा हीं देवकी वछुदेव के दिन हैं कटे। 
अब ते परत है जान जनु दुख दिवस उनके हैं हृटे ॥ 


“ झब ईस करुचा कर उन्हें खुख देय करुना कर सखी। 


' झरि द्वीन छे सम्पत्ति छुत वे लहैं पुनि पर घर रखी ॥७३॥१ 


लखि परत लचब्छुन ऐसदही जो सोचि नेक विचारिये। 
चिर दुखित मथुयपुरी विदँलत आज जिन निदारिये ॥ 


' दुख डुसढ् टारन आगमन कारन इनहि को है अली । 


हो रह्यो मंगल साज प्रति घर आज निरखि गली गली ॥8०॥ 
दो कंस को विध्वंस यह सब के हिये की चाह है। 
ज्ञाके बिना नहि प्रजागव को कैसहूँ निर्वाह है।॥ 


' कहि सके को ये गुप्त वार्तें कौन विधि सब जानि के. 


झाचार मंगल कर रहीं सब प्रजाद्तित हिय मानि के ॥एशा 


( १२० ) 


यों नगर निरखत खुनत स्वागत सोर सकल प्रजानि के । 
पहुँचे सकल गोपाल वालन सखा सँग हरि आनि के ॥ 
लखि राज महल विशाल शोभा ग्वाल बाल खुहावनी । 
जकि से रहे चकि सबे दोखी ही न जस कवरहूँ बनी ॥8६॥ 
ऊँची अटारी की कवारी गगन चुम्बित राजती। 
शिखर जिनके कनक कलसन की अवलि छवि छाजती॥ 
सव संख मर्कत शिला विरचित भवन भिन्न प्रकार के। 
चहूँ ओर चित्रित विविधि मनिगन जटित सहदित छुधार के ॥४७) 
जिन पें पताका फरहरे बरकार चोबी काम की। 
सोद्दी सुनहरी मखमली बहु रंग अरू बहु दाम की ॥ 
जिनके दरन झुवरन किवारे जड़े दरपन दरसते। 
सोहत रजत चोखटन बाजुन मध्य मन आकरसते ॥४८॥ 
जिन पर परे परदे सुरँग जरकसी सुन्दर साल के। 
कसि रहे रेसम रज्जु तोरन सजे मुक्ता माल के ॥ 
जिन हूँ ओरन बीच अजिर महान विस्तृत सोहतो। 

जा मध्य मंडप उच्च अति खुविशांल वनि मन मोहतो ॥४४# 
जिन बर मदन के खम्भ रूपे के ढले खुविशाल हैं। 
कंचन लता जिन पर चढ़ी मनिमय मुकुल जुत जाल हैं ॥ 
जिनकी बनी अचनी अमल अस्फटिक मनि पटरीन सो । 

त्यों अन्य मनिमय जठटित शोभित चित्र पसु पंछीन सो ॥५०॥ 
जिद्दि जात निरखत हिये दरखत सखन के संग स्याम हैं ।- 
चहुँ ओर स्वागत सोर नारी नर करत अमिराम हैं ४ 
सारे नगर के सकल ठोले हैं वने मन भावषने। 
राजत अमल थल सकल भवन सच सुसज् सुद्दावने ॥५४॥ 


( १२५१ ) 


हैं हाट सब सम अवलि मैं इक चाल भवनन सा बनी ! 
संसार की सब चस्तु उत्तम रहत जित संचित घनी॥ 
जँह करत क्रम बिक्रम रदहत व्यापारि गन लैं धन जुरे। 
दौरत बया दल्लाल कीन्हे लाल मुख बीरे हुरे ॥५श॥! 
हे रही बोरे वंदियाँ कहूँ ढुले ठुलि ठुलि माल हैं। 
खुलि रहे तोड़े गिनत रुपये लोग होय निद्दाल हैं ॥ 
कतहूँ चितेरे स्वणंकार दुकान कहुँ जड़िये घरे। 
कहूँ भिषक पंसारी अलेमारीन बहु औषधि भरे॥५श/ 
बढ़हे लोहार कहूँ- कसेरे शस्त्र घपिक्रेता कहूँ। 
बेंचत अनोखी वस्तु जस नहिं लख्यो कोऊू केसहूँ॥ 
गंधी कहूँ माली कहूँ फल विविधि बेचन हार हैं। 
वैडो अठारिन घारि नारि कहूँ किये सिंगार हैं ॥५७॥ 
यहु दीन भिक्षा माँगते त्यों विविध याचक जाँचते। 
कोड निज शरीरहिं कष्ट दे बिन लिये कछ्ु नहिं मानते ॥ 
गावत बजाबत तालियाँ कहूँ हींजड़े मेहरे नवें। 
अरि जाहि जापे वे बिना पेले दिये केसे बचे ॥५श॥ 
जिदि ओर सों जाते चले श्रीकृष्ण ओ बलराम हैं। 
सब दोरि के इनकी लखें छथि छाड़ि निञ ग्रद्द काम हैं ॥ 
कोड कहेँ ये वलुदेव सुत आये हमारे भाग सो । 
जिन वाट जोहत रहे हम बहु दिनन अति अनुराग सो ॥५६१ 
जिन आगमन पृरवद्दि तें इनके सबे छुख वहि गये। 
जे रहे अत्याचारि ते संकित सहमि से रदहि गये।॥ 
हो गयो सुख संचार विनद्दि प्रयास चहुँ चित सोचिये | 
ताके चरन अरचन करन द्वित नेन नीरहिं मोचिये॥०»॥ 


( १५२ ) 


स्वागत करत वाको सब मिलि बेगि सँग हो लीजिये। 
तन मन सकल धन देखि के वापे निछावर कीजिये॥ 
दिननाथ दर्शन प्रथम ज्यों तमराशि अरुनोदय हरे। 
वर्षागमन पूरब यथा वहि वात पूरव सुख भरे॥५८॥ 
हरि ताप श्रोपम को बताबै भयो ताको अंत है। 
पवभक्ाड के पीछे नव॒ल दुल यथा देत चसंत है,॥ . 
त्यों कंस के विध्वंस पूरव ही हरथो दुख रासि है। 
आनन्द की आभा रही मथुरापुरी परकासि है॥श्था 
डगिल्यो अपिति छित अन्न अबहीं सुखी सब जन हो गये। 
सब उद्यमन व्यापार में वहु लाभ सब लोगन लये॥ 

जें देवकी सुत जयति जय बसुदेव सून महावली। 
जाके दया. दइग दीठि सों इतकी सबे बाधा ठली॥६०॥ 
जिन मैं टंगे वर भाड़ आदिक साज सोभा दे रहे। 
जिन डाट कंचन केवल मनि मय मोल से मन ले रहे॥ 
टेंगि रही हाँडी नाद जित बहु रंग अरू वहु मोल की। 
वहु चित्र परम विचिन्न कारीगरी सद्दित खुढंग की ॥६१॥ 
खुबिशाल दर्पन स्वर्ण चौखटा जड़े भीतन वहु सजे। 
ताखन खिलोने घरे बहु अनमोल जनु चाहत भजे ॥ 
जैँह कनक पिं जरे दँगे पंछी विविधि बोलें बोलियाँ। 
यावत कोऊ बतरात कोड कोड करत किलकि ठठोलियाँ ॥६१॥ 
आगे खबन के शुभ सुमन उद्यान शोभा दै रहे। 
जिन लता द्रुम पे श्रमर गन गुंजा: नित प्रति के रहे ॥ 
जिन चहूँ ओरन बीच अजिर मद्दान विस्तृत सोहतो। 

जा मध्य मंडप उच्च अति सुविशाल वनि मन मोहतो ॥६२॥ 


( २३ ) 


फहरत पताके जिते रंग विरंग विविध प्रकार हैं। 
कदलीन के खंसे सदल वेंधि रहे जित प्रति द्वार हैं ॥ 
जा भध्य लाल वितान तनि मखमली शोभा दे रहो । 
सद्द काम जरदोजी जवाहिर जरथो जगमग के रह्यो ॥६३- 
जा छोर मालर भ्ूलती चहुँ ओर वर मोतीन की। 
लहि चाव चामीकर रुचिर मनिमय कनक कलसीन की ॥ 
त्यों बीच सुन्दर विछे सोहं रेसमी कालीन हैं। 
कमखाव के परदे हरे छुबवि रहे छाय नवीन हैं॥ 


[ असमातप्त ] 


नोद--प्रेमघन जी इस काच्य को इसी स्थान तक लिख सके थे । 
१६७२ में उन्होंने यहाँ तक लिख कर बाद में पूरा करने के लिए छोड दिया 
था; पर दुर्भाग्यवश यह काच्य फिर लिखा न जा सका । 


दूसरा खंड 
स्फुट काव्य 
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वालक प्रेमघन ( १५ वर्ष ) 


पा र7त्एड5५, 3!'त 


) 


युगल मंगल स्तोत्र" 


मुरली राजत श्रधर पर उर विल्लसत वनमाल। 
शझाय सोई मो मन वसो सदा रंगमीले लाल |॥ 
सीस मुकुट कर में लकुट कटि तट पठ है पीत । 
जमुना तोर तप्ताल तर गो लें गाचत गीत ॥। 
चुज खुकुमार कुमरिका कालिन्दी के तीर। 


गल वचाँही दीन्हे दोऊ हँसत हरत भवपीर ॥ 


कुंडलिया 


लसत ललित सारी हिये  मंज्ुल माल अमंद। 


_जयति सदा श्री राधिका सह माधव दतुज्ञ चन्द |! 


सह माधव चूज चनद्‌ सदा विहरत चुज माहीं। 
कालिन्दी के कूल रूल भव रदत न जाहीं॥। 
वद्री नारायन भोरहि' उठि दोड पागे रस। 
दोड मुख ऊपर छुटे केश नेनन मैं आलल।॥ 


# यह प्रेमघन जी की सर्वे प्रथम कविता है। इसके पूर्व की कविताएँ गीतों 
सथा फुटकर सवैया इत्यादि में होती थी पर वे न तो प्राप्त हैं और न उनका 
उल्लेख दी प्रेमघन जी ने किया है। प्रेमघन जी के द्वारा भी यहों कविता 
प्रथम कही जाती थी पहले की रचनाओं के विषय में कवि की सी यही 
भारणा थी । 


( १३० ) 


दूसरी कुंडलिया 
दोऊ गल वाहीं दिये ठाढ़े जमुना तीर। 
मंगलमय प्रातहि उठे राघा श्री वलवीर॥ 
राधा श्री चलबीर दोऊ छुहँ रस अचु॒रागे। 
मँपत पलक द्विग अरुन भये घूमत निशि जागे॥ 
वद्री नारायन छुटि कच शुभ राज़त सोऊ। 
चुटकी दे जमुद्दात खरे अरसाने दोऊ॥ 


तीसरी कुंडलिया 
लाल लाली तन हेरि के महा प्रमोदित दोत | 
करि चकोर चख लखत मुख मंगल चन्द्‌ उदोतत॥ 
मंगल चन्द उदोत राहु सम केश रहे सज्ि। 
म्ग सम जुग द्विग देखि दुःख काको न जात भजि॥ 
बद्री नारायन प्रमुदित हो वारो तन मन। 
भाज्यो मन्मथ लाजि विलोकत लाल लली तन ॥ 


मालिनी छन्द्‌ 
प्रातद्दि डठि दोऊ- राधिका कृष्ण सोऊ। 
तर खुभग लता के तीर में भात्र जाके ॥ 
हरि मुरलि वजावें राधिका द्विग नचाजयैं। 
वहु भाव दिखाबेँ कोटि काम लजायैं ॥| 
हरि प्रिय दिशि जोहँ देखि के चित्त मोहँ। 
कुटिल जुगल भौंहँ सीस में बिन्दु सोहैं॥ 
अलकावलि काली चीकनी घूँघुराली। 
जम मैं अस को है देखि कैजो न मोहै॥ 


( ररे१ ) 
छ्प्पे 


मंगल प्रातहिं उठे दोऊ कुंजनि ते आवत। 
मंगल तान रखसाल झुमंगल चेलु बजाबत॥ 
मंगलमय अनुराग भरी दृरि वचन वत्याचत। 
मंगल प्यारी विहँसि श्याम को चित्त चुरावत ।? 
मंगल गलवाददीं दिये दोड दुहन लखि मोहदते । 
वद्री नरायन जू खरे मंगलमय छवि जोहते ॥ 


भर च्प्पे 
मंगल मय दरि सिर ऊपर शुभ मुकुट विराजत। 
मंगल प्यारी मुख ऊपर विन्दुली छवि छाजत ॥ 
इत मंगल मुरलिका सद्दित धुनि झुन्दर वाज्ञत ! 
उत प्यारी पय नूपुर घुनि खुनि सारस लाजत॥ 
दोऊ निजञ्ञ २ द्विग सरन सा हँसि २ दोउन भारहीं | 
वद्गीनरायनजू नवल छवि लखि तन मन घन वारहीं ॥ 


छ्प्पे 
मद्चल राधा कृष्ण नाम शुचि सरस खुहावन। 
मद्जलमय अजुराग जुगल मन मोह वढ़ावन ॥ 
मंगल गावनि भाव छुमंगल बेन वजाबन । 
मंगल प्यारी मोद विहँसि मुख चन्द डुरावन ॥ 
मंगलमय प्रातहिं उठि दोऊ कुंजनिते गृह आचई । 
बद्रीनरायन जू तहाँ मंगल पाठ, झखुनावई ॥ 


६ र३५ ) 
छन्द हरिगीतिका 


चुखभानजा माघव सुप्रातहिं भाछुजा तट पें खरे। 
दोऊ दूहँ मुख चन्द निरखत चखनि जुग आनन्द भरे॥ 
सन दिये विनती करत माधव मिलन दवित ठाढे अरे। 
चद्री नारायन जू निहारत मन निछाचर दवित घरे॥. 


नाराच छन्द्‌ 


कभी निकुंनअ सून में प्रसन लाय लाय के। 
विशाल माल वाल को पिन्द्राचते वनाय के ॥ 
भले बनी ठनी प्रिया झुश्याम संग राजहीं। 
प्रभा निद्वारि हारि २ काम वाम लाजहीं॥ 


भुजंगपयात छन्द 
भले भाल पे विन्द सिन्दुर सोहै, लखे जाहिके कोटि कन्दर्प मोदे। 
घन श्याम से हाँ घनश्याम राजे, इते दामिली हूँ तिया देखि लाज ॥ 
सपैया छन्द 
छद्दरें मुख पे घनश्याम से केश इते सिर मोर पखा फद्दर । 
उतर गोल कपोलन पें अति लोल अमोल लली मुक्ता थद्दरें ॥ 
इंद्दि भाँति सो बद्रीनारायन जू दोऊ देखि रहे जमुना लदरें । 
निति ऐसे सनेद्द सों राधिका श्याम हमारे हिये मैं सदा विहरे॥ 


दूसरी सवेया 


इत सोहत मोरन की केलगी कटि के तट पीत पटा फहरे | 
डत ओढ़नी बैजनी है सिर पे सुख पे नथ के मुक्ता थहरें | 


€ १३३ ) 


बनकुंज मैं बद्वीनारायण जू कर मेलि दोऊ करते ठहरें। 
निति ऐसे सनेह सों राधिका श्याम हमारे हिये में सदा विहरे ॥ 
तींसरी सवैया 
हरि गावते ठान रसाल खरे, चै नचावती नैननि चित्त हरे । 
इत ई मुरली धघुनि पूरि रहें-कद्दो ताकी कहाँ उपमा ठहर ॥ 
इत भौंद सों बद्रीनारायनजू वे बताय के देत कड़ी कहरें। 
नित ऐसे सनेद्द सों राधिका श्याम हमारे दिये में सदा बिदरे ॥ 
सोरठा छन्द॒.. 
कालिन्दी के तीर-यहि विधि लीला नवल नव । 
राधा श्री वलवीर-ब्न्दावन में करत निति। 
मंगल राधा श्याम-मंगल में द्वुन्दाविपिन। 
मंगल कुज मुदाम-मंगल बद्रीनाथ द्विज। 
मंजुल मंगल मूल-जुगल खुमंगल पाठ यद। 
पढ़त रद्दत नहिं सूल-जुगल जलज पद अति बनत | 


बजचन्द पंचक 


सं० १९३२ 


ब्जचन्द्‌ पंचक 
दोहा 


श्री शीतल मन बीच के-विहरन हारे श्याम। 
जयति २ जय जरयति जे-मंगल करन मुंदाम॥श॥ 


( कुंडलिया ) 
मुरली राजत अधर पर उर घिलसत चनमाल | 
आप सोई भो मन बसों सदा रँंगीले लाल ॥ 
सदा रेंगीले लाल देहु रंगि मो हिय निज रंग | 
टरसे न इन अँखियन ते-कबहूँ निज प्यारी संग ॥ 
बद्गरीनारायन जेद्िि लखि २ मनमथ लाज्ञत। 
आय सोई मन बसी जाखु कर मुरली राजत ॥र॥ 

( छप्पे ) 

जय श्री गोकुलनाथ जयति जखुदा के चारे। 
जय चजचन्द असनन्‍्द प्रभा परकासन हारे॥ 
जय श्री दुन्दा विपिन बीच नित विहरनहारे। 
जय त्रिभंग तन श्याम सीस खुभ मुकुट खुघारे ॥ 
जय कंस निकंदन खुख सदन जय २ भरी गिरिवर घरन | 
बद्रीनारयायन ज्यति जय-जय २ झंद मद्जल करन ॥शे॥ 
जय मुकुन्द मधुसूदन माधवमदन लजाचन | 
जय मुरारि मथुरेश मधुर मुरलीद्दि वजावन ॥ 


( श्शे८ ) 


जय बनवारी- मनमाली बनमाल सजावन। 

जयति विद्दारी बालवेस त्रेताप नसावन॥ 
वद्गीनारायन जयति जैं गिरि घरन अनन्दमय | 

जय श्यामा श्याम जुगल सदा जय जय जय जय जयति जे ॥»॥ 
जय जय जय शशि बदन जयति जय वारिज लोचन | 

जय श्री कम्चुक प्रीव खुसुज मिरनाल सकोचन ॥ 
विम्व अधर जय वेणु लखसित स्वर शोमित रोचन । 

जय चनमाला उर धारी जै ताप विमोचन | 

श्री बदरीनारायण जयति जे जे खुसीस सोमित मुकुट । 

जै जे जखुदा के लाड़िले गो चारत लैंकर लकुट ॥ ५॥ 


कलिकाल तपंण 


सं० १९४० 


कलिकाल तपंण* 


ब्रह्मादिक सब खुर मति धाम | आये भारत में केदि काम ॥ 
गवनहु निज गृह लेहु प्रणाम | सन्‍्तोषहि से दृष्यन्ताम ॥ 
विधि केहि विधि ओ कौन विधान । रच्यो रुचिर यह हिन्दुस्तान ॥ 
दियौ आरजन बल चुधि ग्यान। विद्या खुमति सकल शुन खान ॥ 
सुखी सराहे झखुमट सयान | जब वे जाहिर रहे जहान॥ 
घन विद्या लह सहित सुजान | तथै रहो उनके द्विय ग्यान॥ 
तब करि सादर तुमहि प्रणाम । विविध रीति अरचत मति घाम 7 
ध्यान यज्ञ तरपण अभिराम। करत रोज उठि दृप्यन्ताम॥ 
अवब तुम और लियो मन ठान। विरच्यो विविध विरुद्ध विधान ॥ 
हर-यो राज़ बल विद्या ज्ञान | कियो भलें भारत अपमान ॥ 
मारि कादि कीने वीरान। दीन दीन अब हिन्दुस्तान॥ 
पास रहो नहि एक छुदाम। बिना द्रव्य नदि सरकत काम ॥ 
दुखी यहाँ के नर ओ बाम। देयेँ कहाँ तुमको आराम। 
अब अतप आपे सब जाम । करे तठृप्त किमि तुमद्दि अवाम॥ 
तुम जल कियो भयो सो काम | होहु दशा लखि दृप्यन्ताम ॥ 
विष्णु सुने हम कथा पुरान। सब तुमरो गावत गुन गान ॥ 


#यह कवि की तीसरी रचना के रूप में है पर इसके पूर्च एकाघ 
कविताएँ और थीं जिनका अभी तक पता नहीं चलना है। यदि वे भाप्त हो 
सकीं तो दूसरे संस्करण में हूगा दी जाँयगी । 


( (९१४२ ) 

लगी द्रौपदी की पति जान । टेस्यो छै वह विकल मद्दान ॥ 
तथ तुम चीर बढ़ायो आन | गज की लगी जान जब जान ॥ 
दौरि भाह को मारथों प्रान | प्रहलादहु के द्वित सुखदान ॥ 
खम्भ फारि प्रगस्यो भगवान | माख्यो दिरतकशिप चलवन ॥ 
राम कृष्ण द्वे कोपि भद्दान | हत्यो निशाचर चोखे वान ॥ 
प्रलय पयोनिधि में तुम आन । मीन शरीरदि घारि महान ॥ 
रक्ता बेद कियो भगवान । खुनियत ऐसे लाख ययान॥ 
पे का ए सब भ्ूठ वखान। नददि तो विश्वस्भर भगवान ॥ 
रहो कहाँ तुम तथे लुकान | जब इन चढ़े यवन मुगलान ॥ 
कियो जबे जै शाह इरान। आयो जथे राज यूनान॥ 
अ्रलच्षेन्द्र सम्राट मद्दान । जीन्यो पश्चिम हिन्दुस्तान ॥ 
नशिरवाँ सेन जब आन । वल्लमि पूर कियो वीरान॥ 
ख््ये वंश जो विद्ित मद्दान | राम सुश्नन लो चंश सुजान ॥ 
राज चंश भर एकद्दि आन | वाला वाल सबन के प्रान॥ 
लीन्यो जा दिन कफोपि मद्दान । हाय दुःख नहिं जाय बखान ॥ 
जब रणघीर वीर वलवबान | मद्दाराज जयपाल सुजान॥ 
लरि निज बल भरि थाकि मद्दान । कैद भयो नहिं सूसलमान ॥ - 
छुख्यो यद॒पि पे के द्विय ग्लान | अ्रति प्रतिकूल दैच अ्रनुमान ॥ 
चीरोचित जीवन की आन । लख्यो न जव निर्वांदद सुज़ञान ॥ 
साजि तुषानल चिता ललाम । भस्म भयो करि तुमद्दि प्रणाम ॥ 
लखे न तुम का तव तेहि ठाम | भये न तब का तृप्यन्ताम ॥ 
जबे अननन्‍्दूपाल वलवबान | चढ़शो पिशावर के मेंदान ॥ 
लें संग नृपति अनेक मद्दान | सजे सैन चतुरंग सुजान ॥ 
जैंसहिं भिरे दोड दल आन | भाज्यो चिंघरि मतड्ज मद्दान ॥ 


( १४३ ) 


हटे अचन्दपाल सब जान । रन तजि के भद लगे परान॥ 
तब तुम कहा कीन यह जान। अथवा रहो नाहि उर ज्ञान॥ 
वा ऐसहीं न्याय को बान | कहवायो अब लॉ भगवान ॥ 
तिमिर ल् जब पहुँचयो आन । सांचहुँ किए प्रलय सामान ॥ 
लूटि फूँफि अरू ढाद्दि मक्नान | नगर अनेक कीन चीरान ॥ 
मारत काठत बचे वबचान | मारग मिलते मनुष्य अथाव ॥ 
एक लाख जन के अनुमान | दिल्लो पहुँचि सवन को प्रान ॥ 
मारि काटि कीने खरिद्दान | नगर मध्य फिर कीच पयान॥ 
प्रथम लगायो आग महान | दावानल की ज्वाल समान ॥ 
जलन लगी दिल्‍ली जेहि आन । स्ग लो मानुष लगे परान॥ 
जाय धाय धरि धार कृपान | काटि काटि कीने खरिहान॥ 
सतक शरीर अ्रसंख्य महान | बन्द कियो मारग सब थान॥ 
सयो नगर वनि मनहुँ मसान | मची लूढ की तब घमसान | 
रूप हेम हीरा सुकतान। वरतन वसन बिना परिमान॥ 
मुद्रा मोहर न जाय वखान | लिए मनो निज पिता कमान + 
. हिन्दुन के अखंख्य अज्ञान | सुन्दर वालक औ कन्पान ॥ 
बचे कतल ते जाके प्रान । हित लॉंडो गुलाम अलगान ॥ 
बहुतेरे हिन्दू मतिमान | करि यद्द दशा प्रथम-अनुमान ॥ 
पति अरु धरम वचन की आन | जब न लज्यो कोऊ सामान ॥ 
तव स्री वालक कन्यान। भरि निज गृद्द में हा तेहि आन ॥ 
फूँकि दियो होलिका समान। फ़िर घरि घीर वीर वलवान। 
लें कर कलित कराल कृपान | कोपे समर भूमि .में' आन ॥ 
अरिन मारि मरि गये निदान | सहे न स्लेच्छुन के अपमान ॥ 
ऐसहिं पन्द्रद्द दिन अनुमान | लाखन मनुजन के हरि प्रान ॥ 


( १४४ ) 


जन धन करि निःशेप महान। 
इक इक जे सिपाह संग्राम। 
ले संग गये किये इसलाम। 
वावर जीति समर जेदि आन। 
हने दीखि निज उदग दुखदान | 
रुघिर प्रवाह देखि थल आन। 
या विधि वदलि तीन अस्थान। 
जब या खल की डरन डरान। 
खस्री चालकन सद्दित दे प्रान। 
मुहम्मद बिन कासिम जेदि आन। 
लगभग लाखन हिन्दुन प्रान। 
लोॉंडी अरू गुलाम वंधुआन। 
लें संग गयो द्वाय दुख दान। 
ऐवक  कुतुवुद्दीन मद्दान। 
मन्दिर सूरति नासि अयान। 
कालिंजर जीत्यो जेद्दि आन। 
करि ग्रुलाम ल्यायो दुख दान। 


तब दिल्‍ली सों फियो पयान॥ 
सी सी लोंडी और गुलाम ॥ 
भये तबहँ नहिं तृष्यन्ताम ॥ 
कफेदी हिन्दू गन के प्रान॥ 
मुरदन सा नद्दि रहे ठिक्रान॥ 
रहि न सके तब करे पयान ॥ 
दरे किते हिन्दुन के प्रान॥ 
नगर चघन्देरी के दिन्दुआन॥ 
जौहर करि राख्यो निज मान ॥ 
सिन्ध देश के दर्मयान | 
करि कतलाम द्वर्यो ठुखदान॥ 
मन्ुज पचास दजार प्रमान ॥ 
करि नगरन अनेक बीरान ॥ 
मेरठ अर कोथल दुर्म्यान ॥ 
दति असंख्य हिन्दुन के प्रान ॥ 
नर पच्चास हजार प्रमान॥ 
ओऔरहु अनगिनतिन करि द्वान ॥ 


शाह अलाउद्दीन महान | द्वे प्रत्यक्ष जब काल समान ॥। 


करि अन्याय को अन्त अयान | 
जब ताही की डरन डरान। 
गद्दधि तिनकी इस्मीन छुकान। 


कियो नास कुल हिन्दुस्तान ॥ 
पु पु 

भगी सखंच ताकी ले प्रान॥ 

निज दासनहिं कह्मो जेहि आन | 


सत नासिवे काज दुखदान। तिनके वालक अरू कनन्‍्यान ॥ 


तिनही के सिर पटकि परान | 
जय खम्भात कियो जेदि आन | 


मारि सबन कीन्यो खरिद्ान | 
दरि असंख्य हिन्दुन के प्रान॥ 


( शृ४५ ) 


लियो लूटि धन वेपरिसान। 
सुन्दरीन जुबती वनितान!। 
दासी लियो वनाय बलान। 
तिय घन धरम दरन मन ठान। 
कियो देस को देस विरान। 
लूटि लूटि घन घरथचो मद्दान 
कई लाख जन के हरि पधान। 
या खल की खलता अज्ुमान । 
आपहि दियो नासि निज प्रान। 
नितहिं भ्रनीति नई दरसान। 
दा ! तुम चस्मे भक्ति के काम । 
उमड़थो रुघिर समुद्र लमाम | 


हेम द्वीर मुका पन्नान॥ 
बीस हजार जारू परमान ॥ 
नहिं संख्या वालक कन्यान॥ 
रोजहि जुद्ध जुरो दुख दान॥ 
बार अनेक अनेक स्थान | 
हिन्दुन काटि काटि खरिद्यान॥ 
हाय दियो करि हिन्द मसान॥ 
लाखन मन्ुज दोय हैरान ॥ 
राखन हेत घम्में अरू मान॥ 
नितहि देश नाशन में ध्यान॥ 
करि हिन्दुन के आठो जाम॥ 
भये तबों नहिं ठप्यन्ताम ॥ 


द्विरनकसिपु. दाटकनेनान | कुस्मभकरन रावन वलवान॥ 


कंसादिक राउछुस अखुरान। 


छुने जासखु ग्रुन॒ बीच कथान-+॥ 


ए. उनसे अति अधिक महान | दुष्ट छुराचारी दुख दान॥ 
तिनसों नहिं कम कोड विधान । हिंसक सकल जगत अघ खान॥ 


वे इक वा अनेक दुख दान | 
वे दस पाँच किये अघ आन | 
तासों तुमहूँ भले अनुमान। 
घायो लेकर काढ़ि कृपान। 
पै इन कहूँ लखि प्रदल मद्दान 
छिप्यो छीर सागर महँ आन। 
नहिं तौ दियो बनाय पखान। 
सक्यो भला केसे भगवान। 


ए अखंख्य जन द्वारक प्रान॥ 
इन अध सेस न सकहि बखान 
अति दुर्वबल उनदिनः कहूँ जान॥ 
सबसों लियो कराय बखान॥ 
भाग्यो तुमहुँ अवश्य डरान॥ 
अहि पर परयो द्ोय हत ज्ञान ॥ 
तजि के न्याय दया की वान॥ 
ए अनीति के तुन्द महान ॥ 


( रेछद ) 


शुलबर्ग को मद्मद रान। काख्यो पाँच लाख दिन्दुआन॥ 
दूध पियत बालकन अयान। को न दया करि छाड्रेह प्रान॥ 
राज कुमार के देस तिलंगान। पकरि कदायो ताखु जवान ॥ 
जियतद्दिं जलतं आगि में आन। हाय. जलायो काठ समान ॥ 
अहमद जा छुन कंरे पयान। हिन्दू बीस हज़ार प्रमान॥ 
सों जब अधिक करें जेहि थान | तहँ दिन तीन मोद मनमान ॥ 
देखे सुने नाच ओऔ गान। जब फ़रूख सीयर दुखदान ॥ 
जन्दे गुरू सिखन को मान। पकरि सद्दित वालक जेद्दि आन ॥ 
कह्यो मारु निज खुत को प्रान। पिता न जब अज्ञा यद्द मान॥ 
ठतुण्त ताखु खुत को हरि प्रान । काढ़ि करेज ताखु दुखदान ॥ 
फंक्यो ता ऊपर जेद्धि आन । त्ाहि त्रादि जब वद्ध चित्लान ॥ 
तब ताते ताते चमचान। सो तन नाथि नोथि छुखदान॥ 
मारयो या हुगंति सो प्रान। सदह्दित सात सौ सिक्स खुज्ञान ॥ 
बस इतने द्वी सो अनुमान | लेहु ताख्ु मन की गति जाव॥ 
जम्बूराज . कुमार मद्दान। गहि तैमूर पूर दुख दान॥ 
जबे मुवारक शाद्द चलान। गद्दि राजा जेपाल खुजान ॥ 
खाल खींचकर मारथो प्रान। दियो भराय भुस्स दुख दान॥ 
शिवाराज जग विदित भहान। ता झुत सम्भा जी बलवान॥ 
आंलमगीर मद्दा दुखदान। छल सो पकरि गद्मो जेद्दि आन ॥ 
क्यो स्लेच्छु हो मुसलमान | सुनतवदि कुरुख भयो वलवान।॥! 
तब ले कर लोदा गरमान। काढ़यो तुरत थुगल नेनान ॥ 
ताह प॑फिर काटि जबान। मारो या दुर्गति सों घान॥ 
तासों हम पूंछत एंडि आन । तुम सो गदाघरन भगवान ॥ 
जिन्हें गिनाणए या अस्थान। नहिं. कोऊ. पहलाद समान ॥ 


( १४७ ) 
एनमें रहो खुशील खुजान। भक्त धार्मिक तुझ मंतिभान॥ 
चद्द तो दानव खुत भगवान। ए आरज कुल घरम घुरान॥ 
गज अरु ग्राह् पश्ल महान। को दुख अरु अन्याय मन आन ॥ 
सहि न सफक्‍यो प्रगण्यो भगधान। क्यों इन हेत रह्मी अलखान॥ 
ए पछु से हँ दीन मद्दान। दया जोग नहदिं करि अनुमान ॥ 
सारि मौन मारच्यो भगवान। नहिं तो फारन कहिये आन॥ 
नतरु होय फा छुद्ध सद्दान। अति बलद्दीत भयो भगवान॥ 


पितर प्रलाप 
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पितर प्रल्ञाप 
विगत भई वर्षा रही, शरद छुटठा छित छाथ। 
चमक घचोगुनी चन्द लखि, रहे चकोर लुभाय ॥ 
भई्टे दिशा सव स्त्रच्छ अरु, अतिदि अमल अकास। 
कास विकासन मिसि मनहुँ, करत मेदिनी हास ॥ 
उदय अगस्त भये लखो, अम्पर अमल सुद्दाय। 
खुमन अगस्त खिल्ते इसे, छिति पे छबि छुदराय।॥ 
भये सरोवर ताल जल, अमल नदी ओ नार। 
खिले कुमुद कल कमल कुल, करि मघुकर ग़ुझार ॥ 
विगत पड्ठू लखि राह सब, पंथी कीने गौन। 
भई प्रवत्सित लाह तिय, शोकाकुल दो मौन॥ 
जानि खुभग अवसर चलते, मानस त्यागि मरालर । 
मन रज्नन खंजन चले, लाजन ' लोचन बाल ॥ 
चले वनिक व्यापार को, राजा लरिबि काज। 
रिपु मारन छित लेन द्वित, सजे सैन को साज ॥ 
हुर्गा पूजा निकट शुनि, भई अदालत बन्द। 
राज कर्मचारी पहुँचि, निज गृह करत अनन्द ॥ 
जानि निकट बलिदान दिन, अजा रही विलखाय। 
हाय मेमने मरहिंगे, कीजे कौन उपाय ॥ 
पितर पच्छु को पव्य अब, आयो मन मैं जानि। 
चले हीन मति दीन द्विज्ञ नगर मोद सन मानि ॥ 


( शणर ) 


किते किते लंघन किये, वहु भोजन के लाय | 
पूरी मसकन हरख की, हीसन गये मुठाया॥ 
अकटोटा को घसि तिलक, लम्बी लिये लगाय। 
उठि भोरदीं अन्हाय तजि, श॒ह सों चले पराय १ 
लगे उखारन कुश कियो, साचहुँ वाको नास। 
निज पुरखा चांडक्य की, मानहुँ पूरत आख॥ 
दर्म गठु दावे वगल, लोटिया लीने द्वाथ। 
चले जात जज्ञमान के, पीछे पीछे साथ ॥ 
कोऊ गंगा तट पहुँचि, तरपन रहे कराय। 
मन्त्र न जाने भल रहे, गधड़ गवड़ चतुआय॥ 
देचालय में वैंठि कोड, पिए्डा रहे पराय। 
चखत बितावत खूधि के, सुंघनी ओऔ मुंह बाय ॥ 
आबै जाय न मन्त्र कछु, पढ़े लिखे हैं नाहिं। 
घरु पेसा घरु दच्छिना, इतनो वोलत जाहि॥ 
केवल उपरोधित नहीं, सांचे अरथ समान । 
खान पान अरू दान मिसि, मूड़त सिर यज़मान॥॥ 
भोजन के डकरत चले, बूढ़े बेल ख़म्रान। 
पाय दच्छिना टेट मैं, खॉसत कफकचरत पान॥ 
वहुतेरे यज़मान के, द्वार रहे चिल्लाय । 
दे पूरी चण्डाल तें, रहे मूड़ पिरवाय! 
डोम मूस हर नठ रहे, सकुल द्वार बिललाय। 
जूडी पातरि छ्वित रहे, नाउन सों शुर्राय ॥ 
स्वान चाभि निज आस, दूजे द्वित चलल्‍्यो पराय। 
काँव काँव करि काक के, छुन्द रहे मड़राय ॥ 


( एश३े ) 


घूमति ग्वालिन गूजरी, दही वेचिबे काज। 
मोल लेन वारेन को, मोल लेत मन आज ॥ 
'काजर रेख भरे बड़े, नेनन रही गुरेर। 
सब बजार सों भाव में, वेचत कम एक सेर॥ 
भोरे गोरे मुख रही, नील वसन छवि छाय। 
उभरे उरज उतह्ु सो, जनु दिय में घेंसि जाय ॥ 
लाल तूल की कज्चुकी, कैसी शोभा देत। 
'माजि स्वच्छ चमकाय कर, परि का मन हरि लेत ॥ 
भानकारत पेरी चली, घायल करत छुरेर। 
करन मोल मिसि हसन लखि, बाढ़त मदन मुरेर॥ 
घोषिन विन धघोये वसन, व्याकुल बेठी धाम। 
रुजगारी नाऊ रहे, सोय विना कुछ काम ॥ 
रहे पादरी लोग सब, घादन वाज खझुनाय। 
भोले भोले हिन्दुअन, सों जनु॒ फाग मचाय ॥ 
लम्बी चौड़ी वात कहि, रहे सबवन बहकाय। 
उनके पुरखन देवतन, को दै गारी हाय॥ 
मुसलमान गन देखि यह, पूजनीय त्योहार। 
सिउछा साहजहान की, गुनि जनु लगी कटार ॥ 
देखो तो निञ् पितर हित, हिन्दू साजे साज। 
करत विविधि खैराव क्‍या भक्ति भरे से आज ॥ 
भारतवासी साचहूँ, तजि जग के व्योहार। 
चाह लगत केसे भत्ते, घरे घरम आचार॥ 
श्राद्ध करत तरपन कोड, विप्रन रहे जिमाय। 
कोड पग घोबत देत कोड, पान द्वव्य सिर नाय ॥ 


२५७ 


विनकी भामिन आज क्या, सजे अपूरव साज। 
स्वच्छ भये ग्रद शुचि सुमन, घरे पितर गन काज ॥ 
'निज कर कल अलकावली, लिये देत जल वाल । 
छुटन कालिमा हेतु जलछु, घोचत पंकज व्याल॥ 
'झअपनी निरछल भक्ति अरु, सद्दित अटल विश्वास । 
'अवसि दियो करि तप्त यह, सदन खुभावन सास ॥ 
अज्जन रज्षन थिन नयन, नील कजञ्ञ सम स्थाम | 
बिना राग बीरीन के, मधुरे अधर ललाम ॥ 
'स्वच्छु सेत सारी सहित, साचहईँ रही छझुद्दाय । 
मुख मयह्ू मठ भालमलें, गक्ढ तरह्न जाय ।॥ 
'भंक्ति भरी इत उत रही, करि प्रबन्ध जेबनार। 
मानहूँ मूरति कुल वधू, रचि पठई करतार॥ 
'घर घर याद्वी विधि भयो, दिन्दुन के सब साज | 
पितर भक्ति इनकी मनहूँ, जगत लजाबत आज़॥॥ 
'कोलाइल वबाढ़यो मद्दा, स्वर्यहु में अब जाय। 
“अरजी पितरन की परी, धरमराज ढिग आय ॥ 
'दै दा द्वित द्वो गई, जब रुखसत मंज््र। 
स्वर्ग नर्क मैं यद्द खबर, भई खूब मशहर॥ 
'हिन्दुन के पुरखा चले, मृत्यु लोफ इरखाय। 
“और जाति लखि विकल है, परी मरी खिसिआय।॥ 
'झाये जो ये पितर गन, भरत खण्ड के बीच। 
'देखि यहाँ की दुख दशा, सकुचि किये सिर नीच ॥ 
कोऊ तो सोचन लगे, करे मन महा मलीन। 
'डण्ढी साँस भरन लगे, *'कोठउ दोय अति दीन ॥ 


हा 


€ श्शध ) 


कोऊ के हग सों चली बहि आखुन की धघारः।. 
कोऊ कहत फराहि के, कियो कहा करतार॥ 
नहि अब भारत वह रहो, नहिं यामे चद तत्व:।. 
द्वाय विधाता ने दरयो, केसो याको खत्व॥ 
नहिं वद्द काशी रह गई, हती हेम मय: जोन। 
नहिं. चोरासी कोस की, रही अयोध्या तौन॥ 
राजधानि जो जगत की, रही कभों खुख साज। 
सो विगद्य दस वीस में, सिकड़ी सी जन आज्ञ ॥ 
इहई सूरज वंस के, दानी चीर विशाल | 
रहे राज राजेस वे, चक्रवर्ति भूपाल॥ 
प्रवल प्रतापी निज अरिन, हेत काल विकराल। 
किये दिग्विजय जे सहित जगत प्रजा प्रतिपाल॥ 
जे सखुरनायक की किये, वार अनेक सहाय । 
दया धर्म्म अरू सत्यता, शुद्ध पथिक पथ न्याय ॥ 
दान किये के बार जे, सकल जगत एक साथ। 
अब लों जाकी सब प्रजा, गावत नित ग्ुनः गाथ ॥ 
इत्ताक़ू हरिचन्द रघु, अज दिलीप श्रीराम | 
रहे नवे अब नाहि वह, राज साज घनधाम॥ 
प्रतिष्ठानपुर नाहि. वह, इन्द्रप्स्थ वह नाहि। 
चन्द्रवंश के दुपति 'नहिं, अब वे कहूँ लखाहि॥ 
भीपम द्वोण न युधिप्टिर, अरज्ुन विदुर न भीम | 
नांहि खुयोधन करण कृप, योधा विद्युध असीम ॥ 
शुत्रि अशग्नछित हेतु जे, रचे घोर संपत्राम। 
ललकि लरे.मरि मिटे ना, लियो दैन को नाम ॥ 


( शृण६ ) 


आज तिनहिं के चंस में, खूचि श्रश्न भरि भूमि। 
नहिं लखियत आए सकल, जगत द्वाय हम घूमि॥ 
रही न वह मथुरा गई, यह लूटी के बार। 
नहिं. चद उज्जनी न बह, महाकाल आगार॥ 
कहाँ गई चह द्वारिका, अद्वितीय ही जोन। 
यदहुवंशी श्रीकृष्ण संग, छिपे किते दो मौन॥ 
नहिं वद्द गुजर अब रहो, ढाह्यो खल महमूद | 
सोमनाथ को वद्द न गृह, जा देखहु मौजूद ॥ 
दस करोड़ को रल जहाँ, पायो ब्लेचछ नरेस। 
शझारत भारत में रह्यो, हाय कहाँ अबसेस ॥ 
नहिं चित्तीर चद्द जहँ रहे, एक एक से बीर। 
भारत अभिमानी महा, राना वंस अखीर॥ 
लाखन वीर कटे जहाँ, भे अ्गिनित संग्राम । 
नदी लह की जहँ वही, वार अनेक ललाम ॥ 
कटे अनेकन यवन नृप, सेन खुभमद संग खेत। 
तहाँ आज यह द्वाय क्‍यों, कछु न दिखाई देत ॥ 
पाटलिपुत्र गयो कहाँ, तेरो गजब गरूुर। 
हाय आज़ कन्नोज में, लखियत घृरहदि घूर।॥ 
रहो न वह पशञ्ञाव अब, रहो न वद् कंशमीर। 
पूना करि खूना गयो, किते शिवाजी चीर॥ 
रहे न वे आरज नचु॒पति, न्‍याय परायन धीर। 
धरम धुरन्धर घनुरधर, प्रजा वन्धु चर वीर ॥ 
अभिमानी छन्नी महा, वीर गये नसि हाय। 
अख शस्त्र विद्या गई, थीं कित ध्मनहुँ बिलाय॥ 


( १७७ ) 


ऊऋहाँ गये वे विधपवर, ऋषि झुनि परम खझुजान 
याग्यवलक्य जाइदि मनु व्यास कणाद समान |॥ 
गौतम जेंमिनि से दिचुध परखुयम से बीर! 
हाय देखि मुख कौत को, सारत घारे घोर ॥ 
रहे चुछ नहिं स्वामि श्री, शह्गर सहसः रुजान। 
मल्ल सेठ नहि वे रहे, धनिक कुबेर समान ॥ 
देत पौसला बिप्र अब, खासे बने कहाँर। 
रेलन के स्टेसनन, डोलत डोलन चार॥ 
अस्त शख््र ढोवत रहे, जे सद छुत्री लोग। 
वोका ढोवत आज्ञ लखि, तिनन्‍्हें होत अति रोग ॥ 
चैश्य चरण सब घूमते, मांगत मीख मुदाम। 
शूद् छद्विज्ञन उपदेशते, कद्दि कहि कथा ललाम॥ा 
लिये वेद अऋद वांचही, ठेली और कछुम्हार। 
रामायय भारत कहत, है. ऋलवचार चसार ७ 
चैगगी सोस्वामि सब, राखे हे है राँड़। 
निज्ञ चेली खुस्‍्भोन के, हित तो मानो साँड॥ 
चने ग्रहस्थ लबे अब, रडुआ त्यागी दीन । 
अपने पेडन की फिकर, में घावत लो लीन ॥ 
रह्यो न घन वल चुद्धि अरु, विद्या को अब भचाम | 
डढाय अविदयया छाय करि, दियो याहि ये काम ॥ 
जो सखिगरे संसार को, रह्मो तत्व सम देख। 
इन्द्र लोक अलका सरिस, जाकी छुदा हमेस॥ 
जँह के उप जग शपन सन, सादर बन्दित पाय। 
जाछु प्रताप दिगन्‍त लॉ, रहो सूए सझ छाद।॥ 


( श्श८ ) 


जद के सासन सों रह्यो, शासित सब संसार। 
जँद्द की सिच्छा सो भयो, सिच्छित जगत गवार॥ 
विद्या सवे प्रकार की, निकरी जँह सो आदि। 
दरसन को दरसन कियो, प्रथम जहीं के बादि॥ 
गने गनित सो गति सहित, तारा गन शुन मान । 
प्रथम अहन दिसाव हाँ, हई के किये खुज्ञान॥ 
डउग्यो सभ्यता लता को, वीज्ञ प्रथम जा ठाँव। 
खुन्यो सकल जग प्रथम जँदद, आर्य शिल्प को नांव ॥ 
धर्म दिया कर के प्रथम, कर को भयो प्रकास। 
जहाँ जगत सों प्रथम यह, वह भारत आकाश ॥ 
ग्यान चन्द्र की चन्द्रिका, छितरानी छित जीन। 
हाँई की फूली प्रजा, प्रथम कुमुद सुख भीन॥ 
सो ऐसी लखि परति नहिं, दीन दशा कहूँ और । 
सकल जगत साौं द्वीनता, लखियत याही ठोर॥ 
चुटत कटत दिन दिन फुँकत, रहो वहुत दिन जोन । 
होत मद्दाभारत रद्दो, नित यद्द भारत तोन॥ 
जहँ अशेप विद्यान के, 'अथ ढेर के ढेर) 
जलत रहे ज्यों सेल के, दाचानल की घेर ॥ 
देवालय फूटे सकल, गईं मरते हूढि। 
पकरि पुजारी जे परे, यवन बने भल कूटि॥ 
राजकुमारी झुन्दरनि, के सत नासन काज। 
लाखन मनुज कटे यहाँ, धरम त्यागिवे काज ॥ 
सुन्दर चालक बालिका, लोंडी वने गशुलाम | 
सलेच्छ देस मे बिके जे, दे डे मुद्रा दाम॥ 


( १४६ ) 


बिना धर्म आचार के, बिन विद्या अभ्यास। 
रहे कई सी बरस लो, ऐसे सत्यानास ॥ 
पर श्रव तो ये और हू, लटे गिरे से जात। 
खाए जे आधात सो, अब जन इन्हें पिरात ॥ 
पैर विवशता की परी, वेरी अति मसज़बूत। 
असत घरम के जेल मे, बैठे धारि सक्ूत॥ 
ढोचत सिर नीचे किये, सदा बोर दासत्व | 
भूलि गये ये आपनो, अगिलो हाय महत्व ॥ 
टिकस नाग तापे डेंस्यो, एक एक को दटोय। 
केले बचे न पास जब, शक्ति औषधी होय ॥ 
फ़स्त तिज़ारत की लगी, वद्ध डोर कानून। 
द्रृब्य हीन तासों भये, ए पागल मजमून॥ 
कहा करें ए निबल कछु, करिबे लायक नाहिं। 
लिख्यो विधाता नाहि झखुख, इनके भालन माहि॥ 
नहीं वीरता प्रथम जब, तब दूजी क्‍या बात । 
कला कुशलता बुद्धि वा, विद्या धन न लखात ॥ 
फिर केसे कारज सरे, जब ये सब सो हीन। 
गिने कौन इनको भला, हो ठेरह की तीन ॥ 
गई चीरता जोन दिन, राज गयो दिन तौन॥।॥ 
राज बिना विद्या गई, विन विद्या बुध कौन॥ 
बुद्धि बिना धन हीन हू, मान प्रतापद्दि खोय। 
रोय रोय के हाय ए, रहे और मुँह जोय॥ 
अस्त भये ए तबहिं के, थर थर काँपत जाँय। 
अब लो डाठ्ये दूध के, छाछ छुआत सकुचायेँ॥ 


( १६० ) 
' दुःख निशा वीती थदपि, पेंए जागे नाहि। 
यदपि धूप नहिं पे लिये, ए छाता रहि जांदि॥ 
ए न विचार हाय कुछ, अपनी दसा अचेत | 
नहिं देखें का जगत. में, होत स्थाह वा खेत ॥ 
देखें जो कुछ और सो, करें न ताखु विचार । 
चलें भूलि नहिं एकवों, खलता के अचछसार॥ 
ओऔरन की जो गह तो, चुनि के परम कुचाल। 
जाम हानि न लाभ लद्दि, होत सदा पामाल ॥ 
खुनत न ए कोऊ कहै, इनके द्वित की बेंन। 
करें विचार न मन कछू, अस उरके खुरभेन॥ 
करें न ए उद्योग कछु, महा आलसी होय। 
आस करम आधीन सब, राखे मन में गोय॥ 
यथपि याही चाल सों, द्वोत जात वरवाद। 
पे ये जड़ जाने नहीं, हा उच्चयम को स्वाद ।॥ 
विद्या उपकारी जिती, ताहि पढ़े कोड नांहि। 
. कथा कहानो सिखन दित, इस्कूलन में जाहिं॥ 
कला कुशलता शिल्प की, क्रिया न सीखन जाँय। 
करें अनत व्यापार नहिं, नित घर चेंठे खाँय॥ 
याही चालन सों दिये, राज पाट सब खोय । 
पर खोचन की चाल को, इनसों त्याग न होय ॥ 
' सब कछु खोए अब नहीं, रह्यो कछू जब पास! 
तव ए लागे अधम पशु, करन घरम को नास ॥ 
'शझौरन के खोटे धरम, भत्ते किये स्वीकार । 
पर जब याह सों गये, निलज नीच ए हार ॥ 


( १६१ “) 

तो आप विचरन लगे, मन माने वहु घर्स्म ३ 
जाको जो भायो लगे, सोई सेवन कस्मे॥ 
चरय विवेक रह्यो न कछु, रह्मोन नेक विचार । 
घरम वही सबको रघ्यो, जो जेहि खुख दातार॥ 
नहीं वेद अरू शास्त्र को, नाहिं. पुरान प्रमान। 
घरम कहावे एक अब, निज मन को अज्ुमान ॥ 

सन्ध्या कोऊ महिं करत, अतिथि न पूजे जाहिं। 
बली चैश्व नहिं होत अरु, अश्नि होन्ह नांहिं॥ 
कौन भ्राद्ध तर्पण. करत, अब या भारत माहि। 
देव दरस पूजन करों, ए जड़ जानहिं नाहि॥ 
प्राणयाम करें भला, ए कब साथि समाधि । 
जोग जुशुत जिनके मते, विरथा वाघा व्याधि॥ 
सीखे इक निन्दा करन, सब की आहठो जाम। 
जगत पनाला को बनो, देत जारु मुख काम॥ 


अपनी ठुच्ची चुद्धि सों, जगत तुच्छ जिन कीन।॥ 
अंपने दुए प्रलाप सा, कहे सबहि मति हीन ॥ 
केवल कहिवे कों बने, दम्म धारमिक्र नीच । 
करनी कछु नहिं देत जग, सिउ्छा को इस्पोच ॥ 


कितंने पापी खल बने, फिरें ब्रह्म खुद आप | 
फोंऊ अब चाहंत बनो, स्वयम ब्रह्म को बाप ॥ 
तिन कहें आतम ज्ञाव क्‍यों, होय करहु अतुमाठ । 
. प॒ पूरे पशु यदपि नहिं, सहित पूंछ अछ कान ॥ 


( १६२ ) 
एप. ईश्वर के कोप के, अनल जलत दिन रैन। 
निज भ्रभु सों हो बिमुख ए, पावें नेक न चैन॥ 
तासों दम सब अब. चलो, चले यहां सों भाग। 
लागी भारत भूमि मैं, प्रंचल विपति की आग।॥ 
जे। हम लोगन के घरन, वेद ध्वनि नित द्योत । 
यज्ञ धूम सो छ्विज सदन, प्रगटित चिन्द्र उदोत॥ 
चूना कलेई तहेँ भई, छेड़े कसबी तान। 
तबलन की घुटदकन झुनत, जात दियो नहिं कान ॥ 
डुन्दुमि शंख घुंकार जहँ, होत सोम रस पान। 
सोडाबाटर बटल की, का कहि फोरत कान ॥ 
मद्यपान सो मूछिंत, चुदकत सब सिंगार। 
हा यथा भारत की करी दसा कवन करतार॥ 
जहूँ हम संध्या श्राद्ध अरु, तरपन पूजन कीन। 
तदाँ रोज कुकरम करत, ये पशु पाप प्रवीन ॥ 
चलहु करैय्या कोड नहीं, इत दमार सत्कार। 
नहिं इनको अवकाश रत, रद्त अधम व्यापार॥ 
फिर इन नीचन नास्तिकन, पाप परायणु हाथ। 
लेय कौन जल पिन्ड को, मारे असि निज माथ-॥ 
' चलहु चलहु भागहु तुरत, नद्दि याँ ठद्दरन जोग। 
भयो प्रबल भारत अटल, अब -कलजुग को भोग ॥ 


देहिं कहा निज वंश कों, हाय और हम शाप । 
जस कहछुये करिहेँ अचसि, फलहु भोगिहँ आप ॥ 


( रैध३ ) 
देत बने न कुचाल लखि, इनको कुछ आसीस। 
देय खुमति इनको कफोऊ, विधि जगदीश्वर हेश॥ 
विद्या चुधि बल राज खुख, लहि फिर होहि खुजान | 
सांचहूँ ए वैसे यथा, कह्यो कोड विद्वान ॥ 
नहिं विद्या नहिं वाहु बल, नहिं खरचन को दाम। 
दोन हीन हिन्दुन की, तू पति राखे राम ॥ 


. शोकाश्रु विन्दु 


सं० १९४२ 


शोकाश्रु विन्‍्दु 
“फ़िराक्ते यार में रोने से क्या तस्क़ीन होती है। 
:जियर की आग बुक जाती है दो आँस्‌ जहाँ निकले ॥”? 


सवैया 


अधथयो दर्चिन्द अमन्द्सो भारत चन्द चहूँ तम छाय गयो। 
तरु छिन्दुन के हित उन्नति को बढ़ते अबहीं मुरकाय गयो॥ 
शुनराशि जवाहिर की गठरी अनमोल सो कौन उठाय गयो। 
नित जाके गरूर से चूर रह्यो वह हिन्द ते हाय हेराय गंयो ॥ 


दोहा 
श्री राजा हरिचन्द सो भारत चन्द अमन्‍द। 
हा हरिचन्द समान सो अथे गयो हरिचन्द॥१॥ 
रहे श्र फिर दोयँंगे खुकवि चन्द हरचन्द। 
हिन्द चन्द्‌ हरिचन्द सो नदहि कवि चन्द अमनन्‍द ॥२४ 
जाके कर के कलम के कर के करे प्रकाश। 
जगमगात जाहिर रहो भारतवर्ष अकाश॥शा 
चतुर उकोर सदर सवबे जीवत जाहि निहार। 
कविता सरस खुहावनी सत्य झुधा को सार॥४॥ 
राज् खुशामद ते प्रजा हुखद स्वारथी चोर। 
जा प्रकाश उरः दवि रहें लखि न परे कोड ओर ॥फ५।॥ 





*भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी की रूत्यु पर विरचित 


( रैद८ण ) 


देश हितैपी कुमुद गन के विकास को हेत। 
देश धर्म्म वेरीन कुल कमल नाश कर देत ॥क्षा 
अमल एकता ओऔपधी को जो पोषक नित्त। 
घेर तिमिर को नाश ही जाछु प्रकाश निमित्त ॥छ 
राज अनीति सरूपतन ताप मिटाचन देत। 
छुद्ट तरेयन हाकिमन की दवाय दुति देत॥2॥ 
योग्य परम प्रिय पुत्र भारत भाता को जीन । 
रहो खरो वाचाल जो सो क्‍यों साध्यो मौन ॥६॥ 
जननि भक्ति अरू वन्धु चत्सल जो रहो महान | 
तिन के दुख के कथन में रुकी न जाखु जवान ॥१०॥ 
धर्म्म धुरन्धर धर्म्मध्वज सत्य धर्म्म को नेम । 
भक्त शिरोमणि दृढ़ मद्दा जाको अविचल भेम ॥११॥ 
मद्दावीर वर वेष्ण्व रहस कथा जो जान। 
युगल उपासक राधिका माधव को उर ध्यान।श्शा 
युगेल ओम जाके रहो रोम रोम में पूरि। 
टग आगे जाके नचत खदा सेई खुख भूरि॥१श॥ 
चदलभ कुल के शिष्य मन में शोभा को हेत | 
अप्ट छाप को नो करन कविता भक्ति निकेत ॥१७॥ 
. दीनन को जो कल्प तरु रघु वलि करन समान । 
जाको विदित जहान मैं वित के बाहर दान ॥१प्त। 
इुखियन के डुख मेटिवे में नित जाको ध्यान | 
परजन दुख भंजन करन विक्रमलिंह समान ॥१च॥) 
श॒ुन गाहक ग्रुनि जनन को पणिडत जन को मीत । 
यन्दी चॉंरन याचकंन दाता दान सप्रीत ॥श्जा 


( १६६ ) 


वारवधू कल कामिनी सरस रसीली वाम। 
तिन मनमोहन मैं मुरत मनहुँ मनोहर काम ॥१८ा। 
नायक नव नागर सकल ग़ुन आगर चित चोर । 
हाय ! हाय !! हरिचिन्द सो चलो गयो किहि ओर ॥१धा 
चर्म अर्थ अरु काम सो सांचहु नाहि अघाय | 
 त्यागि सब तें अचसि प्रिय ! लयो मोक्षपद जाय ॥२०॥। 
अथवा रखसिक शिरोमणोे | जानि जवानी अन्त । 
सरस रसीले रूप को वीतत देखि वसन्‍्त॥रश॥ 
मूरति मान सिंगार लो सव सिंगार को अंग । 
नायक नवल चले लिये सकल भाव रख रंग॥श्श। 
नचल वनावन हित वनक साँचहु चले पराय। 
' जामे प्रेमी प्रेम यद्द नेकहु नहिं मुरसझ्ाय ॥शश॥ 
पे जो यह सिद्धान्त तुब तौ तू भूल्यो मीत। 
असे हुतो नायक नवल उपजायक जब प्रीत ॥२७॥ 
काल कला पूरन विना भए हाय हर चन्द। 
काल राहु ने अस लियो हिन्द चन्द हरिचन्द ॥रशा। 
प्रेमिन को जो प्रान चन रसिकन को सिरताज। 
कविता को तो ट्वि गो मानहु आज जहाज ॥रछ्षा 
कविजन को जो मिचवर विद्वानन को चन्धु। 
पूरन विद्या को मनहु हाय खझुखानो सिन्धु ॥२आ 
हिन्दुन को जो मणि मुकुट अश्न गएय जन हाय | 
ताहि. आज या हिन्द तें काने लियो उठाय।॥रथणा 
जीवन दाता जो रहो हिन्दी लता अधार। 
तिहि तरू काव्यो हाय हनि काल कराल कुठाररिधा। 


( १७० ) 

नित नव अ्रन्थन छुमन के परकाशक तरु द्वाय | 
मध्य समय ऋतु राज के सो कस गये झुखाय ॥३०॥ 
नीरंस भाषा पत्र फल भये सबे जनु आज। 
गयो बाटिका हिन्द तें सोभा को ऋतु राज॥धशा 
राजनीति को मर्मचित्‌ कोबिंद परम झुज़ान। 
देश द्वितेवी खगन को जो विधाम ठिकान ॥इश॥ 
उन्नति आशा लता को एके आद अलस्ध। 
किय श्रभांग भारत पवन तोरत तेहि न घिलम्ब ॥३३॥ 
लेखक तुल्य गनेश के शेप सरिस चि6द्दान | 
भाषा को ते भारती लो कविराज महान ॥१७॥ 
गुरु समान जे विज्वर दाता करन समान। 
रूप अनृपम जासु लखि होत मदन अनुमान ॥३ेश॥ 
श्रपकारी जे देख के तूण कुल अप्नि समान। 
धर्म्म विरोधी जन लखत जाहि काल अच्चुमान ॥३६॥ 
खल मुख निज निन्‍्दा खुनत हँसि साधत जे मौन | 
सदहनशील इमि जगत में पृथ्वी को तजि कौन ॥३ण॥ 
सतपथ गामी जे रह्यो साँचहु धर्म समान। 
घिपत काल धीरज धरन सिन्धु समान झुज़ान ॥रेपा। 
चन्द सरिस प्रिय लखनि में तिदध्दि सम खुयश प्रकाश । 
दीपति दीनी जिन अमल यथा भारत आकाश ॥३६॥ 
जनक सरिस दुहूँ लोक के कारज मैं लव॒लीन। 
नारद लो हरि भक्ति या जग दिखाय जे दींन ॥४०॥ 
परदहित साधन में रह्की राज दधीच समान 
सो किन लोमस लो भये। चिरजीबीहु सुजान ॥४१॥ 


( १७१ ) 


खुन्दरता के खुमन को खासा हाय मलिन्द। 
रस के सरवर के रघ्यो जे प्रफुलित अरबिन्द ॥४२॥ 
सज्जनता के सिन्धु से खूखि गयो क्‍यों हाय । 
शैल शीलता के ढल्यो ढूंढ़ेह न लखाय ॥8शेा। 
प्रीतिपाज गन के भये सत्य भाग्य अति मन्द। 
चन्द्‌ अमन्द समान सो शअथे गयो हरिचन्द ॥४७॥ 
सत्य मित्रता आज सो जग मैं रही न हाय । 
ना तो नातो नेह को देखे कहूँ लखाय ॥४शा 
हाय ! प्रेम को आज सो बन्द भयो टकसाल। 
हाय ! रसिकता मानसर को जड़ि गयो मराल ॥४६७।॥ 
स्वच्छ हृदय द्रपन गयो काल शिला ते टृदि। 
मटका प्रेम खरो भरो अरे गयो क्यों फूटि ॥8आ 
सत्य धम्मे को द्घकती वुक्ति सो गये कृशाज्ु । 
साचहुँ सत्य उदारता को तो अथयो भाठु ॥8८॥ 
दया भवन को साँचह भयो हाय दर बन्द! 
पर उपकार अपार यश लै भाज्यो हरिचन्द॥४धा। 
सत्य सभ्यता की लता आज गई मुरभकाय। 
राजभक्ति को साचहूँ सरबर गयो खुखाय ॥५ण। 
साँचहुँ देशहितैषिता को तरुवर गो हूढि। 
सच खुदेश अभिमान की गई गढ़ी जल छूटि॥शश१॥ 
ब्रह्मा की कारीगरी को जो रहयो प्रमान। 
सोई ताकी चूक दरसावत कियो पयान ॥श्शा 
जा मुख चन्द अमन्‍द्‌ दुति करत चन्द्‌ डुति मनन्‍्द | 
जो डुचन्द हरि चन्‍्द सो रहो अद्दो दरिचिन्द ॥षशे। 


( १७२ ) 


मान छीन करि हिन्द को काशी के करि दीन | 
फाशिराज की सभा को जिन कीनी छुबि छीन ॥५श॥। 
भारतेश्वरी को गयो भक्त प्रजा सिर मौर। 
भारत माता को भय भय शेाक इक और ॥५श| 
राज़ रिपन से रतन के एक जबहिरी द्वाय। 
दीन हीन हिन्दून की एके करन सहाय ॥५द॥ 
हिन्दी पत्रन के मना रजक्षकता के हेत। 
देशवन्धु श्रलसीन के कारन करन सचेत ॥५७॥ 
देश उन्नती के खरो दरसायक शुभ पंथ। 
जाके सुगम उपाय मिस लिखे अनेकन प्रन्थ ॥५2८॥ 
जे जाके उद्योग में यावत्‌ जीवन लीन। 
थुक्ति अनेक निकारि जग सिद्धक परम प्रवीन ॥५६॥ 
पत्रन के सम्पादकन को जो एक सद्दाय। 

सच प्रकार उत्साह दाता तिन के मन भाय ॥दणा 
सभा सरोबर को रद्दो जो चह कलित मराल। 

अआरज आपति शस्त्र को वनो रहो जो ढाल ॥६१॥ 
हिन्दी अन्थ नवीन को जो नित बद्दत प्रवाद्द | 

आदि अ्रन्त लो नद सोई सूखि गयो क्यों आह ॥६२॥ 
यंत्रालयन अनेक को जो नित कारन काम | 

जो मणि दीपक लौं रह्यो विमल बनारस घाम ॥दशा 
दिनल्‍दी भाषा गद्य को लेखक शुद्ध खुजान। 

प्रथम पुरुष साँचो सोई सुन्दर खुकबि महान ॥६४॥ 
नाटक विद्या को रहो जीवन दाता जोन। 
कंबिता के सब देश को मनहुँ सरस्वति भोन ॥६५॥ 


( १७३ ) 

सरख रांग के सुरन को जो सांचो उन्मत्त। 
सब से गीत कलानि को काढ़ि लियो जनु सच॥६६। 
केलि कला को जो रह्यो परिडत परम प्रवीन। 
सरिता रस के बीच को विहंरन वारो मीन ॥६श 
जो सिंग्रार श्ज्ञार को रहो बीर को वबीर। ' 
ताके करुणा सिन्धु को मिलत नाहि अब तीर ॥६८॥ 
जाके केविता चमन के छन्द प्रबन्ध प्रसून। 
ग्रन्थ बिटप जा भार सो दमकावति दुति दून ॥६६॥ 
शब्द खुगन्ध अमल अरथ मय मकरन्द लुभाय । 
जामें मत्त मलिन्द मन रसिकन को हो जाय ॥७०॥ 
नोरस की नव क्यारियां सज्षी अनोखी चाल | 
अलंकार सो अलंकृत रघिश विचित्रित जाल ॥७१॥ 
व्यंगि बावरी में भरो बाचक बारि ललाम। 
अमल कमल कुल लच्छुना निरखत अति खुखचाम ॥७२॥ 
द्वाव भाव सश्चारि जो स्थाई आदिक मेद। 

बहु भांतिन के मीन जहेँ विहरि रहे तजि खेद ॥७३॥ 
जा तड वासी खुकबि जन सैलानी कल हंस । 
ओज प्रसाद अरु मधुरता को सोपान प्रसंग ॥७४॥ 
हिन्दी भाषा की रुचिर भूमि परम खुधार। 

देश दोष शोधन विषय की घेरी दीवार ॥७४॥ 
दृश्य श्रव्य के भेद से हू फाटक छुख घाम। 
बरनन नायक नायिका राह अनूप ललाम ॥७६॥ 

माली ताही बाग के झुन्दर खुधर प्रवीन। 
नाटक विद्या के रहे जे थत्र रंग नवीन ॥छजआा 


( १७४ ) 


पिंजर छुजन समाज के जे शुकवर वाचालं।! 
ताहि रपटि खाये। तुरत खल बिलाव सम काल ॥छटा। 
जा या हिन्द समाज केा परम पुष्ट पतवार। 

हा पश्चिम उत्तर प्रभा कर अथयो इक बार ॥७६॥ 
हा काशी कुल कामिनी के सोलह सिंगार। 

हा आरत भारत प्रजा के तूं एक अघार ॥८०॥ 
हा हिन्दू धम्मेंतरन का तू काल कराल,। 

हा हरि भक्तन मन महा मानस मंज्ु मराल ॥८१॥ 
हा गरुन गाहक शुनिन के हा दीनन आधार। 

हा गावध के बन्द द्वित उच्यम करन अपार ॥८श॥ 
' हा श्री माघव राधिका युमल चरन अरबिन्द | 
सरस भक्ति मकरन्द मन भोह्यों मत्त मलिन्द ॥८रे॥ . 
हा हिन्दी प्रिय दूलहिन के सोभादर सन्‍्त। 
शुनन आगरी देव नागरी नागरी कनन्‍्त ॥८छ७॥ 
हा मम प्राणोपम खुहद दा प्यारे हरिचन्द। 
बिन तेरे या हिन्द की लगत आज दुति मंद ॥८५॥ 
कहाँ भज्ये। तू कित गये भये। कहा यह आज | 
दिये। काहि तू देश हित करन भार का साज ॥८दा 
स्वर्गहु सों यह जन्मभूमि धिय ते केहेँ मित्र | 
रही तऊ तजि तू गये। कारन कौन विचित्र ॥८७॥ 
देशबन्धु गन त्यागि के चल्यपे। किते तू हाय । 
इनकी कुटिल कुचाल लखि भाज्ये। वेगि रिसाय ॥८८॥ 
अथवा भारत भूमि के दोनहार अति भनन्‍्द। 

देख चल्ये छुप चाप तू चतुर दाय हरि चन्द्‌ ॥८६॥ 


( २७५ ) 


अथवा जग हित के लह्ौ जे! विपाक्र विपरीत। 
देन चलल्‍्ये विधि सो कियों तू उल्ाहना मीत ॥६०॥। 
अध्चा जे! कतंव्य तुब रही जगत के बीच । 
से सब करि तू चल बस्ये। रहो व्याज इक मीच ४६ १॥ 
हिन्दी की उन्नति करत के तू होय निरास। 
हार मानि हरिचन्द तू कीने अनत निवास ॥६श॥। 
हिन्दू के हित की रही यहाँ नहीं जब आस ।॥ 
तब तू पहुँचयो घाय थीं श्री जगदीश्वर पास ॥ध्श। 
अथवा ज्यों प्रिय ज्ञगत को रहे! खरे तू हाय | 
वैसे हरि प्रिय जानि तेहि बेमहिं लिये। चुलाय ॥६४॥ 
: मैं नहिं जानत ठीक है इनमें कारन कौन। 
तू ही आय बताय दे सत्य भेद हो .जीन ॥६्शा 
काह कहूँ कहि जात नहिं लखि तेरो यह हाल । 
कुटिल काल घिक तेहि यह कीनो कौन कुचाल ॥६क्ष। 
घिक सम्बत उनईस सी इकतालिस जे जात | 
चलत चलत हिन्दुन दिये दिये कठिन आधात ॥६७॥ 
घिक साँचहु ऋतु शिशिर जिह्धिं कहत जगत पतस्तार। 
अब के भारत विपिन तो आवत दीन उजार ॥६८॥ 
माघ मास धिक तोहि अरु कृष्ण पक्त धिक तेहि। 
जिन दीने या जगत से श्री हरिचन्द विछेाहि॥६६॥ 
सकल अमंगल मूल धिक ते कह मंगलवार। 
बिक षष्ठी तिथि तेहि जे। कियो अमित अपकार ॥१००॥ 
घिक धिक पौने दस घड़ी बिती अरी वह रत । 
जान अड़ी एकी घड़ी भारतेन्दु के जात ॥१०१॥ 


( श७दे ). 


घिक वद्द पल अरु विपल जब अस्त भये। चद घन्‍्द। 
श्री हरि चन्द अमन्द से जे हसरिचिन्द हुचन्द ॥१०२॥ 
जाके अथये रुदत सब हिन्दू जाति चक्रार। 
केालाहल वाल्यों महा भारत में चहुँ ओर॥९१०शा 


कवित्त 


रोवें क्‍यों नगुनी जाके रहे शुन वाहक ना, 
परिडत झछुकवि रेय झुख सेज सोवे ना। 
रोते क्‍यों न पत्रन प्रचारक दितैषी देश, 
सभा के करौया कैसे द्विय' दरखु खेोजेना॥ 
दीन मीन दान सिन्धु सूखे किन रोबें, 
रोबै भारत समस्त दूजा सत्य प्रिय जाचेना। 
मित्र क्‍यों न रोब तेरो शत्रु क्यों न होवे तऊ, 
ः पूरो पशुहाच्रे ना ते। क्‍या भजाल रोचेना ॥१०७॥ 


सोरठा 


श्री दरि चन्द्‌ दुचन्द, जाके यश की घन्द्रिका। 
' किये चन्द डुति भनन्‍्द, सो वह हाय किते गयो ॥१०४॥ 


कवित्त 


उन निज राज पर काज दान दीन इन, 
सर्वसहीन ताही हेत चेत हो गये। 
डन तन बेचि हि राख्ये। निज सत्य इन, 
सत्य सत्य पर काज करि तन दे गये ॥ 


् 


( १७७ ) 

उन एक शुन यश पाये इनके अनेक, 

शुन गान करि पार कौन जन ले गये।। 

भारत का साँचे। चन्द साँचे। हरिचन्द्सम, 

सांचे। चन्द सम दरीचन्द से अथे गये। ॥१॥ 

कवित्त 

सींचि कवि वचन छझुधा के झुधा सों जदान, 
कवि कुल केरव विकासमान के गये। 
हस्श्विन्द्र चन्द्रिका की चन्द्रिका प्रकाशि नभ, 
हिन्दी ते तिमिर उढूँ के करि छे गयो॥ 
कविता कलानि को बढ़ाय रसिकन चकेार, 
ललचाय हिन्द सिन्धु के उछाह दै गयो। 
भारत के साँचे। चन्द साँचे हरिचन्द सम, 
साँचे। चन्द सम हरीचन्द से अथय गये॥२॥ 


कवित्त 


राजा ओ सितारे हिन्द राय वहाडुर, 
आनरेबविल खिताब ले खराब जग हे गये। 
लेकचरर्‌ एडीटर सेकरेटरी रिफार्मर, 
जाय कौंसल मैं कोऊ निज नाम के गयो॥ 
पेट द्वव्य काज भये हाक्रिम अनेक याने, 
निदरि सबैई देश हित करते गयो। 
भारत के सोभा सिन्धु भारत के बन्धु साँचे, 
भारत के चन्द हरी चन्द से अथे गयो।रे॥ 


छप्पय 


दा तेरो बंद मंजु मनोहर सुख मयंक सम। 
दा जासों निकरत नित नव कविता अम्ृतोपम ॥ 
दा तेरो कर ललित लेख लेखत जे! हरदम । 
दवा तेरो द्िय जित छायो दुख देश सघन तम ॥ 
दवा तेरो धन साँचहु सुफल, जे लाग्यो पर काज में। 
दवा उपकारी तुब तन सुफल, जीवन भारत राज में ॥७॥ 


छप्पय 


हा भारत द्वित सरन अपूरव एक बीर चर। 

हा भारत द्वित हेत करन करवाल कमलघर॥ 

हा भारत द्वित कारन, दवा भारत भय द्वारन। 

हा भारत भूमी सो मूरखता तम टारन॥ 

हा भारत चन्द अमनन्‍द दप, दरीचन्द सम जोन हो | 

दा श्रथे गया दर्चिन्द सो, द्ाय हाय दरिचिन्द से ॥५॥ 


छप्पय 


दवा हिन्दी सज्जित करि जिन निज द्वाथ सँवारे। 
हा हिन्दी जीवन दाता हिन्दी हिय द्वारे॥ 
हा हिन्दी प्यारी खुकुमारी के पिय प्यारे। 
हा हिन्दी के यौवन दुति द्रसावन हारे॥ 
हा हिन्दी के आधार तुम, हा हिन्दी के मनहरन | 
हा हिन्दी के द्िय हार चर, हिन्दी छुचि कारन करन ॥६॥ 


€ १७६ ) 
छप्पय 


हाय हाय हरिचन्द हाय हिन्दुन हितकारी। 

हा हिन्दू बैरोन हेत साँचहु भय भारी॥ 

हा हिन्दुन के दक्क धर्स रचछन प्रनकारी। 

हा हिन्दुन के दुःख दलन अवशुन गन हारी ॥ 

हा हिन्दुन उत्साहित करन, हा हिन्दुन उन्नति करन | 

हा हिन्दुन के खुभ सदन में, खुख सोभा साँचहु भरन ॥ज»। 


दोहा 


अब मैं तो कहँ देत हूँ अन्त यहै आसीस। 
सत्य आत्मा आप हित देय शान्ति जगदीश ॥ 


होली की नकल 


सं० १९४२ 


होली की नकल या मोहरंम की शकल* 


“जब से लागल इ टिकस हाय उड़ा होस मारा । 
रोबे के चाही हँसी ठीठी ठठाना केसा॥” 
इनकम्‌ टैक्‍स 

रोओ ! सब मुँह वाय वाय | हय हय ठिक्लस हाय हाय ॥ 
रोज कचहरी धाय धाय। अमलन के ढिग जाय जाय ॥ 
रोओ सब झुँह बाय वाय। हय हय दिकस हाय हाय ॥ 
योकड़ जाकड़ ल्याय ल्याय। लेखा वही मिलाय आय ॥ 
घर घाटा दिखलाय द्वाय | उजुर माजरा गाय गाय ॥ 
घुड़की उत्तर पाय पाय। खिखियाने घर आय आय ॥ 
रोओ सब-- । है है! ठिकस-- ॥ 
झामला सब हरखाय हाय | दूना डिकस बताय हाय ॥ 
स्वान सरिस मुँह चाय वाय । घूस भली विधि खाय हाय ॥ 
पीछे घता बताय हाय | दिकक्‍कस ले घरि घाय घाय ॥ 
रोओ सव-- । हय हय टिक्केस--- ॥ 
कैसे केव वचि जाय हाय | तसिलदार ढिग आय हाय ॥ 
सौ सौगल्धें खाय हाय । निर्धनता दिखलाय हाय ॥ 
धक्का मुक्की खाय द्वाय | हवालात भारि जाय हाय ॥ 
रोओ सब-- । हय हय-- ॥ 
भूख लगे विलखाय द्वाय। प्यास लगे चिल्लाय हाय ॥ 





इनकम टैक्‍स के लगने पर लिखित । 


( रैप्छ ) 
सांसत सददस सहाय दाय । लाखन दुःख दिखाय हाय ॥ 
वे इज्ज़ती कराय हाय। लद्दना लेय चुकाय हाय।॥ 
रोझो सब-- । हय हय-- ॥ 
पास कलक्टर जाय द्वाय | अरजी भी लिखवाय हाय ॥ 
मुखतारन सिर नाय द्वाथ | हाथ भल्ते गरमाय हाय ॥ 
अमला लोग मिलाय हाय । पीछे पीछे घाय हाथ ॥ 
रोओ सब-- । हय दृय-- ॥ 
हिन्ती विन्ती गाय दाय। कागद पत्र देखाय हाय ॥ 
घर को भरम गंवाय हाय । ओरो द्रव्य ठगाय' हाय ॥ 
दस दिन समय नसाय द्वाय । गरज न कुछ छुनि जाय हाय ॥ 
रोओ सच--- । हय हय-- ॥ 
व्यापारी विलखाय हाय । नफ़ा नहीं दिखलाय हाय ॥ 
व्याजी नहीं समाय हाय । मूरी से कुछ जाय द्वाय ॥ 
घटी घटी द्वी पाय द्वाय। कर मीजें पछिताय द्वाय ॥ 
रोशो सब-- । हय दय-- ॥ 
रकम दे वाले जाय हाय। सो नहिं मोजरे पाय हाय ॥ 
दरख न केसे जाय हाय। तापर टिकस खुनाय द्वाय ॥ 
रुपिया लेंगे गिनाय हाय । दया न कह लखाय हाय ॥ 
रोबें सव मुँह बाय वाय। हय हय-- ॥| 
दास बृतच्ति करि खाय हाय । द्रब्य काज सिर नाय द्वाय ॥ 
वा जूती चटकाय हाय । करे दलाली धाय हाय ॥ 
जो मिहनत कर खाय हाथ। सब डिफकस दे जाय हाय ॥ 
रोओ सब-- । हय हय-- | 
पांच सो तलक जाकी आय | कोऊ भाँति द्रव्य कमाय ॥ 


( ए८४ ) 


चादे आधे पेटे खाय। लड़का विन व्याहे रह जाय ॥ 
करज होय वा घर विनसाय । पर तो भी टिक्स देइ जाय ॥ 
रोओ सब-- । हय हय-- | 
लूटि विल्लायत भारत खाय | माल ताल बहु विधि फेलाय ॥ 
ताको मासूली छुटि जाय | जाम लागे लाभ दिखाय॥ 
देसी मालन इहाँ विचाय। घाटा भारत के सिर जाय ॥ 
रोशो सब-- । हय हय-- ॥ 
रहे विलायत जो दरखाय । भारत सौं घन रोज कमाय ॥ 
चैन करे जो मजे उड़ाय | तिसका टिक्कल भी छुट जाय॥ 
यद्द अचरज देखो तो आय । सोचत बुद्धि विकल हो जाय ॥ 
रोओ सब -- । हय हय-- ॥ 
माल गुजारी दीन्ह बढ़ाय। तापर एकर ओऔर लंगाय ॥ 
रात दिना जब खूब कमाय | मेहनत से जब देंह थकाय ॥ 
तबे खेत में अन्न देखाय। पाला पाथर नासे आय॥ 
रोओ सब-- । हय हय-- ॥ 
इन विपतन सो जो बचि जाय। तो कुरकी वेठावें आय ॥ 
करजा लेकर देय चुकाय । वेचन जाय नगर जब धाय॥ 
तब वापर चुगी लग जाय । देयें विसार टिकस घरि खाय॥ 
रोओ सब मुँह-- । हय हय-- ॥ 
रिपन गये जब सो उत हाय | तव सो बिपत परी उतराय॥ 
डफ्रिन लाट भये इत आय । प्रथम परे अति सरल खुनाय ॥ 
पर इत आय किये मन भाय ! करनी कछू कद्दी नहिं जाय ॥ 
रोओ सव-- । हय हय-- ४ 
रावल पिएडी खूब सज्ञाय | भाल दरवार कोन्द ह एखाय ॥ 


( रैंप ) 


दिल्ली कृटम युद्ध करवाय | जग से सरन खुभठ चुलाय ॥ 
न्‍्यौता भलविधि तिन्हें जिवाँय। भरल खजाना दिद्विन लुटाय ॥ 
णेओश सब मुँद-- । हय हय-- ॥ 
अंगरेजन के हित चित चाय । ब्रह्मा पं बाजे अरराय ॥ 
बेचारे थीवा धरि धाय। केद किये भारत में ्याय ॥ 
करें हाकिमी गोरा जाय । खर्चा भारत सीस विसाय ॥ 
शेओ सब मुँद-- । हय हय-- ॥ 
सुनियत रूस पहुँवयो आय | ताह पर नहिं नेक डराय ॥ 
भारत की सी भूमी पाय | दिहिन टिकस एक और बढ़ेाय ॥ 
सीमा करि सज्ञवूत वनाय । टेवत मोछ हँसत हण्खाय ॥ 
तुम सब कद्दत रोय मुंह वाय। हय हय-- ॥ 
प्रजा मेमना सी चिह्लाय। बने रोय नहिं आचैगाय॥ 
अक्की वक्‍की गईं भुलाय | इनकी ईश्वर करो सहाय ॥ 
महरानी उर दया वबसाय। इन्हें न सूके ओर उपाय ॥ 
कहि रोबें मुंह वाय वाय | हय हय टिक्स हाय हाय ॥ 


मन की मोज 
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मन की मोज 
कुछ मत पूँछो 


मन की मौज मौज सागरसी सो कैसे ठेराऊँ। 
जिस्का वारापार नहीं उस दर्या को दिखलाऊँ॥ 
छुमले नाजुक दिलको भारी भौँरों में भरमाऊँ। 
फहो प्रेमघन प्रेम कहानी कैसे किसे छुनाऊँ॥ 
काली जखम कलेजे ऊपर केसे उसे दिखाऊँ। 
दर्द जिगर का मन्त्र हमारा सो किस तरह वताऊँ॥ 
बैद कोई ऐसा नहिं जिससे दिल की सेन बुकाऊँ। 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केसे किसे खझुनाऊँ॥ 
ढंढ जगत को पाया केसे उसे तुरत प्रगठाऊँ। 
बिन परखेया चतुर जोहरी किसको इसे दिखाऊँ॥ 
या अमोल मानिक बिन मोलहिं मूढ़न संग गवाऊँ। 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केसे किसे खुनाऊँ॥ 
दोनों जग के फानों से गए किसी को खाली पाऊँ। 
तुरत जलज रज जुगल चरन की उसको सीस चढ़ाऊँ॥ 
पर कोऊ मिलता नहिं ऐसा जिसको गले लगाऊँ। 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केसे किसे खुनाऊँ॥ 
पड़ा जो याँ हम पर ग्रुन उसको दिल में चुप हो जाऊँ। 
देखा जो कुछ इश्क चमन में केले किसे दिखाऊँ॥ 


( १६० ) 


द्वानि लाभ की कुछ मत पूछो कहने में शरमाऊँ। 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केले किसे झुनाऊँ॥ 
यह अचरज अति चरित अनूपम केसे सदज लखाऊँ । 
छेम मूल यह मन्त्र प्रेम को केसे तुरत बचताऊँ॥ 
कहन चहत जिय जोहि जमत गति फिर २ मन समझाऊँ । 
कहो प्रेमथन प्रेम कद्दानी कैसे किसे छझुनाऊँ ॥ 
गो नादान, कुटिल, खल, मूरख, दुनिये में कहलाऊँ। 
काम न खुख, दुख, भ्ते, बुरे निज निन्‍दा खुन न लजञाऊँ ॥ 
दिल में जो कुछ पकता उसको किस विधि किसे खिलाऊँ । 
कहो प्रमघन प्रेम कहानी केसे किसे झुनाऊंँ ॥ 
कोई गुरू न चेला मेला अजव लगा क्‍या गाऊँ। 
कोड दिलवर यार नहीं गमख्तार किसे ठहराऊँ॥ 
खुद गरजे तो बहुत न सच्चा दिल का कोई पाऊँ। 
कहो प्रेमधन प्रेम कहानी केसे किसे खुनाऊँ॥ 

दू” दिल जान माल वढ्के सो सो सदके हो जाऊं । 
जरा नहीं मुतवज्जद तिस पर हजरत को मैं पाऊ-॥ 

गेर मुफ़्त में यार बने में चेगाना कहलाऊंँ। 
कहो प्रेमथन प्रेम कहानी केसे किसे सुनाऊँ ॥ 
आप बड़े ओ छोटा में फिर केले विधी बताऊँ। 
मालिक तुम बन्दा चनदा किस तरह भला वर आऊे ॥ 
आप न मानें एक वात मैं लाख तरह समझाऊ | 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केसे किसे खुनाऊँ ॥ 
कर दिल के सौ सौ टुकड़े में दपन सा दिखलाऊ | 
परम प्रेम पीयूष सरिस कत कविता रख चरसाऊ ॥ 


( १६१ ) 


तौ भी बकरी सा पाशुर करता जो तुमको पाऊँ। 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केसे किसे सुनाऊँ॥ 
मैं अपने दुखड़े के पचड़े का करुणा रस लाऊँ। 
कहनी अन कहनी बातें कह भारी भरम गवाऊँ ॥ 
चिलम सरिस सुख वाये हँसता तिसपर तुमको पाऊँ। 
कह्दो प्रेमघन प्रेम कट्दानी केसे किसे सुनाऊँ॥ 
सौ डंभट में उलभ्ों को कैसे के सुलभाऊँ। 
बे दिल के बहलाव भला दिल केसे कर वहलाऊँ ॥ 
ये ही अनोखापन यांका तो देख देख पछताऊँ। 
कट्दो प्रेमधन प्रेम कद्दानी केसे किसे सुनाऊँ ॥ 
हार गया जब तुमसे तब फिर कया वीरता दिखाऊँ | 
डाँठ के जो कुछ कहिए सुनकर गरदन क्यों न हिलाऊँ ॥ 
चुरा चहे कितनहूँ लगे खुन शरवत खा पी जाऊँ। 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी कंसे किसे खुनाऊं॥ 
तिरछी तिडरी देख तुम्हारी क्‍्योंकर सीर नवाऊँ | 
हो तुम बड़े खबीस जानकर अनजाना बन जाऊं ॥ 
हफे शिकायत ज़बां पर आए कहीं न यह उर लाऊँ । 
कहो प्रेमघन प्रेम कदह्दानी केसे किसे खुनाऊं ॥ 
लूट रहे द्वो भली तरह में जानू' बल्ले छुपाऊँ। 
करते हो अपने मन की में लाख चहे चिल्लाऊँ ॥ 
डाह रहे हो खूब परा परवस मैं गो घबराऊँ। 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केसे किले खुनाऊंँँ ॥ 
शेजञ तुमारे देने को में कहाँ से रुपया लाऊँ। 
बिना लिए तुम पिएड न छोड़ो फिर क्या जुगत लगाऊँ ॥ 


-( शृ६२ ) 


यह दुखड़ा तजि इस और सों कद्दकर क्या फल पाऊँ | 
कहो प्रेमथन धेम कहानी केसे किसे खुनाऊँ॥ 
बहुत तंग तुमने कर डाला कब तक रंज उठाऊँ। 
सहने का भी कोई दरजा इससे अधिक न पाऊँ ॥ 
ठान लिया है हमने भी कुछ क्‍यों उसको समभाऊँ । 
कहो प्रेमघन प्रेम कद्दानी केसे किसे सुनाऊंँ ॥ 
धोखा दिया अजब तुमने वल्लाह खूब सरमाऊँ। 
होकर मैं बदनाम गेर. संग देख तुम दुख पाऊँ॥ 
लोग पूंछते हैं वाइस चस सुनकर चुप द्वो जाऊँ। 
कहो प्रेमथन प्रेम कहानी केसे किसे सुनाऊँ॥ 
मरजे मुबारक का मरीज तब क्या अद्दवाल सुनाऊँ । 
अजी डाक्टर साहव शक्ल तुमारी देख डराऊँ ॥ 
जो कुछ किया भले भर पाया सोच २ सकुचाऊँ । 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केले किसे |सुनाऊँ ॥ 
जाऊँ रोज भज्ञा लेने को अगर माल दे आऊ । 
विन देखे कल नहीं न विन रुपये के घुसने पाऊँ ॥ 
कहाँ मिले दुनिया की दौलत जिससे उन्हें रिक्ाऊँ । 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी केसे किसे सुनाऊँ ॥ 
मू देखी बातें भी उनकी सुन सुन कर मुसुकाऊं । 
साफ़ जवाब लाख अर्जी पर भी जब हाय न पाऊँ ॥ 
झूठी फ़िक्रे वाज़ी की वोछारों से घबराऊँ। 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी कैसे किसे सुनाऊँ ॥ 
हजार आशिक अपने ही से जब में उसको पाऊँ ) 
सच के संग वरताव जियादा अपने से लख पाऊँ ॥ 


( शएथ३ ) 
मगर व अपना ही सा जचता है त्व क्या बस लाऊेँ । 
कहो प्रेमघन प्रेम कहद्दानी कैसे किसे सुनाऊँ ॥ 
उस दिलवर के फ़िराक्त में चित चूर रहै गुत गाऊँ । 
यो हमसे वद रहे न खुश पर आशिक तो कहलाऊँ ॥ 
इसका सवब कोई पूछे तो कहकर क्या फल पाऊँ ॥। 
कहो प्रेमघन प्रेम कहानी कैसे किसे सुनाऊँ॥ 
दिल के गुलशन की वहार में मस्त रहेँ सुख पाऊँ। 
नहीं है उ्याहिश और किसी से जिससे सीस नवाऊँ ॥ 
जो इस मजे से ना वाकिफ़ हैं उनको क्‍या सममाऊँ । 
कहो प्रेमघन प्रेम कद्दानी कैसे किसे सुनाऊँ॥ 


प्रेम पीयूष वर्षा 


सं० १९४७ 


प्रेम पीयूष वर्षा 
मंगलाचरण 


लखत सुरंग सारी हिये हीरक हार अमन्द। 

जय जय रानी राधिका सद्द माधव बचृजचन्द॥ 

नवल भामिनी दामिनी सहित सदा घनस्यथाम । 

बरसि प्रेम पानीय ह्विय हरित करो अभिराम ॥ 

यह पियूष वर्षा रूरस लहि छुभ कृपा तदीय | 

साँचहु सनन्‍्तोषें रसिक चातक कुल कमनीय ॥ 
दोडन के झुखचन्द चित, अँखिया दुनहुन की होत चकोरी । 
दोऊ हुहूँ के दया के उपासी, दुहँन की दोऊ करें चित चोरी ॥ 
यों घन प्रेम दोझ घन प्रेम, भरे बरसे रस रीति अथोरी | 
मों मन मन्दिर मैं बिहरें, घनस्याम लिये त्ृषभान किशोरी ॥ 
आनन चन्द अभमनन्‍्द लखे, चकि होत चकोरन से ललसो हैं । 
त्यों निखे नवकंज कली कुच, मत्त मलिन्दन लों मन भोहें ॥ 
सो छुबि छेम करे बज स्वामिनि, दामिनि सी दुति जा तन जोहे । 
चातक लो घन प्रेम भरे, घनस्थाम लहे घनस्याम से सोहें ॥ 
हेरत दोडन को दोऊ औचकहीं, मिले आनि के कुज मस्कारी | 
हेश्तहीं हरिगे हरि राधिका, के हियः दोडन ओर निहारी ॥ 
दौरि मिले द्िय मेलि दोऊ, सुख चूमत छो घनप्रेम छुखारी। 
पूरण दोडन की अभिलाख, भई पुरचें अभिलाख हमारी ॥ 


( शृध्थ ) 

पान सन्‍्मान सो करें विनोद विन्दु हरें, 

तठपा नित्र तऊ लागी चाह जिय जाकी है | 
जाचें चार चातक चतुरए नित जाहि देति, 

जोन खल नरनि जरनि जबासा की है । 
प्रेमघन प्रेमी दिय पुद्रमी दरित कारी, 

ताप रुचिहारी कल्लुषित कविता की है। 
खुखदाई रक्षिक सिखोन एक रख से, 

सरस वरसनि या पियूय चर्पा की है ॥ 


गाथ ना 


ही में धारे स्याम रंग द्वी को हरसावै जग, 

भरे भक्ति सर तोषि के चतुर चातकन । 
भूमि हरिआवे कविता की हरि दोप ताप, 

दरि नागरी की चाद् वाढ़े जासो छुन छन ॥ 

गरजि झुनावे ग़रुन गन सो मधुर घुनि, 

खुनि जाहि रसिक मुद्ति नाचे मोर मन । 
चरसत खुखद खुजल रावरे को रहै, 

कृपा वारि पूरित सदाही यह प्रेमघन ॥ 


आस पूरिवे की याही आस है तुद्दी सों तासो, 

आन सो न जाँचिवे की आन ठानी प्रन है | 
तेरे दी प्रसाद पाई खुजस बड़ाई तूही, 

जीवन अधार याद्दि जीवन को घन है॥ 
दीजे दया दान सनमान सो कृपा के सिंधु, 

जानि आपनो अनन्य दास खास जन है | 


( १६६ ) 


चूक ना विचारो-या विचारे की खु एकी प्यारे, 
इच्छा बारि वाहक तिद्दारों श्रेमघन है ॥ 


पाले जय सकल सदाहीं जगदीस जोर, 

सिरजत सहजहीं त्यों चाहि चित छुन में । 
दूध दधि चाखन को जाँचें ग्वालनीन ढिग, 

नाचे दिखराय रुचि रंचक माखन में ॥ 
प्रेमघन पूजत खुरेस ओ महेस सिद्धि, 

नारद मुनीस जाहि ध्यावें सदा मन में । 
गोकुल मेँ सोई हो गुपाल गऊ लोक वासी, 

गेयन चरावत विलोको बुन्दावन में॥ 


रानी रमा को बिसारि पतित्रत, दे मन गोपी सनेह विसाहो । 

.रीक्ि लखो रत्तनाकर त्यागि के, वास करील के कुंज को चाहो ॥ 
त्यों खुर सेवा न भाई शुपालन, मीत वने घन प्रेम निवाहो। 
जो रखबारो रहो जग को, सो वनो ब्रज गेयन को चरचाहो ॥ 


ध्े 


वारों अंग अंग छुबि ऊपर अनंग कोटि, 

अलकन पर काली अवली मलिन्द की | 
चारों लाख चन्द वा अमन्‍द सुख खुखमा पे, 

वारों चाल पे मराल गति हूँ गइन्द की ॥ 
चारों प्रेमथन तन घन ग्रह काज साज, 

सकल समाज लाज शुरुजन चुन्द्‌ की। 
बारों कहा और नहि जानी वीर बापे अब, 

बसी मन मेरे बाँकी मूरति गोविन्द की ॥ 


“(६ २०० ) 


टेढ़ो मोर मुकुट कलज्डी सिर टेढ़ी राजें, 

कुटिल अलक मानो अबली मल्िन्द की। 
लींन्हे कर लकुद कुदिल करे ठेढ़ी बातें, 

चले चाल टेढ़ी मद मातेई गइन्‍्द की ॥ 
प्रेमघन भोंह वंक तकनि तिरीछी जाकी, 

मन्द करि डारे सबै उपमा कविन्द की । 
टेढ़ो सब जगत जनात जबहीं सो आनि, 

चसी मन मेरे घाँकी मूरति गोविन्द की ॥ 


मोहन कामहँ के मन को, जग की जुबतीन को जो खित चोर है । 
सेचक जाके सुरेसहुँ से, सोइ चाहत तेरी दया दग कोर है ॥ 
भाग भल्ली तू लद्दी ये अली, घन भेम कियो वस नन्‍्दकिशोर है। 
है घनस्याम वनो तुव चातक, जो दुजचन्द सो तेरे कार है॥ 


नव नील नीरद निकाईं तन जाकी जापै, 

केाटि काम अमिराम निद्रत वारे हैं। 
प्रेमेघन वरसत रख नागरीन मन, 

सनकादि शंकर हू जाके ध्यान धारे है ॥ 
जाके अंस तेज दमकत दुति खूर ससि, 

घूमत गगन में असंख्य भ्रह तारे हैं। 
देवकी के बारे जखुमति प्रान प्यारे, 

सिर मोर एुच्छ बारे थे हमारे रखवारे हैं ॥ 


वेद बने बरही बर बृन्द, रटे शुक नारद से जस जायक। 
व्यास विरंचि खुरेस महेलह, के हिय अस्वर बीच बिद्दारक ॥ 


( २०१ ) 


भक्तन के अघ ओघ भयह्डर, प्रीषपम को तय ताप विनासक ) 
सोई दया बरसे घन प्रेम, भरो घन प्रेम रटे तुव चातक॥ 


लद्दलही होय हरियारी हरियारी वैसे, 

तीनो ताप ताप के! खंताप करस्यो करे । 
नाचे मन मोर मोर मुद्ति समान जासखों, 

विषय विकार के जवास भरस्यो करे ॥ 
प्रेमघन प्रेम सों हमारे हिय अम्बर मैं, 

राधा दामिनी के संग सोभा सरस्ये करे । 
घनस्थाम सम घनस्याम निसिवासर, 

सदा से निज दया बारि बुन्द बरस्ये। करे ॥ 


वा जग बन्दुन नन्‍्द के नन्‍्दन, जे जझुदा के कहावन बारे । 
जीवन जो ब्रज के घन प्रेम जे, राधिका के चित चोरन हारे ॥ 
मंगल मंदिर खझुन्दरता का, झुमेर अहै दया सिन्धु खुधारो। 
मंजु मराल मेरे मन मानस, के साई खसाँवरी ख्रति बारो॥ 


सम्पति खुयस का न अन्त है विचार देखा, 

तिसके लिये क्‍यों शोक सिन्धु अवगाहिये। 
लोभ की ललक में न अभिमानियों के तुच्छ, 

तेचरों के देख उन्हें संकित सराहिये॥ 
दीन गुनी सजह्नों में निपट बिनीत बने, 

प्रेमेघच नित नाते नेह के निवाहिये | 
राग रोष औरों से न हानि लाभ कुछ, 

उसी नन्‍्द के किसोर की कृपा की कोर चाहिये ॥ 


६ २०२ ) 


हमें जो हे चाहते निवाहते हैं प्रेमघन, 
उन दिलदारों हीं से मेल मिला लेते हैं । 
दूर डुदकार देते अभिमानी पशुओं को, 
श॒नी सज्जनों की सदा नेह नाव खेते हैं ॥ 
आख ऐसे सैसों की करें तो कद्दो कैसे, 
महाराज चुजराज के सरोज पद सेते हैं । 
मन भानी करते न डरते तनिक नीच, 
निन्‍्दकों के मुँह पर खेखार थूक देते हैं ॥ 


कुच कठिनाई की कहो तौ कौन समता है, 

करद्‌ कटाछन की काट किहि तौर है। 
सुदु मुसकयानि की मजा ओ माधुरी अधर, 

पिय को सजोग झुख और किहि ठौर है ॥ 
प्रेमघनहूँ को त्यों पियूष चर्षों विनोद, 

झलुभव रसिक विचार करि गौर है। 
रहनि सहनि सुम्ुखीन की झुज़ेसे और, 

चैसें ख़ुकबीन की कहनि कछु और है॥ 


काली अलकावलि पे मोर पंख छवि लखि, . 
5 बिलखि कराई ये कलाप मुरवान के। 

पीत परिधान दुत्ति दाब्यो दामिनी दुराय, 
लखि मोतीमाल दल भाजे वगुलान के ॥ 

प्रेमघन घनस्याम अति अभिराम सोभा, 
राचरी निहारि लाजे घन असमान के५ 


( २०३ ) 


गरजन मिस करें दीनता अरज हारे, 
अँखुवान ब्याज वारि बिन्दु बरसान के ॥ 


( स्फूंट ) 
लाज न बुद्धि सो काज कछू , बनई सब बात विचित्र नवीनी + 
काह कहूँ घनप्रेम तुम्हें, करताहूँ के नाम की लाज न लीनी ॥ 


अष्टमी के निस्ति को ससि खास, अकास प्रकासन के हित दीनी । 
वा खुकमारी सुद्ासिनी की, अलकावलि की ककटद्दी नहिं कीनी ॥ 


सांचरी सूरति मूरति मेन, मयंक लखे मुख जासु लजो है। 
मोर पखोवन को सिर मोर, गरे बन माल धरे मन भोहे॥ 
सीकर सोभा खुधा वरसाय के, आय हिये घनप्रेम अरो है। 
चावरी मोंहि बनाय गयो, मुसकाय के हाय न जानिये को है ॥ 


आनन इन्दु अमन्‍्द चुराय, चकोर चितें ललचाय न टालो। 
ठोढ़ी गुलाब प्रसून दुराय, मलिन्दन लोचन सोचन सालो ॥ 
। श्र 

हू घनप्रेम दया बरसी, रस के बस बानि अनीति सँभालो। 
रूप अनूपम देहु दिखाय, दया करि हाय न घूँघट घालो॥ 


पावस 


रट दाहुर चातक मोरन सोर, खुने सजनी हियरा दृहरे। 
जुरि जीगन जोति जमात अरी, विरह्गिन की चिनगीन भरे ॥ 
घनप्रेम पिया नहिं आये चलौ, भजि भीतर काली घटा घदरे। 
लखि मेन वहादुर बादर के, कर सो चपला असि छूटी परे ॥ 


( २०४ ) 


सावन समाने करि आयो री मद्दान, 

मेन मीत वलवान साजे सैन वगुलान की। 
घन इन्द्रधलु वान चुद वरसांन वन्दी, 

विरद समान कल कक मुस्वान की ॥ 
प्रेमघन प्रान पिय विन अकुलान लाग्यो, 

लखत कृपान सी चलान चपलान की। 
घीरज परान हृदरान हिय लाग्यो छुन, 

धुन धुरवान घोर घुमड़ी घटान की॥ 


धंचला चौंकि चकी चमके, नभ वारि भरे वदरा लगे घावन | 
कुजन चातक मंजु मयूर, अलाप लगे ललचाय मचावन॥ 
छाय रहो घनप्रेम सबे द्िय, मानिनी लाग्यो मनोज मनावन | 
साजन लागीं सिंगार सजोगिन, आवत ही मन भावन सावन ॥ 


नभ घूमि रही घन घोर घटा, चसू चातक मोर चुपाते नहीं। 
सनके पुरवाई खुगन्व सनी, छिन दामिनि दौर थिराते नहीं ॥ 
घन प्रेम जगावन सावन है, पर द्वाय हमें तो खुद्यते नहीं । 
मुखचन्द अमन्‍्द तिद्दारो जबै, इन नेन चकोर दिखाते नहीं ॥ 


कूके कोकिलान दविय हके देत आन, 

विरहीन अबलान सोर झुनि मुसवान की । 
दादुर दलन की रटान चातकन की, 

चिलात छुन छन चमकान चपलान की ॥ 
बैठी मान तान॑ भौन भौंहन कमान, 

भूल प्रेमघन बान बीर पीतम सुजान की । 


( २०५ ) 


कैसे के बचेहे प्रान चीर बरखान लखि, 
घुमड़ि घमड़ि घन घेरन घटान की ॥ 


खिलि मालती वेलि प्रफ्फुल कद॒म्वन, 
पँ लपटी लहरान लगी। 

सनके पुरवाई खुगन्ध सनी, 

बक ओलि अकास उड़ान लगी !! 
पिक चातक दरढुर मोरन की, 

कल बोल महान खुहान लगी। 
घन प्रेम पसारत सी भन मैं, 

घनघोर घटा घहदरान दगी | 


उड़ बक लि अनेकन व्योम, 

विराजत सेन समान महान। 
भरे घन प्रेम रटे कवि चातक, 

कूकि मयूर करे जस गात़ ॥ 
ऋऊने छंनहीं छुन जोन्द छुवे, 

छिन छोर निसान छुटा छुदरान १ 
चलाहक पे जज्नु आवत आज, 

है पावस भूपति वैठि बिमान ॥ 


नभ घूमि रही घन घोर घटा, 
चहुँ ओरन सों चपला चमकान । 
चले सुभ सावन सीरी समीर, 
खुजीगन के गन को द्रसान ॥ 


€ २०६ ) ह 


चम्‌ चँहकारत चतक चारु, 

कलाप कलापी लगे कहसान ! 
मनोभत्र भूपति की - वर्षा मिस, 

फेरत आज दोहाई जहान॥ 


सज्जि सहे दुकूलन भूलन भूलत, 

वबालम सो मिलि भामिनियाँ | 
चरसावत सो रस राग' मलार, 

अलापत मंजु कलामिनियाँ ॥ 
वितिहें. किदि भातिन सावन की, 

यह कारी भयंकर जामिनियाँ | 
घन प्रेम पिया नहिं आये दसो 

दिसि तें दमके दुरि दामिन्याँ ४ 


नाच रहे मन मोद भरे, 
कल कु ज करे किलकार कलापी । 

माय रहे मधुरे स्वर चातक, 
मारन मन्च मनोज के जापी॥ 

भिल्लियाँ.. यो भंनकारि कहें,. 
मन में घन प्रेम पसारि प्रतापी ! 

आय गयो विरही जन के बच 
काज अरे यद्द पावस -पायषी ॥ 


घंचला, चोखी कृपान वनी, 
अवली बशुलान की सेन रही जुर + 


( २०७ ) 


सारँंग सारँँग है सुर नायक, 

जय घुनि दादुर मोरन को झुर ॥ 
वे घन प्रेम पगी विरहीन पेँ, 

व्याज लिये वरसा अति आदुर। 
आवत धावत वीरता वारि, 

भरे वदरा ये अनंग वहादुर ॥ 


जेचर जराऊ जोति जीमन जनात किल, 

किंकिनी लो कूकनि मयूरत की डार डार ! 
खारी स्यामताई पै किनारी चंचला की लखि, 

प्रेमी चातकन गन दीनो मन बार बार ॥ 
पुरचाई पवन प्रभाय छदराय छवि, 

देखो तो दिखात झी दुरत चंद वार बार । 
बदन विलोकन को रजनी रमनि, 

चस प्रेमघन घूघर्ट रही हैं जन टार ठार ॥ 


चबक पाँति पताका डड़ें नम सिन्धु मैं, 

चांप सुरेस घरे छुबि छाजत 4 
जाचक चातक तोपत मोतिन 

लौं रूरि दुन्दन की चरसावत॥ 
देखिये तो घन प्रेम भरे, 
। प्रजा पुज से मोर हैं सोर मचावत | 
आज जहाज चढ़े मदहराज, 

मनोज मनो श्न पें चढ़े आवबत॥। 


( र८८ ) 


बविरह बढ़ावन था सावन की रजनी मैं, 

जीगन के गन को अ्रकास मैं प्रकास है । 
चंचला चपल चमकत चहुँ ओर चख, 

चितवन हूँ को ना मिलत अबकास है ॥ 
प्रेमघन घन की घटा है घोर घहरात, 

घद्दरात बूर्दे उपजाय उर चास है॥ 
पी कहाँ पपीदा साँची कद्दन भट्ट है अब, 

परदेसी पिय की न आवन की आस है ॥ 


वनी वर्षा की बहार विलोकिवे 
काज अठान चढ़ी वह वाल। 

दवी दुति दामिनि देखत दीपति, 
सुन्दर  देंह लजाय कमाल ॥ 

उदय धन प्रेम करे मुख मंडल, 
सोहत सहे दुकूल रसाल। 

लखो जन घेरि लियो चहुँ ओर सों, 
चनन्‍्द अमन्दि नीरद लाल॥ 


श्रद्‌ 
खुम सीतल सौरभ सो सनि मन्द, वयारि वहै मन भावानी है। 
« जल ताल सरोवर स्वच्छ खिली, कुप्तुदावली सोभा बढ़ावनी है ॥ 
चरसावत सी घन प्रेम छुधा, निसि सारद सोक नसावनी है। 
चलिये मिलिये दुजचन्द अली, यह चाँदनी चारु सुद्दावनी है।। 


उदोत है पूरव सों वह पूरब, सो पे न जान्यो परे छुल छुन्द । 
अपूरब केसो अपूरब हूँ ते, लखात जो पूरो प्रकास अमनन्‍द॥॥ 


( २०६ ) 


दोऊ बरसे घन प्रेम खुधां, चित चे।र चकोरहि देत अनन्द। 
निसा खुभ सारद पूनव माँहि, लखे जुग सारद पूनव चन्द्‌ ॥ 


सोन्दर्य्य 


न होतो अनंग अनंग हुतासन, 
कोपहु में दहतो न महान। 

कोऊ कहतो यहि को नहिं मार, 
न मारतो साँचहुँ शम्भु खुजान॥ 

घिरी घन प्रेम घटा रति की, 
चित चाहि के मूरखता मन आन। 

अनूपम रूप मनोहर को तुब, 
जो न कहूँ करतो अभिमान ॥ 


लखते चद्द रूप अनूप शअहो, 

झँंखिया ललचाय लुभाय गहढे। 
मन तो विन मोल विकयो घन प्रेम, 

प्रभावित बुद्धि त्रिलाय गई॥ 
अब चैन परे नहिं वाक्ते विना, 

पढ़ि कौन सी मूठ चलाय गई। 
वह चन्दकला सी अचानक आय, 

खुहाय हिये मेँ समाय गई ।॥ 


लखत लजञात जलजाव लोयननि जाछु, 
होत दुति मंद मुख चंदहि निहारी है। 
में रतीह राती जाकी ना विरंखचि रची 
सची मेनका में ऐसी झुन्द्री झुधारी है ॥ 


( २१० ) 


नागरीसकल शुन आगरी झुजाकी छवि, 

लखि उरबसी उरवसी सोच भारी है। 
बेगि बरसाय रख प्रेम प्रेमघन आय, 

तो पैं बनवारी बारी वरखाने वारी है॥ 


मगलोचनि मंजु भयंक मुखी, 

घनि जोवन रूप जखीरनी तू। 
अदुद्सिनी फाँसिनी मोहन को, 

कच मेचक जाल जॉजीरनी तू ॥ 
धन प्रेम पयोनिधि बासिद्दि बोरनि, 

नेह में नामि गंभीरनी तू। 
जगनायके चेरो वनाय लियो, 

अरी वाह री वाह अहीरनी तू ॥ 


नख घिख 


चितैे ह॒ग मीन मलीन कियो, 
मद दीन भये गज चाल भराल । 
अवी युति दन्‍्तन दामिनि ढोढ़ी, 
लखे पियरे भये डाल रसाल ॥ 
-भुजा छ॒बि त्यों घनपेम लखो, 
दियो वास उदास के ताल मस्णाल | 
लगाय मसी मुख डोलत मंद सो, 
पन्‍द विलोकत भाल विसाल॥ 


सुख मंडल पे कल कुन्तल को, 
कहि रेसम के सम दूसत हैं। 


( र११ ) 


अलि चौर सिवार ओ राहु वृथा, 

यमपास मिसाल मखूसत हैं ।। 
कवि भूलें सब घन प्रेम खुनो, 

खुधा सम्पति को मिलि मूसत हैं । 
जनु सारद पूनव के निसि मैं, 

जुरि व्याल सवे ससि चूसत हैं ॥ 


पीन पयोधर शम्भ्ु नहीं कल, 

काम कमान अ वे छवि छाजत | 
है विपरीत जु नासिका कीर, 

लखे अलकावलि जालन भाजत ॥ 
देखिये तो घनप्रेम दोऊ दृग, 

आनन पे कहिवे की न हाजत । 
है जहाँ पूरन इन्दु प्रकास, 

विकास तहीं अविन्द विराजत ॥ 


कुन्दन सी दमके युति देह, छुनीलम सी अलकाचलि जो हैं। 
लाल से लाल भरे अधरासुत, दन्‍त खुहीरन सों सजि सोह॥ 
रन्‍्त, मई रमनी लखि के, घन प्रेम न जो पगटे अख को है। 
- चाल प्रवालन सी अँगुरी, तिन में नख मोतिन से मन मोह ॥ 


खम्म खरे कदली के जुरे जुग, 

जाहि चिते चित जात लुभाई। 
हेम पतौश्रन सा लदि के, 

लतिका इक फेलि रही छवि छाई ४ 


( २१२ ») 


देखिये तो धन प्रेम नही पे, 

खिले जुग कंज प्रसून खुहाई। 
हैं फल विश्व में दाड़िम बीज, 

दहई यह कैसी अपूरवताई॥ 


भरो जल झुन्दर रुप अनूप, 
सरीरहि है सर स्वच्छ नवीन। 

भणाल भुजा चबित्रली है तरंग, 
तथा चकवाक पयोचर पीन॥ 

सजे घन प्रेम भरी रमनी सिर, 
वार सवार सिवार अहीन। 

अहो यह नाच्त हैं मुख पे दग, 
ज्यों इक चारिज पैँ जुग मीन ॥ 


मुख 
न हेरहु व्यर्थ कोऊ उपमा, मन मैं न मखूसहु भानि अयान | 
झुनो घन प्रेम प्रवीन नवीन, गिरा मन मोहिनी पै घरि ध्यान ॥ 
दोऊ दंग वान धरे मुख मंडल, भूपित भोँंहन को कलतान। 
-मनो अलकावलि राहु विलोकत, मारत चन्द चढ़ाय कमान ॥ 


प्रभात जम्द्यात उठी अँगिराय, 

डठाय दोऊ कर पुंज उदोति। 
' मिली ज्ुग पंजन की अंँगुरी सु जन, 

मध्य उगी मुख की जगि जोति ॥ 
-रसे बरसे रमनी घन प्रेम, 

सुधा खुखमा की बनी मनो स्रोति । 


( २१३ ) 


किधों जनु दामिनि मंडल हो, 
ससि घेरत केसी खुसोमित होति ॥ 


थकी विपरीत की जीत रने, 

न सकी स्लरम सो खुकुमारि अँगेज । 
लियो अचलम्ब अनूपम आनन, 

लाल तकीयन पे सजी सेज ॥ 
लगी बरसे सुखमा घन प्रेम, 

मनो लरि लाख गुनो लहि तेज । 
घरे सिर के तर राहु को सोय, 

र्यो है कलानिधि काढ़ि करेज् ॥ 


अधर 


भनन्‍द्‌ महा मधु माधुरी कन्द, 

नवात न वात की आचै विचार मैं । 
डुख न लोची नहीं सरदा, 

नहिं जामुन सेव के तूत हजार में ॥ 
चूलि लक्लो रसना घन प्रेम, 

जो वा मधुराधर के सुधासार में। 
सो रस के रस को नहिं लेसहु, 

पाइये आम ऑँश्ूर अनार में॥ 


नेत्र 
अज्ुराग पराग भरे मकरन्द लों, 
लाज ले छवि छाजत हैं। 


( २१४ ) 


.पलके दुल मैं जनु पूतली मत्त, 

मलिन्द परे सम साजत हैं ॥ 
रे जे पे बे 
धन भ्रम रसे वरस स॒चि सील, 

सुगन्‍्ध मनोहर ज्राजत हैं। 
सर सुन्द्रता मुख माधुरी वारि, 

खिले दग कंज विराजत हैं॥ 


डुरे दग घूघद की पट ओट सों, चोट कियो करें लाखन धूल | 
लिये ज्ुग भौंहन की घन प्रेम, दिखाय रहे तरवार अतूल | 
भला मतवारे महा जुलमीन, नवीन उपद्वव के नित मूल। 
तिन्हें घन अंजन रेख में हाय, दई दे दई वरुनी सत सूल ॥ 


बिरह 

सीर उसास मखसनि सों सब, 

सेल समूहन देखिये ढाहत। 
त्यों ससि खूर सितारन सागर, 

हूं उर पीर की ज्वालिका दाहत ॥ 
है घन पेम प्रभाय भहान, ; 

वियोग को वेग कहा को सराहव । 
ए घन सी उनईं अँखियाँ, 

अछुवान हीं सा जग बोरिबो चाहत ॥ 


वा दिन अकेली जो नवेली मिली ऋुश्च जिद्दि, 

मोह्यो तुम बाँसुरी बजाय मीठे सुर सो । 
॥ 9० 
मेमधन प्रेम दरसाय रस वरखाय, 

मनन्‍्द सुसकक्‍याय के लगाई जादि उर सतरों # 


( २१४ ) 


नित मिलिवे की आस दे के सुधह ना लई, 
.._ मरन चदत अब सो विरदह ज्वर सां। 

मीत मन भोद्दन के मिले मन मोहन तौ, 
थेरि कह्ि दीजे एती वात वा निद्ुर सो ॥ 


बादिद्दि बढ़ाओ बकवादिदहि छुटे ना प्रीति, 

चन्द की चकोर ओर सुमन मलिन्द की। 
लागी मोहिं छाह-की चुड़ेल कुछ ऐसी भगी, 

भभरि के जासों लाज गुरजन बन्द की।॥ 
प्रेमथन प्रेम मदिश की मतवारी होय, 

खोय वबुधि चेली भई में मनोज रिन्द की। 
भूल्यो उस्य लोक सोक बीर जबहीं सो आनि, 

बसी मन मेरे बांकी मूरति गुब्रिन्द की।॥ 


जाकी आय झुधि व॒ुधि विकल् बनाय देत, 

कुंजनि की कोऊ पतिया जो कहूँ खरकी। 
रोम उलहत मन बूड़े विथा बारिद मैं, 
ेु प्रेमघन बरसलि बहाबै डर घर की॥ 
जकरी हूँ लाज की जंजीरन सो .ऐची लेय, 

माने मीन कारी बंसी धीमर के कर की। 
थरकी हमारी फेरि छतिया कहूँ थों बीर, 

बाजी हाय वंसी फेरि वाद्दी बाजीगर की ॥ 


डारे मोहनी की मूठ मीठे खुर को खुनाय, 
हरे वुधि बस के खुजान चारी नर की। 


( २१६ ) 


मारे तान जब मार मारे धान व्याकुल के, 
चितहद्ठिं उचाटे खुधि भूले देहुं घर की || 

खे ख९छ 

आकरपे .प्रेमघन अपने ही ओर त्यों, 
बिद्धेपें मन वेरी के चबाइने नगर को । 

जोर जादूगर से केसे जादू को जनाय द्वाय, 
बाजी कहूँ वंसी फेरि वाददी वाजीगर की॥ 


कुच 

शस्भू कहे कवि दाड़िम श्रीफल, 

कंज कली पे अली छुविया है। 
डुन्दुभसी दोय घरी उलटी, 

धचकई चकवा की मिसाल दिया है ॥ 
त्यो घन्र प्रेम कहें घट हेम फोऊ, 

पर भूठी से बतिया है। 
काम के वान की ढाल बच्नी, 

छतिया पे दोऊ कुच ये फुलिया है ॥ 


यद्यपि छार क्ियो ही हुतो, 

छिन में करि कोप जचे जिहदि छठे । 
पै तिद्दि ज्याय खिल्याय भयो, 

शरणागत व्याहि विवाह अनूठे ॥ 
ये घन प्रेम न चूचुक हैं, 

कुच के अरु नाहि कहें दम भूठे | 
शम्भु के सीस पे जाय रघ्ो है, 

दोऊ कर काम दिखाय अँमूठे |॥. 


( २१७, ) 
केश 


उमंग सों संग अलीन अन्हाय, 
कढ़ी तजि गंग तरंगन वाल | 

लसे जल भीज दुकूल अनंग से, 
अंगन की छुबि छाय कमाल] 

पयोधर पीन पे यों लटकी, 
« घन प्रेम घिरी घन सी लट जाल । 

लखो लटद्दि प्यार अपार मदेसहिं 
चूमि रहे जनु॒व्याल बिलाल॥ 


चढ़ी भौँंह कमान समान लसें, 

उसे लोचन वान करालन सो । 
वर बज्र पयोधर पीन महा, 

बरुनी के चुके विष भालन सो |॥ 
बरसे घन प्रेम खुधा ससि आनन, 

तो मधुराधर लालन सोँं। 
बचि पाय सके कहो कैसे कोऊ, 

पे दई अलकावलि व्यालन सों 


सान 


पाँय परे पिय को मिभकारत, 
तानत भोंहन मानि मनावन। 
सावन मेन जगावन है, 
खुन सोर लगे बन मोर मचावन॥ 


( २१८ ) 
छाय रहो घन प्रेम प्रभाय, 
ह चहूँ विरही हियरा हहरावन। 
छाड़ि सकोच ओऔ सोच सै, 
बलि वेगहि बीर मिलो मन भावन ॥ 


मान कही त॑ज मान लखों, शुभ सहे दुकूल सिंगार सजीजें। 
. सावन में मन भावन के हिय, सों लगि के अधरामस्त पीजे ॥ 
यों बरसे घन प्रेम रखे, हरसे हिय छो बल पीय पसीजे। 


सीख सयानी खुनो सजनी, यहि मास मैं सीरी उसास न ली जे ॥ 


बसनन्‍त 
आग जनु लागी गुल्ते लाला अवलीन, 
कचनार ओ अनारन पे बरसि रहे अँगार | 
बौरी अमराई कर वोरी सी दई थों दई, 
खुमन पलास नख केहरि सों करें बार ॥ 
प्रेमघन छायो बनि वधिक वसन्त प्रान, 
विरही बचेंगे बिधि कौन. करिये विचार | 
इके के करेजे हिय हके दे अचूके दवाय, 
लागी काली को किलें कहूँके बेठि डार डार॥ 
वगियान वसन्‍त वसेरो कियो, 
बसिये तिहि त्यागि तपाइये ना। 
दिन काम कछुतूहल के जे बने, 
तिन बीच वियोग बुलाइये ना॥ 
घन प्रेम वह्ाय के प्रेम अहो, 
विथा बारि बथा वरसाइये वा। 


६ रे१६ ) 


चितै चेत की चाँदनी की चाह भरो, 
चरचा चलिये की चलाइये ना॥ 


मनकन लागीं मंञु मंजरी रखालन पे, 
काली काम पाली त्यों छदंग लाग्यो ठनकन । 
गनकन  लागी राग फाग अनुराग, 
सरसान वगियान चुरियान लागी खनकन ॥ 
अनकन लागीं प्रेमघन प्रेम बस ज्यों 
गुलाबन पे आय भौोर भीरें लागीं भनकन | 
सनकन लाग्यो मन चनिता वियोगिन को 
सोरभन सानी ज्यों समीर लाग्यी सनकन ॥। 


जाके बल सकल केपायो जगजन सो, 
'. -. याय के वियोग व्यथा सिसिर समन्‍्त की! 

हाहाकार सोर चहुँ ओर सतों करत घोर, 
लीने धूरि आबवत उड़ाबत दि्गनत की।। 

प्रेघन अवलोकिये तो बन बागन, 
,.._ उजारै तरु पुंज छीनि छुबि छुविचन्त की ! 

तोरत परन मककभोरत लतान आज, 
डोले बावरी सी बनी वेहर बसन्‍्त को ॥ 


चने बेलन के बँगले बगियान, 
प्रखसूनन की भझरि लावती हैं। 

विछि फूलन सेज पे चान्दनी चंद की, 
चौगनो चित्त चुरावती हैं। 


( २२० ) 
घन ओम सुगन्धित सीतल भन्‍्द, 
समीर खुर्खें सरसावती हैं। 
हमें सो गुनी सारद सो सजनी, 
रजनी ये वसन्‍्त की भावती हैं ॥ 


बन वागन फूले प्रसून खुगन्धित, 

सीतल वायु वहावती हैं। 
मद माते मलिन्दन की भनके, 

भल कोकिल कूक खुनावती हैं ॥ 
घन प्रेम पसारन काम कुतूहल, 

चाँदनी चित्त चुरावती हैं। 
सुख साँचो सँजोग सजोइवे को, 

रतियाँ ये वसन्‍्त की आवबती हैं ४ 


रसाल की मंजुल मंजरी पे, 

किलकारत कोकिल ओ कल कीर । 
पसारत साँ घन- प्रेम रखे, 

शुभ स्रीतल मन्द खुगन्ध समीर ॥ 
बसयो वन वारन वीच वसन्‍्त, 

रही छुबि छाय विलोकियो वीर । 
विकास प्रसूनन पुंज ते कुंज, 

गलीन गलीन अलीन की भीर ॥ 


चुम्बन के कलिका मुख गुंजत, 
मंजु मलिन्दन की समुदाई। 


( रश२१ ) 


प्रेम खसिखाय रहीं धन प्रेम, 

लंता तरूु जूहन सों लपठाई॥ 
भान की वान बिसारि मिल्‍यौ, 

खुनिये रद्दी कोकिल कूक खुनाई। 
आज भयो ऋतुराज को राज, 

फिरे सिगरे जग काम डुड्ाई॥ 


सद माते भिरे भेवरे भेवरीन, 
प्रसून सरन्‍द चुचातन साों। 

किलकारत कोइले मंजु रसालन, 
मंजरी सोर झुह्यतन सॉ। 

घन प्रेम भरी तरू ते लपटी, 
 लतिका लदि नूतन पातन सों | 

मन बौोरे न केसे खुगन्ध सने, 
बन बोरे बसन्‍्त की वातन सो ॥ 


चरखा बिताई सारी सरद सकेलि आई, 
दुखदाई रजनी बवियोगिन बिचारे की। 

बिलखि हिमन्तहूं को अन्त कियो कोऊ विधि, 
सिसिर सिरान्यो आस आवनि अवारे की ॥ 

उमडयो उद्धि रस जाग्यो अल्लुराग राग, 
पाई ना खबर अजों प्रेमघन प्यारे की। 

कैसे धरों धीर बल्बीर दिन बीर लखि, 
बनी वांदी बनक बलसनन्‍्त वज़मारे की ॥ 


.( २२२ ) 


घूँघट उघारत ललित, लतिकान को, 
बजाय 'मंजु पेजनी भँवर भनकनन्‍्त की। 
मुसकाय कुसुम विकासन के मिस, 
दाड़िमन दरकाय दिखराबै दुति दन्त की ॥ 
न्द्याय मकरनद्न पराग पट धारि हरे, 
परसत प्रेमघन मति भति मन्त की। 
ह्यावन मनोज निज मीत काज आज चली, 
वाल गजगामिनी लो वेहर वसनन्‍त की।॥ 


महकन लागीं अमराई मोर मंजुल सों, 

खिलि गुलेलाला ओऔ गुलाव लागे गद्दकन । 
जहकन लागीं कूर कोइलें अमन्‍्द चन्द, 

लखि चहुँ ओर सों चकोर लागे चद्दकन ॥ 
अहकन लागीं वरसन रस प्रेमघन, 

लखि बिरहागि की दवारि लागी दद्कन | 
वहकन लागी ज्यों ज्यों बेहर बसन्त त्योंही, 

वनिता वियोगिनी अधीर लागीं वद्दकन ॥ 


स्फुट 


फाग में सोद्दी खुदाग भरी, 

सखियान के संग सों जेसहि छूटो । 
त्यों घनप्रेम भरे गह्यों मोहन, 

एंचत मोतिन की लर टूटी ॥ 
बाल रंग्यो तन लाल गुलाल सों, 

गाल मलयो रस सम्पति लूटों। 


( रशर३रे ) 
नेनने सों अऑँखवा वरसे, 
। सिसके सिकुरी जलन्ु बीर बहूटी ॥ 


जग बाढ़यो विरुद्ध विधान वखानि, 

न चेर विरोध बढ़ावनो है। 
कुल रीति अचार विचार खबे, 

गुव गौरव भूरि शुलावनो है॥ 
लखि तुच्छुता और सठता घन प्रेम, 

हिय्े न व्यथा उपज्ञाबनो है। 
अब तो नर नीचन बोचन में 

वसि के यद्द बैस वितावनो है॥ 


भूलकि निहारि दारि मनहिं लग्यो जो संग 

छूटत छिनत मानो मनि बिन व्याल भो | 
शेरे प्रेमघन रहे नेरे तबद्दीं सो मेरे, 

ह देखत हो धघावेै आबै निपद निहांस भो ॥ 
चारो ओर चरचा चलत अरब आली याको, 

खुनि खुनि सोचि सोचि मों मन कमाल भो । 
हेरी वाहि चादिन जो नेक हंसि हेरी सो तो, 

: हाय वा शुणल मेरे जिय को जवाल भो ॥| 


आब मसहताव कुकी काँकन करोखे नेक; 
चिते चित प्रेमिन लगाय देत दावा सी । 


< 


कब हूँ दुरत अंग दीपति दुराय फेरि 


' प्रगटे करत गढ़ धीर पर घावा सी॥ 


( २२४ ) 


प्रेमथन रस बरसाय लचकाय लंक, 
चकित मसगी सी थिरकन देत कावा सी । 

एरी म्ग नेनन गुरेरि भोंहन मुर्रेरि, 
भागी|कित जात द्वाय छलकि छलावा सी ॥ 


सिसकीन सुधा वरसावै भनो, 

मुरि मारत मोहनी मूठ भरी। 
कर दोऊ दवाय के नीबी उरोजन, 

जंधन जोरि जनो जकरी ॥ 
धन प्रेम घिरी पिय अंक में आय, 

ससझ् मयह्ञ॒ सुखी निखरी। 
जन जाल में जाय परी सफरी, 

सी परी उधरे सजी सेज परी ॥ 


भूलत सकल काम धाम त्यों अ्रराम सबे, 

आठो जाम काम रदहि जात एक ओही सा । 
राम की दुहाई भूख प्यास हूँ हराम होत, 

अपने विगाने लखि पात बटोद्दी खाँ ॥ 
कटद्दी नहीं आवै यद्द प्रेम की कहानी मोंहि, 

जान परी प्रेमघन द्वाय दिन दो ही सो । 
लोक लाज त्यागि जात सबे भय भागि जात, 

जब मन लागि जात काहू निरमोही सो ।॥। 


सोदहत सिंदूर भरी मांग ते मरु केबचि, 
अलकाचली के जाल जाय उरमानो जात | 


( २२४ ) 


मनन्‍्द सुसक्यानि ओ मधुर वतरानि पर, 

मोहि २ मानो बिना मोलहि विचानो जात ॥ 
प्रेमघण उरज् उतंग के केँगूरन सों, 

गिरि त्रिवलीन के तरंग अकुलानो जात। 
हेरनि तिहारी हरिनी के हगवारी हाय, 

हेरत हीं हेरत छु मो मन हिरानो जात ॥ 


मोर के मुकुट की लटक अटक्यो के आह, 
अलकावली के ज्ञाल ज्ञाय उरम्काय गो। 
अर्विन्द आनन वस्थो के चोखे चखनि, 
खितोन भय आय बनं चरुनी समाय गो || 
प्रेमथन मुसक्यानि माधुरी पग्यो थों वलि, 
पय तो वताय बाकी कौन छुवि छाय गो । 
हेरी हरिनी के दगवारी हरि नीक्ने हेरि, 
हेरत हीं हेरत खु मो मन हिराय गो॥ 


साँसति मिलान की दसा त्यों जुग फ़ूटिवे को, 

देखि सीख लेहु चढ़े चोंसर नरद सों। 
प्रेमघन हैं जे प्रेम भाजन ते एक जानें, 

लेन मन मारि के कठाछुन करद सों॥ 
फेरि प्रेमी ,चातकनि छाया न छुशावे, 

ललचाचे नेह नीर खूने नोरद सरद सो १ 
चाह की न चाह में छुलावै चित भूलि जासों, 

दिल न- लगावै हाय काह वेद्रद स्रां॥ 


( रर६ ) 


मान करि तान जुग भोंहन कमान, 

जाय सूती सेजियान चढ़ि ऊपर अटान की। 
थाक्यो मन भावन मनाय. पें न मानी कान, 

मानिनी दियो ना वीनतीन पे खुजान की ॥ 
ताही समय कहरान लागे मुरवान, 

प्रेमघन उमड़ान चमकान चपलान को। 
डरन  डेरान चोंकि परी छुतियान, 

लगी प्रीवम खुजान खुन घुन धुस्वान की ॥ 


जल ज्ुग जंघ कछू भार लॉ लगे हैं दा हा, 

दोरिबे मैं मेरे पाय सलकि ससकि जाय | 
ख्याल ही मुलानो कछु खेल को भयो धो कहा, 

नैनन में मानो नींद कसकि कसकि जाय ॥ 
प्रेमथन तेरी सोंह लोम उलहत आचै, 

लीन्हे हूँ उसास चोली मसकि मसकि जाय। 
क्योंह बान्दि राखू' कसि कसि बन्द धांधरी के, 

तो हूँ देखु बीर चीर खसकि खसकि जाय ॥ 


मन भानिक लइबे मैं तो प्रवीन, के दीन दया दरसाते नहीं । 
अनरीत हजार हमेस करे, हँसि प्रीति की रीत की बाते नहीं ॥ 
कपदीन सो क्‍यों घनप्रेम करें, हमें ओछो सनेद् खुदमते नहीं । 
दिल देय तो देखत ही पे कोऊ, दिलदार तो हाय दिखाते नहीं ॥ 


बीध्षन के हांथ वुधि वेचु ना जइन होय, 
नानहक कबीर दादू पंथ जनि गहुरे। 


€ रर७ » 


कीनाराम सालिग्राम राजा राम मोहन ओ,. 
आलकट दयाननद के न दुख दहुरे॥ 
सूसा ओ मोहम्मद सों मूसा जनि जाय तैसे, 
भूले पादरीन को न भूलि सीख लहुरे 
०. हक ० पु 
प्रेमधन धारि प्रेम घन मन मेरे नित्य, 
राधाकृप्ण राधाकृष्ण राधाकृष्ण कहुरे ॥ 


गोल कपोलन पै मन हारी, लें लट काली लें छटि छूटी । 
लागिहे डीठि कहूँ न कहूँ, मन मैन की मूठि न जाछु है बूटी ॥ 
मान कही घन प्रेम न तो, धन जोवन सोौं वनि जाइहौी लूटी । 
सारी न खूही खुगन्ध सनी, सर्जि प्यारी चलो बन वीरबहटी ॥ 


जामिनी नेह के चन्द अभनन्‍द, खु या दुखियाँ अखियान के तारे | 
चित्त चकोर लो मानत नाहिं, विना तुब रूप अनूप निहारे॥ 
चातक लो घन प्रेम तुम्हें, लखते ही बजाबै. चथावः नगारे। 
श्याम सयान अलीन वचाय के, आइये हां की गलीन मैं प्यारे ॥ 


प्यारे पिया परदेल बले, वर बेस वियोग में खोबतोी हैं। 
ऑअँखिया घन प्रेम भरी मय जोहव, आखुन ते तन घोवतों हैं ॥ 
निसि पावस में वड़भागिनी थै, खुख साजे संज्ोग संजोगती हैं । 
झुधरी सेजिया सजि सड़े दुकूलन, सों पिय के संग सोबतों हैं ॥ 


समस्या पूर्ति 


प्रीति वर्षा की औरे रीति वर्षा की, 
मानवारी प्रानहारी नीति यार चर्षा की है । 


( रधच्प ) 
साचहूँ उमंग है अनंग पान भंग, 
मन मोहन मलार ललकार वर्षा की है। 
प्रेमथन नाचत मयूरन को माल, 
चसू चारु चातकन की पुकार वर्षा को है । 
प्यार वर्षा की कया खुमार वर्षा की, 
घेरघार वर्षा की कया बहार वर्षा को है ॥ 


नेनन सों जबही ते हुरे, विरद्दानल ते नित तावन वारे। 
साचहुँ मानत है. घन प्रेम, लखे मन तो छल छन्‍्द तिहारे ॥ 
आस नहीं मिलिवे की दुखी अब, प्रान बचे इमि केले पियारे । 
मोम के मन्दिर माखन को मुनि बेंठो हुतासन आसन मारे॥ 


ग्यारहें अम्बर पे लहरे बढ़ो सिन्धु कुह् निस में दुति घारे। 
कागद की एक्र भारी जद्दाज पे, राजत मेरु कई कज़रारे॥ 
देखत हैं. घनभप्रेम भरे तहां बाँक के पूत बिना दगवारे। 
मोम के मंदिर माखन को मुनि, बेठो हुतासन आसन मारे ॥ ' 


खूब समस्या दई तुमने, कब के रहे बेर छलो हिय धारे। 
हारे सदाई अहैं तुमसे, तुम्हे लाभ कहा पे कवीन के हारे॥ 
ज्यों तुमरी बतियान को नाहीं, पत्यानि परे खुनि तैसे बिचारे। 
मोम के मंदिर साखन को मुनि, वेठों हुतासन आसन मारे ॥ 


मित्र कियो अनुरोध हमें इक, त्यों कसमें हमहँअब खा ली | 

हेतु यही जिय में निरधारि, सवैया कई तुरतें रचि डाली ॥ 

यद्यपि है घन प्रेम प्रयास, समस्या निरी यह नीरस बाली । 
झ् न 9० [पं 

पूरी करें पे तऊ अब तो, केद्दि कारन कौन बनाय है जाली ॥ 


( २२६ ) 


न्हाय के हाय खुद्यय दुकूल, खुखावत है अलकावलि आली। 
नीर चुओं वरसावत ज्यों, खुधा लैं ससि सों सिव ऊपर व्याली ॥ 
है घनप्रेम मनोहरता, मुखि की डुति तामैँ दिखाय निराली | 
ऐसी प्रभा निरखेनहँ भला, केद्दि कारन कौन निकालिदै जाली ॥ 


घूमत वाग भरी अनुराग, खुहाग लखसी चहुँ ओर तू आली | 
त्यागि के चित्र विचित्रित भौन, ररोखन कुंजन मैं चलि हाली ॥ 
छाई लतान के जालन सो, कढ़ि अंग अनंग की ज्योति उजाली | 
लखि मोहे सब घनप्रेम तबै केंद्दि कारन कौन निकालिहै जाली ॥ 


भीतर भौन मैं बेंठी अरी, तू जबें निखरी मुख जोन्ह रसाली | 
ग्रीपम के दिन दोपहरी हूँ, कढ़ी ऋकरीन सो ज्योति उजाली ॥ 
घनप्रेम प्रकास के काज नहीं, तो फरोखे वनावने लाभ से खाली । 
»< )९ ५ केहि कारन कौन निकालि है जाली ॥ 


तारथो कृपा करि आप सदाहि, अजामिल आदि अधीन घनेरे। 
पै नहीं पापी ज्ु पायही और, तिहूँ पुर मैं तुम मों सम हेरे॥ 
जो अधमीन उधारन हो, घन प्रेम तो नाथ दया दय देरे। 
घारन भन्दर झुन्दर साँवरे, आय वसे। मन मन्दिर मेरे॥ 


तजि साजञ पझलिंगा ए इकन्त बसी, भरें सीरी उसाल ज्यों भोगिनी है । 
हग सूँ देहि ध्यान में लीन सदा है, मने। घन प्रेम प्रयोजनी है ॥ 
नहिं वूकै बुझाये सिपें फिमिके, वह कौन से रोग की रोगिनी है। 
न विचारत कैंसहूँ जानि परे, वह जोगिनी है कि वियोगिनी है ॥ 


ओऔरन की जनि आस करो वनि, हीन न दीन से बैन डचारो | 
नाँहि कोऊ के वनाये बनें, विगरें न कहूँ वियरे डिय घारो॥ 


( २३० ) 
संकट शत्रु सर्वे नसखि है, वद को वदि होत सदा सुख कारो । 
माखन चाखन हारो वही, सब के घनप्रेम है राखन हारो !। 


विषय विधान विष संचय बिचार हिय, 

प्रेमथन कहा मन भरमाइवे में है। 
लाभ को न लेस लिखे भाल सों अधिक, 

घन मान जस काज देस देस धाइव में है ॥ 
साधन कठिन जोग जप जेते प्रेमघन, ह 

समय गेंवाय कहा पछताइवे में है। 
तज्ञि और आस जनि होय तू निरास, 

खुख राधिका रमन के सरन जाइवे में हैं ॥ 


चरसत नेह यह बरसत रूप बह, 

बरखत मेद्द सांक समय दूर धाम है। 
प्रेम घन मन उपजाबे ललचाबे यह, 

मन्द मुसकाय छुबि धरि सत काम है।॥ 
गरजि २ वहु चासे उपजाबे उर, 

निपट अकेली दूसरी न कोऊ वाम है। 
कहा करूं केसे ज्ञाऊं जानि ना परत, 

उते घेरे घनस्याम इसे घेरे घनस्याम है ॥ 


भाई पुरवाई की चलनि चँहकार चारु, 

चातक चसू की निसि द्योस चारो पहरन | 
अम्बर उड़त वगुलान की अवलि कंज, 

नाचि २ मुद्ति मयूर लागे कदरन॥ 


( र३3१ ) 


कलित कद॒म्बन सो लपदी लवंग लता, 

: छिपि छुन छन छुन छुवि छुवि छुहरन । 
प्रेम घन मन उपज्ञाय सरसाय हिय 

घ्रेरि घन सघन घनेरे लगे घददरन ॥ 


अतसी कुछुम सम शोभा में लसत, 
विज्जु लता के चसत पट पीत अमिराम है। 
अचली भली है वगनुलान की विराज रही, 
गर में मनोहर के मोतिन को दाम है ॥ 
प्रेमथन मधुर मधुर घुनि गरजनि, | 
चाजत के चांछुरी रसीली छुघा धाम है। 
र॑चकहि निहारे चित चोरे लेत आली मेरो 
यह घनस्याम है कि वह घनस्याम है॥ 


भरे अनुराग सों खेलत फाग, उचछादित गोपिन सरों मिलि ग्वाल । 
उड़ाबें अधीर कवीरहि गाय, वजै डफ म्लाँंक कहूं करताल॥ 
भ्ई वर्षा रंग की घन प्रेम, भरी चपला सी चलीं वहु चाल । 
रहे चकि चोंधि से तिहि काल, गईं मलि लाल के गाल गुल्ाल ॥ 


सूर्य स्तोत्र 


सं० १९४५ 


श्री सूये स्तोत्र प्रारम्भ 
दोहा 


जगत प्रकासत जागरित, करत हरत भय अंख। 
जय जय दिनकर देव मो, मन मानस के हंस ॥१॥ 
जय प्रत्यच्छ परत्रह्म प्रभु, प्रथम जागती ज्योति | 
जोद्दिि जाहि भय खोय सव, सृष्टि जागरित होति ॥श॥। 
जय जय जगदाधार भय दरन भालु भगवान। 
पाहि पाहि असरन सरन, मंगल मोद्‌ निधान ॥३॥ 
जय जय देव दिनेश जय, कृपासिन्धु जगदीस | 
बारंबार प्रनाम करि तोदहि नवावहूँ सीस ॥४॥ 
जयति जगत रंजन करन, हरत दोष दुख नित्य । 
जय जय असरन सरन प्रभु, पाहि देव आदित्य ॥ण!। 
जय दिनेश जगदेक प्रभु, रूष्टि स्थिति लय हेतु । 
देहु दया दग दास पर, हे दुख सरिता सेतु ॥६॥ 
जय जय मुद मंगल करन, हरन अश्विन्न अघ क्ले स। 
पाहि प्रेमघन दया करि, जगपति देव दिनेस ॥७॥ 
द्रवहु दिवाकर दास पर, अब निज्ञ कृपा प्रकासि | 
पाहि २ असरन सरन, हरन सकल रुज़ रासि ॥८॥ 
दीनवन्धु तुम बिन सुनें, कौन दुहाई दीन। 
अमय थान को दान को, देय सिन्धु तज्ञि मीन ॥६॥ 


( शरद ) 


द्रवहु दया कर दास पर, हे. प्रभु करना एन । 
दीनवन्धु तुब चरन तजि, सरन मोद्धि अ्रत है न ॥१०॥ 
द्रवहु दीन पर दयानिधि, करहु कृपा विस्तार। 
हरहु रोग दुख दोप सब, सबिता जगदाधार ॥११॥ 
छुमहु सकल अपराध अब, हे. प्रभु कृपा निधान। 
रोग दोप दुख दास के, दरहु भानु भगवान ॥१२॥ 
अखिल लोक रंजन करत, हरत सकल तम रासि । 

प्रभु दिनेस त्यों दास के, देहु दोप दुख नासि ॥१३। 
हरहु नित्य जग अधघ तिमिर, रोग शोग दुख आप । 
मेरो दिनकर देव कर देव दुर त्यों ताप ॥१४॥ 
जप तप धर्म अनेक करि, तोषि सकत को तोहि। 
दया दीठ निजञ्ञ फेरि प्रभु, तुमहिं वचावहु मोहि ॥१४॥ 
कर्म धर्म जप शान वल, ओऔरहि निज निस्तार | 

मो कह तो प्रभु आपकी, कृपा एक आधार ॥९द॥। 
जय जय दिनकर देव कर देव दोप दुख दूरि। 

या निञ्ञ दास शअनन्य के, हरहु नाथ भय भूरि ॥१७॥ 
में पापी पामर परम, तप्यों पाप के ताप। 
द्रवहु दया बारिद क्षमहु, नाथ सरन अब आप ॥ए८ा। 
निज दुष्कर्म ससूह फल, पाय वन्‍्यों में दीन। 
दीनबन्धु करि कृपा अब, वनवहु प्रभु दुख द्वीत ॥१६॥ 
तुम तज्ञि और न सरन मोंहि, कहूँ भानु भगवान । 
द्रवहु दया करि नाथ यद्द, हरहु दोप डुख दान ॥२०॥ 
यद्यपि कृपा अखंख्य तुच, पावहु आठहु ज्ञाम। 
नूतन जाचन द्वितन मैं, लखों और कहुँ ठाम 0२१॥ 


( ६३७ ) 


देव दिवाकर दास पर, द्ववहु दया करि नाथ। 
रोग सोग डुख दोप मम, दूरि करी इक साथ ॥श्शा 
तुम तजि जाचों और किहि, अहो भानु भगवान । 
अब तुमरे या दास को, नाहि सरन कहूँ आन ॥श३॥ 
हरहु दीनता दास की, दीन वन्धु दिन नाथ । 
करहु कृपा वितवहुँ सरन, आप नवाचहुँ माथ ॥२३॥ 
वन्‍यों रोग आरत सरन, आयो तुब दिन नाथ। 
अब तो याकी लाज प्रभु, अहै आप के हाथ ॥रशा 
तुमहिं दिवाकर देव, रोग सोग दुख दल द्रन । 
मम चिन्ता हरि लेव, चाहि त्राहि असरन सरन ॥रदा।| 


श्री सूर्य स्तोत्र प्रारम्भ 
( रोला छन्द ) 


जय जय परत्रह्म पप्तचछ सरूप सोद्दावन | 
जय जय, आदि ज्योति साकार ईस दरससावन ॥१॥ 
जय जय जय जग रूप्टि ल्थिति लय कारन कारन ! 
जय जय जय जग जनक जयति जय जग दुख द्वारन ॥श॥ 
जय पूपा, जय सूय्य, सदस्न अंशुमाला घर। 
जयति भातठ भगवान, भारुऋर देव, दिचाकर ॥३१ 
जय जय जगदाधार, जयति सच देव नमस्कृत। 
जय जय असरन सरन, दरन दुख दोप अपरमित ॥४॥ 
जय आदित्य अशेपष शक्तिधर, जन मन रंजन । 
जय छुपर्ण, जय तपन, जयति जय प्रध्षु जग वन्दन ॥शा। 
जय जय जगत प्रदीप, अय्यमा, भग, त्वष्डा रवि । 
जयति गरभस्तिमान, अज, अके तमोनुद, नभ छवि. ॥६॥ 
आदि देव, जय द्वादशात्मा, जगत चक्तु नित |! 
सचिता, धाता, विवश्वान, चेदाड़, वेद कृत ॥ज। 
जयति विभावरस्सु विश्वकर्म्म॑ दर्दिश्व विभाकर। 
जय पतन्ध अहपति बिहंग खग नारायण नर ॥८॥ 
जयति अंशुमाली प्रयोत, खुरथ कमलाकर। 
एकचक्र जय गायत्री जय धिय जोगीश्चर ॥६॥। 


( र३६ ») 


झंकार ज्य, जातवेद, अक्षर जय अच्युत। 
दुश्ख व्याधिदर, झुमनप्रिय, वैयबर अद्भुत ॥१ण॥। 
जय जगकम्म॑साच्षी, जय मार्तन्ड, तमनाशन। 
दहन हिरण्यरेत, कुन्डली, कृपालु प्रतर्दन ॥११॥ 
जय जय कश्यप गोन्न विभाकर; अरुण, खुरथ घर | 
जय जय विभव, विष्णु, जय बेद निलय विश्वम्भर ॥१श॥ 
जय प्राची तिय तिलक भाल सिन्दूर खुशोमित। 
जयति प्रतीची भामिनि गाल शुलाल खुरंजित ॥१श॥ 
जय तैरत नम निर्मल ताल मराल मनोहर | 
जयति अ्रफुल्लित केघो कमल सदस दल सुन्दर ॥१शा 
जय आकास सिन्धु के मानहुँ दीप स्वर्णमय। 
के तिहि मथत खुद्दात खुमणि मय मन्द्र अभिनय ॥१५॥ 
जयति अनादि ज्योतिमय अम्बर महल भरोखे। 
जयति ब्रह्म प्रतिचिमस्वित दर्पन दिपत अनोखे ॥१६॥ 
जय जय नभ आराम कद्पतह कंचनमय भल। 
देत उठाये निज्ञ कर शाखा मनमाने फल १७ 
जय जय नभ वन चारिनि कामधेनु ज्योतिर्मय। 
हेम थाल सानहुँ चारी फल परिपूरित जय ॥१८॥ 
कनक कलस जय उभय लोक सम्पति जलपूरित | 
जयति खुदशन चक्र भक्त ठुख दल दानव हित ॥श्धया 
जय जज महास्वर्ण सम्पुट सब सिद्धिन संयुत। 
जय अम्बर सागर वड़वानल कुएड खुअद्भुत ॥२०॥ 
' जय नममण्डल पट मंडप वर कलस कनक मय | 
खरज मुखी खुमन शुभ नभ चादिका जयति जय ॥र१॥ 


( २४० ? 
तुम विरंखि तुम विष्णु, तुमदि प्रभु महारुद्र हर । 
सिरजत पालत .जग संद्दारत तुमद्दि निरन्तर ॥२२॥ 
सिरजत जग दे निज ऊपनता जीव जियाबत | 
दे ध्रकास पालत पोषत परिपुष्ठ बनावत ॥२श॥। 
त्यों लय. करत सृष्टि तुमदी प्रभु अलय काल महँ। 
पुनि आरम्म करत सिरजन दरि महा तिमिर कहेँ ॥२७॥ 
है प्रभु तुम्हिं सकल जग के प्रधान रखवारे । 
तुमदिं सकल जग जीवन के जीवन धन धघारे॥र२श॥ 
तुमह्हि असंख्य लोक रंजन तुमदी अधिनायक। 
ठुमद्दि जनक तुमहीं अधार तुमदी परिपालकतरदा 
निज ऊपनता दे जग बीजन तुम. उपजावत | 
निज ध्रंकास दे खुन्दर विधि तिन कहेँ परिपालत ॥२७॥ 
तुब प्रकास कहूँ पाय जीव जग के सब जीवत | 
ठुब प्रकास कहँ पाय जगत सव होत कर्म रत | रेप्यी 
निज करसन करसन करि पंकिल भूमि खुखावहु | 
जग जीवन जीवन द्वित जग जीवन वरसावहु ॥२६॥ 
तुमहिं जगत सो अंधकार अधिकार निकारो। 
सीत भीति श्ररु रोग कष्ट हों उदय निवारों ॥३०॥ 
ठुच प्रकास लह्दि तारावलि ससि निसा प्रकासत। 
दीपतिधारी सकल वस्तु निज निज्न दुति भासत ॥११॥ 
त॒ब प्रकास लखि संक्रित जन मन चास बिसारें। 
तुब प्रकाल लखि अधम मजुज निञ्ञ कृत्य निवारे ॥३२॥ 
तुब प्रकास लखि छुद्र जीव निज हिंसक को भय।* 
नजि विचरत स्त्रच्छुन्द अहार करत निम्र संचय ॥३३॥ 


( २४१ ) 


तुब प्रकास खल केरव संकोचत भय सो भरि। 
भ्गन मुक्त करत अरविन्द: अवलि प्रफुलित करि॥३७॥ 
तुब प्रकास लह्ठि निशा अन्त में मिलि खग सकुल | 
चितवत प्राची दिसि विनवति करि कलरच मंजुल ॥रेश। 
तुहि लखि उपस्थान सह अश्रर्ध्यप्रदान विप्रगन | 
करत वेद निज शाखा भन्त्रन सह पसन्न मन ॥रष॥ 
तु॒ब प्रकाल लखि के खूसठट डलूक लुकि कोटर। 
चमगीद्र गेदुर गरहित खग भरे भूरि डर॥रेआ॥। 
तुच प्रकास लह्दि ओस बिन्दु मोतिन छवि छीनी। 
चटकी कली गुलाब मोहि मधुरकूर मन लीनो ॥३८॥ 
छुमरी ही ऊषणवा सों सब अन्न वनस्पति । 
होत पुष्य फल युक्त बढ़ति पाकृति अरू डपज्ञति॥३६॥ 
ठुव प्रकाल लह्दि सोम तिनहिं पोपण यस्त पावत। 
तुब प्रकास लहि पौन समय पर तिनहिं खुखाबत ॥४०॥ 
महा महा दुख दुखी लोग तुदध्दि आराधत जे। 
तुच प्रसाद सब क्लेश खोय के खझुखी दहोत वे ॥४१॥ 
राज कोप भाजन जे कारागार निवासी | 
मुक्त होत तेक विज्चु संशय तुमहि उपासी |४शा। 
जे जे जब जग दुख आरत हो तुम कह ध्यायो। 
' ते तब मनोमिलासित, तुरत फल तुमसन पायो ॥४३॥ 
महामहिम राजषि संकटापन्न  भये जब । 
पूजि तुमँ ते सकल मनोरथ खिद्ध किये सब ॥४३। 
मद्दाराज श्री रामचन्द्र प्रश्तु तुतब प्रसाद लक्षि। 
सब झखुरगन सो अमित हन्यो रन मध्य राववहि ॥४२॥ 


( २४७२ ) 


घम्मराज झुन्तीखुंत तुव प्रसाद बहु विप्रन । 
चिर दिन लो बन मैं करि सक्यो नाथ परिपालन ॥४७।॥ 
जे आराधत तुमहिं तिनहिं नहिं उमय लोक भय । 
मन माने फल लद्दत सहज हे प्रभु त्रित्ध स'|सय ॥४७॥ 
रोग सोग रिपु पाप ताप तिनकहूँ सपनेहूँ नहिं। 
जे नर वर प्रभु भक्ति सहित तुम कहँ आराधहिं ॥४८॥ 
नमस्कार जे तुम कहँ करत नाथ प्रति बासर। 
सहसह जन्मन दुखी दरिद वे होत कबहुँ नर ॥४६॥ 
जे षष्टी सप्तमी दिवस रवि हे प्रभु तुम कहँ। 
पूजत भक्ति सद्दित दुलेभ न तिनन्‍्हें कछु जग महँ॥५०॥ 
पापी परम झखुरापी निज् कृत कर्म्म फलन लहि। 
दुखित सरन तुब आय नस्रावत निज्ञ सन्तापहि ॥५१॥ 
- शोग सोग दुख दारिद सों आरत हो जे नर। 
तुमहि अराधत जे प्रभृतिन सों भय भज्जि जात दूरतर ॥पश॥। 
भूण  निहन्ता भूख॒ुरए हू के जीवन हारी। 
मिन्र द्रोह विश्वासघात कृत पावक भारी ॥एशा 
तेक तुध आराधन करि निज पाप नसावत | 
तुम्दहरी कृपा पाय सहजहिं चारो फल पावत ॥५४॥ 
महापाप फल कु आदि जे रोग भयंकर। 
ठतुहि आराधत होत सहज तिन सो विप्ुक्त नर ॥५४॥ 
ओऔरहुँ भाँति भाँति के जे जग में दुख भारी। 
तिन सब कहँ प्रसन्न हो सकहु सहज तुम दारी ॥णक्ष। 
तासों अब हे नाथ ! त्यागि औरन की आखा। 
अयो तुमरी सरन लदह्न मन की अभिलासा ॥ण७ा। 


( रहरे ) 


हे प्रभु यह दासाजुदास तुच परम तुच्छुतर। 
'भूलि तुम्हें तुब दुस्तर माया को बनि अज्चचर ॥श्पता 
बिना विचार विना डर त्यों हो तासों प्रेरित । 
मांनि परम खुख दियो पापदी में अपनो चित ॥शशा 
मम कृत पापन की संख्या कोड सके नहीं गनि | 
तिन कह हे प्रभु सकों भला में कौन भाँति भनि ॥६०॥ 
महा महा उत्कट अघ करतहि रह्ाों निरन्तर। 
काम क्रोध मद मोह लोभ बस हो निसिवासर ॥६१॥ 
जिन फल भोगन की चिन्ता कवहुँ न उर आन्यों । 
हँसी खेल सम निपट तुच्छ जा कहँ अज्ञमान्यों ॥६२॥ 
पे अब तिनके फलन लेखि बाढ़ी उर चिन्ता। 
जिनको हे प्रभु तुमद्दि छाड़ि नद्दि और निहन्ता ॥६३॥ 
हे प्रभु यह गुनि के ठतुव चरन सरन अब आयो। 
निज्ञ दुख मेटन काज जोरि कर सीख- नवायो ॥६४॥ 
या सरनागत दीन दास पर दया दीठि दे। 
सफल मनोरथ करहु सकल दुख दोष दूरि के ॥६५।। 
हे हे करना ऐन रैन खुख सब मनेरथहिं। 
हरहु दास के सकल दोप दुख दायक पापदईि।.६६। 
हे हे करुणागार एक आधार जगत के। 
हरहु दाल के दुख प्रभु दायक फल अ्रमिमत के ॥६०॥ 
त्राहि च्ाहि हे दीनवबन्धु करुणा के सागर। 
त्राहि चभाहि त्रयताप हरन, तिहुँ लोक उन्नागर ॥देटा। 
तासों अब हे नाथ ! त्यागि ओरन की आसा। 
आयो तुंमरी सरन लद्दन मन की अमभिलासा ॥६६॥ 


मंगलाशा - 


सें० १९४९ 


मंगलाशा अथवा हार्दिक धन्यवाद 
रोला छन्द 


घन्य | दिवस यह जानहु भारतवासी भाई। 
धन्य ! भूरि भागन सों आज घरी यह आई ॥। 
घनन्‍्य धन्य जगदीश सच्चिदाननद दया मय। 
सदा से थल परिपूरन करुना बरुनालय॥ 
सब के पालक रचछक खुहृद समान न्यायघर। 
दियो मंगलाशा भारत कहेँ घन्य कृपाकर॥ 
धन्य भूमि भारत सब रतनन की उपजावनि | 
चीर विवुध विद्वान ज्ञानि नर बर प्रगठावनि ॥ 
यद॒पि सचै ठुखलों सब भाँति भई है आरत। 
तऊ अनन्य अनेक खुतन अजहँ लौं धारत ॥ 
यथा एक सोईं है जाकी खुयश पताका। 
फहरत आज अकास प्रकासत भारत साका ॥ 
लखत जाहि जग कौतुक लो झचरज सो मानत। 
अहेँ मनुज भारत मैं अजहूँ लॉजिय जानत॥ 
तासों धन्यवाद परमेसहिं देहु अनेकन। 
करहु सफलता देतु विनय सब हो विशुद्ध मन ॥ 


( २रछ८ ) 


जाकी कृपा प्रभाय ग़यो भारत को दुरदिन। 
यह अंगरेजी राज इते आयो प्रयास विन ॥ 
स्वस्थ भये स्वच्छुन्द स्वाद लद्दि दर्पित हम सब । 
पाय ज्ञान विद्या नव उन्नति लखन लगे अब ॥ 
हरे अनेकन दुख राजा बिन कहे हमारे। 
बचे अहैं, था नए भए जे टरत न टठारे॥ 
वे विन जाने अहँ, करें का वे बिन जाने | 
हमहूँ कहे किमि बसत दूर वे देश विराने ॥ 
गयहूँ न राज सभा में हम सब पेंठन पायें । 
कहत करम्मैचारी गन ये सब इते न आदे।॥ 
राज सभा मैं काज कहा है जित जातिन को | 
ढुःख यहै जो नहि उपाय अब है कछु इनको ॥ 
अहै ईस माया विचित्र नहिं जाय बखानी। 
पूरव जन्म कर्म्म हँ को फल मन अनुमानी ॥ 
बृढिश राज की प्रजा वृटिन श्री हिन्द उमय की। 
लखहु दशा पर युगल भाग के अस्त उदय की ॥ 
वै निज देश हेतु विरचत हैँ नीति नियम सव । 
बिन उनकी सम्मति कछु राजा करत भला कब ॥ 
राज बृटिश को अति विशाल जाकहँ तुम जानत । 
जामें अस्त न होत भानु यह निश्चय मानत ॥ 
तिन सब को बेई निज प्रतिनिधि द्वारा शासत | 
राज शक्ति साँचहँँ उन परजनहीं मैं भासत ॥ 
_ राजा नामें हेतु करत सब प्रज्ञा प्रचन्धहिं । 
पर उन कहाँ इतनेहँ पे सपनेहँ संतोपनहिं ॥ 


( २७६ ) 


और हम भारतवासी गन निज दशा कहन को। 
जाय सकत नहिं तहाँ भूलि के एको छुन को ॥ 
तब दमरी सब दुःख कथा को कथन वहाँ पर। 
सो वहीं के सभ्यन के आधीन सराखर | 
कह्यो कबहूँ जो दया कियो कोड घम्म॑ परायन । 
बिना यथारथ ज्ञान सोऊ नीके कहि जायन ॥ 
तासों कोऊ भारतवासी के विना वहाँ पर | 
भारत के दुख मिटिवे की आशा अति दुस्तर ॥ 
यह विचारि के कई खुजन भारत के वासी | 
दुखी देखि निज देश दशा विद्या ग़ुन रासी ॥ 
गए घाय इद्लैर्ड यही आशा उर घरि के। 
पहुँचें राजसभा मैं युक्ति नई कछु करिके॥ 
निज विद्या चुधि बचन चातुरी को दिखायके । 
बृटिन प्रजा के हमहुँ बने प्रतिनिधी जायके ॥ 
नहिं उपाय इह्दि के सिवाय कछु और अहै अब | 
राज सभा में पहुँचि दुःख निज गाय कहे तव ॥ 
दयावान धारमिक सभासद जे उदार चित । 
हिन्द द्वितेपी अँगरेजन सो द्विलमिलि के नित ॥ 
दे सहायता उन्हें अरहन के उनकी सिच्छा। 
करें यही मिसि यत्न ओर प्रारव्ध परिच्छा ॥ 
यद॒पि रह्मो यह परम असम्भव कठिन मनोरथ | 
उख्यो कोऊ नहिं कए्टडकमय ग़ुनि विकट जाखु पथ ॥ 
तदपि चल्ले ये बार वार कसिके निज परिकर | 
हारि हारि थकि वेठे आकर लौदि २ घर॥ 


( २४० ) 


पै दादाभाई नौरोजी महा बीर बर। 
, दारथों थक्यो न करत रहो उद्योग निरन्तर ॥ 
विजय रूप उद्योग सुफल पायो सो शअ्रब के। 
जासों रद्दी नहीं खुख की सीमा हम स्व के॥ 
धन्य देश है भ्रेद् बृटिन इद्लेर्ड खण्ड धनि। 
जहाँ . स्वच्छ स्वच्छन्दता रहति है चेरी वनि॥ 
राज़ति त्यों स्वाधीनता सरस सीमा के अन्तर। 
राजा प्रजा दुहं के खुखहिं सवाँरि परस्पर ॥ 
घन्य धन्य तह सेन्ट्रल फिन्‍लवरी मण्डल अति। 
धनि धनि लिवरल असोसिएशन जो उत राजति ॥ 
यदपि घन्‍्य है सब लिवरल अंगरेज्ञन को दल। 
जाके कारन है. दृटेनियाँ को यश उज्वल॥ 
तऊ घन्‍्य है धन्य सभासद्‌ ए लिवरल वर। 
प्रगट दिखायो जिन उदारता यह साँची कर ॥ 
अचरज भमान्‍यो अनहोनी ग़ुनि सबे जाहि झुनि। 
चहूँ ओरन सो धन्य धन्य की पूरि रही घुनि॥ 
भारत मेँ तो मानो घर घर आनन्द छायो। 
लखियत है हर एक नरन को टिय हरखायो॥ 
हैं कतज्ञ सब कहत प्रेम सो अतिशय बिहल | 
'अहो घन्य ! तुम फ़िन्सबरी के साँचे लिबरल ॥ 
धन्य तुमारी यह उदारता ओऔ धनि साहस । 
सत्य प्रतिश्ा पालनता तुमरी धनि धनि बस ॥ 
“ धन्य धन्य तुमरी दृढ़ता ओऔ ग़ुन गआहकता। 
ध्पक्षपात सो रहित घ्रन्य प्र डउपकारक्तता/ 


 ( ४५४१ ) 


नहिं यासों तुम निज उदारता ही दिखरायो। 
इद्चलिश जाति भरे को गौरव जगत जनायो॥ 
महरानी की करी प्रतिज्ञा तुम सच कीन्‍न्यो। 
भारत की साँची हितैपिता को यश लीन्‍न्यो॥ 
परम उच्चपद-अधिकारी अँगरेज़् अनेकन | 
महा मधुर कटद्दि बचन हमारे भोहि लिये मन॥ 
दिये अनेकन आशा जाहि रहे दम ताकत। 
हों निराश थकि गये मौन गहि मन मैं माखत ॥ 
पे जो उन सब कह्यो ताधि तुम करि दिखरायो। 
जासों हम सब के मन में विश्वास अस आयो॥ 
सब विधि उन्नति करिदहे इँहुलिश जाति हमारी। 
जामें -रढ़ प्रमाण हैं पहिली कृत्य तुमारी॥ 
कारन सो गोरन की घिव को नाहि न कारन। 
कारन तुमहीं या कलझू के करन निवारन॥ 
कारनहीं के कारन गोरन लहत बड़ाई। 
कारनदीं के कारन गोरन की प्रभ्ुताई॥ 
फारनहीं है कारन को गोरन गोरन में। 
कारन पे जिय देव चहत गोरन हित मन में॥ 
कारन की है गोरन में भगती साँचे चित। 
कारन की गोरन हीं सो आशा हित को नित॥ 
कारन को गोरन की राजसभा में आवन। 
को काय्न केवल कहिके निज दुख प्रगटावन ॥ 
कारन करन नहीं शासन गोरन पे मन मैं। 
कारन के तो का कारन घिन जो कारन मैं॥ 


( शूएर ) 


गोरन को जो कहत नकारन कारन रोको। 
नहिं वेठें ए गोरन मध्य कहूँ अबलोकों ॥ 
महा मन्त्रि को कथन मेटि तुमहीं विन कारन। 
गोरन  राजसभा मेँ कारन के वचैंठारन॥ 
के कारन तुम अहो, अहो प्रिय साँचे लिवरल। 
कारन के अब तो तुमहीं कारन कारन बल॥ 
सारदूल दल में तुमहीं यह थाप्यो हाथी। 
त्यों तुमहीं सरवस्त वाके रच्छा के साथी॥ 
कियो काम तुप्र तौन जोन कोड न कहूँ सरोच्यो । 
साँचहुँ कारन के जिय की तुम कसकहि मोच्यो ॥ 
पाव अरब जन मैं तें चुन्यों एक तुम ऐसो। 
जेलो इँँढ़ि न लहे कोडऊ काह विधि चैसों ॥ 
दियो मान तुप्त वाददि अ्रधिक निज प्रतिनिधि करिकीे । 
कन्लवेंटिव के दल को कोलाइल हरिक ॥ 
नोरोजी को आप पार्लमेएट सभ्य करि। 
साँचहुँ लियो सब भारतवासिन को मन हरि ॥ 
भारत को घन राज् लियो ओऔरे ऑगरेज्न । 
पें निश्चय हम सब को लीन्यो तुमहिं आज मन ॥ 
गुनि अपार उपकार आप को हुललत हिय अति | 
चअन्यवाद किमि देहि तुमे ? न विचारि सकत मति ॥ 
' धन्य | धन्य ! प्रति रोम कहत आपुद्धि सो बरवस ! 
भारतवासी कबहूँ नहीं यह भूलि सकत जस।॥ 
नचल कृपा तुमरी भात्री मल की आशा। 


्े 


उपजावति वहुभाँत हिए दे दृढ़ विश्वासा ॥ 


च 


( रश३ ) 


सो निज करतव लाज राखियो सदा विचारत। 
भारत के दुख हरहु वेगि जो है अति आरत॥ 
देखि तुमारी दया दयामय इसहु तुम पर। 
दया कियो दे दियो राज लिवरल दल के कर॥ 
कलियुग कह बहु लोग कहत करजझ्ञुग इमि प्यारे। 
साँक समय जो देय सोई पुनि लहै सकारे॥ 
करहु दया ओरह भारत पर आओ फल पाओ। 
चुटिश राज पर सदा तुमह्दि सब हुक्म चलाओ ॥ 
मिस्टर ग्लैंडस्टयन वजीर आज़म हो गाजें। 
लिवरल दल की राजसमा मैं विजय बिराज ॥ 
दया आपकी रहे सदा भारत के ऊपर। 
भारत भूमी पें बरसें खुख सलिल निरन्तर ॥ 
यहें देव आसीस तुमे दम हो प्रसन्न मन। 
सत्य. करें जगदीश सचिदाननद दया घन ।॥ 
ए. भाई ! दादाभाई नोरोज्ञ छुघर बर। 

आवबहु प्यारे तु्माहिं तुरत भेंदद्दि लगाय गरा॥। 
धन्य मात्ु जिन जनयो तुमे धनि पिता तुमारे। 
घनन्‍्य गाम धनि धाम जाम जन्म्यो जित प्यारे॥ 
घनि पारस के पारसीन को कुल जित पारस। 
प्रगट रूप सरों प्रयद भयो प्रगटाववन को जस॥ 
जे भारत के साँचो ' आज खझुपूत कद्दाबत। 
सव॒ भारतवासी जाएँ अधभिमान जनावत॥ 
हे दादाभमाई। तुमरी किसि करें बड़ाई!? 
दई जाहि दे दई घड़ाई बड़ो बनाईं॥ 


(२५४७ ») 


कहत से भारतबासी गन हिय हरखाएँ। 
भारतवासिन के तुमः साँचे दादांभाई ॥ 
साँचे दादा हो तुम साँचे दादाभाई। 
भाईह सो दीनी. जाने अमित बड़ाह।॥ 
हे प्यारे नोरोज़ जी निपट नचल साज सो । 
भारत को नोरोज़ कियो तुम अवसि आज सो ॥ 
शोक 'ब्राडला” के वियोग को तुमहि मिटायो । 

मुरभी आशा लता हरित करि पुनि लहरायो ॥ 
विजय तुमारी अहै विजय जातीय सभा की। 

सिगरे भारत की तासे गोरब अति याकी ॥ 
कफरतव अपने हीं को पायो नद्ठि तुम यद्ध फल । 
भारतवासी कारन को कीन्यो मुख उज्बल॥ 
कारे करन जोग सब कारन के प्रगढठायो' : 
अहँ नकारे कारे .यह अ्रम दूर बहायो ॥ 
जे निज देश प्रबन्धहु के हित परम नकारे। 
कहे निकारे कारे रहे सोई तुम प्यारे॥ 
चुने गये गोरन सो गोरन के देश द्वित। 
करन प्रबन्धद्दि काज खुराज सभा में थापित ॥ 
भए जु तम तव सब कारे किमि होहि नकारे। 
कारे यद्द गुनि फूले अंग समात नहि प्यारे॥ 
कारो निपट नकारो नाम लगत भारतियन | 
यद्यपि कारे तऊ भागि कारी तिचारि मन ॥ 

अचरज होत तमहँ सन गोरे बाजत कारे। 
तासों कारे कारे शब्द॒हु पर हैं बारे॥ 
अरू बहुधा कारन के हैं आधारहि कारे। 
विष्णु कृष्ण कारे कारे सेसहु जग घारे ॥ 


( २४४ ) 


कारे काम, राम, जलघर जल बरसन वारे। 
कारे लागत ताही सन कारन को प्यारे॥ 
तासों कारे हो तुम लागत ओऔरहु प्यारे। 

' थातै नीको है तुम कारे जाहु पुकारे॥ 
यहै असीस देत तुम कहूँ मिल हम सब कारे। 
सफल द्ोहिं मन के सवह्दी संकल्प तुमारे॥ 
वे कारे घन से कारे जझुदा के बारे। 
कारे मुनिजन के मन मैं नित विहरन हारे ॥ 
महल करें सदा भारत को सद्दित तुमारे। 
सकल अमइहूल मेटि रहेँ आनन्द विस्तारे॥ 
कारे गोरन की महरानी को खुख साजै। 
गोरन के मन कारन के द्वित काज बिराजें ॥ 
सत्य करे ज़गदीस सबे आसीस हमारी। 
राजससभा में देहि सदा जय तुम सुरारी ॥ 

प्यारे अरे कारे तुही उजल किये है मुख, 

कारन को गोरन मैं करि प्रभ्ञुताई है। 
कवहूँ न कोऊ जादि सोच्चों हुतो, 
दोनहार ताहि लरि करि विजय ध्वजा फहराई है ४ 
धदरी नरायन नरायन दया खां, 
नवरोज़ नवेरोज़ छुबि भारत लखाई है। 
भारत निवासी फहेँ भारत निवासिन कों, 
दादासाई साँचहूँ तू भयो तू दादाभाई है ॥ 
घन्‍्यचाद के सहित अद्द कवित्त को उपहार 
बदरी ज्ारायन समर्पित क्रीज़े रूवीकार ॥ 


हास्य बिन्दु 
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हास्य बिन्दु 
भजन 


पर समय सूसा" के मन्दिर नोकराज% महराज सिधारे। 
शेक हेड के तुरत सूस जी इजी चेर पर ले बेढारे॥ 
आइस मिश्रित सोडा चाठर भरि टमलर दे चुरुट निकारे। 
लगायो घेँसि मेच विहसि कदि इक प्याली टी पीआहु प्यारे ॥ 
ब्रेक फ़ास्ट पुनि टिफ़िन खाय अरु डिनर चामि भ्रम सकल विसारे | 
आज भये कृत छृत्य देखि प्रभु तुमहि भाग निज गशुनि वह भारे।। 
खेमदा 
कहनवा सानो हो मियां टद्हू* । 
गेंदा खेलो फिरहिरी नचावहु द्ााथ से छुओ न लद॒हू ॥ 
ग़ज़ल 
चपत खाने को सर भ्ुकाये हुये हैं। 
भरतदास से लो लगाये हुए है॥ 
कड़ी चोट क्‍या दिल पे खाये हुए हैं । 
जो घामड़ की ख्रत बनाए हुए हैं॥ 
अजव देव मलऊन काशी शुकुल हैं । 
चहुत इसको दम आज़माये हुए हैं॥ 
# ये अंमघन जी के भतीजे हैं, जिनको वे उन नासों से घुकारा करते थे । 
गये सिर्जापूर में प्रेसथनजी के कृपापात्रों में सेथे। आप आनन्द 
कादम्बिनी भेस के मैनेजर भी पहले थे । 


) 


( २६० ) 


पद्‌ 


नोको काव कहों में तोकों । 
अस मन आवत चार तमाचे इन गालन पे ठोंकों ॥ 


कथा वाता दिदलगी के पभ्रचारी। 
सब शास्त्र तत्वश ओऔ चित्त हारी॥ 
अचारी" अहँ याचते अन्न कन्नः। 
स॒ थे पातु यूप्मान पड़का प्रपन्ना॥ 


रामदीन खुतो ज्ञात: गौरी नक्षत्र सूचकः ॥ 
तस्य पुत्रों अभूत घीमान्‌ ज्वाला दत्तेति ज़ारजः३ ॥ 


देवप्रभाकर प्रखर पंडित हैं. महान्‌। 
त्यों पद्मननाम" हैं पाठक बुद्धिमान ॥ 
करते सदेव संकर्षण* हैं. विचार । 
दे हैं परास्त ये दोऊ भठ किस प्रकार ॥ 


श्रीराम राम भरज लो ओऔराम# राम 
विश्वेश्बराचंनत करो उठि खुबह शाम ।॥ 





१ इनका नाम नारायणदत्त आचारी था आप प्रेमधनजी के यहाँ पंडित थे | 


२ ये प्रेमघन जी के पुरोहित हैं, अब भी आप मिर्नापुर में रहते हैं | 


न इसका श््थ है दोगला । 


४. ४., ६, ये तीन शीतलगंज आम के विद्वान पंडित थे | 
#ये दो र्त्य थे 
3 ये भेमघनजी के एक कारिन्दा थे | 


( २६१ ) 


भीमन्‌ महेन्द्र" को करो भुकि के प्रणाम । 

शिवदत्त निर्मल करो तब और काप्त॥ 

माया की उलकन लगी संता पड़ा व्रेहाल। 

लड़ा छुट्टा पंडित के कतहूँ काट न ल्लीन्‍्यो गाल ॥ * 


कृवित्ता 


अंगन्नती प्रसाद के ध्रमाद क़ो ठिक्कानो नाहिं, 

बूढ़ो गौरीशंकर भयंकर क़द्दाव्नी है। 
माताश्नीख लाल क्री गोटी सदा लाल हहे, 

लाज़ को विद्दारी हे अनारी प्रछुताग्रो है॥ 
माताबदल पांडे अदल क़ो ब्रदल कूरे, 

राजाराम कृपा करि सब .को खुरकायेा है 
बाछाजू के जेते हैं मुसाहेव समझदार, 

लाल घिसिआआवन सबद्ी के घिसिशआये है ॥ 


शिवचर्दो| लाल महिमा विशाल । 
मेटी यस जेकर लाल गाल ॥ 
तालन में भूषाल ताल है, और ताल तलैया,। 
बदन में शिववर्द लाल हैं ओर वरद्‌ सब गेया ॥ 
ज़्वालादीन मलीन मति बिन्दादीन प्रवीन ! 
आय अलीगढ़ में भये पूरी खाय वे दीन ॥ 
# ये प्रेमघनजी के वंश के हैं और प्रेमघनजी के स्थानेजर ओे । 
पं इस कवित्तद्में प्रेमघनजी ने अपने भाइयों से विभाग के समृय 
:विभाग करने बाले कार्यकर्त्ताओं का नाम तथा उनकी पढुता का वहन है। 
ये असघनजी के रसोइया थे हे 


( रहर ) 
भरा क्रोध मः का छुथा आय गजेः 


छुसा शार्त्रि वर्यः छुसा शार्त्रि वर्य: 


पाले" बंगाल" रद्दत हैं साले दिहल के, 
मनोहारिन वारिन जुगल भमनी जिनकी युवा। 
तिन्‍्हें तो व्याह्य है अनत ले जाकर के कहँ, 
बची जो थी बद्धा दिहल" के माथे मढ़ दियो ॥ 


सुनो जी द्टद जी महराज। 

कि तुम वदमाशों के सिरताज ॥ 
तमाचे खाझोगे तुम आज । 
करोगे फिर जो ऐसा काज ॥ 


भी बाबू बेणी प्रसाद | यद्यपि नहिं जानत कवित स्वाद ॥ 
भी बद्रीनाथ प्रसाद | श्र नहीं नो बाद विवाद ॥ 


है अजब कुदरत खुदा के शान की। 
जान की दुशमन हुई है जानकी॥ 
कहाता था जमाने में जो एक दिन हर का बच्चा । 
वद्दी क्या बन गया अब देखिए लंगूर का वच्चा ॥ 
आये अनखाये खंकण्ट-हरण* शर्मा। 

गुर के घर जाय जाय पढ़त मार खाय खाय ! 
संध्या को संध्या करि लौटे हैं घर माँ॥ 





१ नौकर थे । 
२ एक म्राह्मण विद्यार्थी । 


हार्दिक हर्षादर्श 
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हादिक हर्षादर्श 
अथात्‌ 
महारानी बिक्टोरिया की होरक जुबली के 
अवसर पर विरचित 


फवित्त 
संकित सत्रु उलूक लुके लखि जाखु प्रवाप दिनेसद्दि जानी। 
फूली रहे प्रजा कंज खुखी सर देख मैं न्याय के नीर अधानी ॥ 
कीरति, चय, परिवार ओ राज दराज मैं है 'घन प्रेम' को सानी ? 
देख्यो निद्यारि विचारि भले जग तो सम जाई तुद्दी महररानी ॥ 
दोहा 
बिजयिनि श्री विक्‍्टोरिया देवी दया निधान। 
करे तिहारो इस नित सहित ईखु कल्यान॥ 
सपरिवार खुख सों सदा रहित आधि श्ररु व्याधि । 
राजहु राज खुनीति संग प्रजा परम हित साधि ॥ 
कीरति उज्वल रावरी और अधिक अधिकाय । 
सारद पूनी जोन्ह सम रहै छोर छिति छाय॥ 


रोला छन्द 


धन्य दीप इंग्लेण्ड, नगर लण्डवन ख़ुन्दर बर। 
राज़ प्रसाद “केनसिगटन” धनि जाके अन्दर ॥ 


( रद्द ) 


धन्य 'केंट की डचेज़” “ड्यूक एडवर्ड” नामघर ! 
लद्दी खुता जिन तुम सी, लाख छखुतन सों बढ़कर ॥ 
घनि श्रद्टारद सी उन्नीस इसवी को सन। 
धनि चोबीस मई तुब जन्म दिवस मन रज्न ॥ 
घन्य बीसबीं जून अठारद सौ संतिस की। 
चृटेन राज लहि जबे जगाई भाग बवृटिश की॥ 
तुम साँ प्रथम उते राजे बहु रानी राजे। 
रहे बीर, न्‍यायी प्रतापिह वाजे बाजे॥ 
पै तुम सों सस्वन्ध कद्दा उनको मदहरानी। 
भयो श्रेट है भेट चृटेन लद्दि सुद्दिं अभिमानी ॥ 
कद्दत “एलिज़ाबेथ” रानी कहँ कोऊ आप सम। 
पे अनेक अंशन में रही आप सो चह कम ॥ 
कहँ परिवार, प्रताप, राज, चय, तुम सम पायो। 
कहँ सब प्रजा चुटेन के द्वित चित वनि अपनाये ॥ 
शान्ति सुखहिं कब लक्यों दुर करि कलह लराई। 
रानी छोड़ि राज राजेखुरि कब कहतवाई॥ 
तेरे हित झुख फल बीजन वोए विधि उन दिन। 
उन्नति अऑकुरए ताखु बड़ाई देय ताहि किन ॥ 
नहिं यूरप नहिं एशिया लद्दी तोसी रानी। 
अमेरिका अफ़रिका आदि की कौन कहानी | 
तुव शुन नामहूँ सों अति अधिक “अलेकज़ेन्ड्रीना । 
विक्टोरिया महरानी तुब सम नपती ना॥ 
भये। सिकन्‍्द्र हिन्द राज नहिं मस्थो थुवाही। 
चेरी विजय पताका जग सब दिसि फहराई॥ 


( रध७ ) 


मिटी राज राजत तेरे सब कलद लराई। 
जाति भेद, मत भेद, नीति हित, जे चलि आई ॥ 
राजा प्रजा दुहूँ के दृढ़ विश्वास दुहँन पर। 
भये तिहारेद्दि समय भूलि भय लेस परस्पर ॥ 
तेरे साधु खुभाय, दयामय नीति बिगत छुल। 
माता लों छुत सरिस श्रजा द्वित करन वानि वल। 
भई विलाइत प्रजा अभय, स्वच्छुन्द अनन्दित | 
चढ़ि उन्नति के सिखर जगत जन कियो चकितचित |! 
पूरन विद्या, कला, शितप व्यापार, मान, थन। 
लद्दि अघाय हूँ गईं लहे तौ हूँ नित नूतन॥ 
जासों बृढटिश प्रजा तो कहँ चित सो मदरानी। 
अपनी मानी, राजभक्ति तो मेँ दृढ़ आनी॥ 
लक्षो और हुप देसराज छल, चल, कौसल सो । 
पे निज दया खुभाय, न्याय निर्मल के बल सो ॥ 
प्रजा हृदय पर किये राज तुम सदा विगत भय | 
कियो प्रजा दुख दूर, कियो तिनद्वित खुख सश्चय ॥ 
राज्योा कोन राज राजा बिन देाप इते दिन। 
साँचहुँ साठ वरिस राजी इक तुम कलंक दिन ॥ 
तेरो प्रवल प्रताप सकल सम्राट दवायो | 
खीस वायके फ़रासीस जाते सिर नायो॥ 
जरमन  जर मन मारि वनो जाको है अठुचर। 
रूम रूम सम रूस रुस वनि फूस वरावर॥ 
पाय परसि तुच पारस पारख के सम पावत। 
पकरि कान श्रफ़्मान राज़ पर छुम बेठाचत ॥ 


( श्द्८ ) 


दोन वनो सो चीन पीन जापान रहत नत। 
अन्य छुद्र देशाधिपष गन की कोन कद्दावत ॥ 
जंग जल पर तुब राज़, थलहु पर इतो अधिकतर । 
सदा प्रकासत, जामें अ्रस्त होत नहिं दिनकर ॥ 
तिन स्व मैं है मुख्य राज भारत को उत्तम। 
जाहि. विधाता रच्यो जगत के सीस भाग सम ॥ 
जहाँ अन्न, घन, जन खुख, सम्पति रही निरन्तर । 
सबै घातु, पखु, रतन, फ़ूल, फल, वेलि, बृच्छ बर ॥ 
भील, नदी, नद, सिन्धु, सेल, सब ऋतु मन भावन । 
रूप, सील, शुन, विद्या, कला कुसल असंख्य जन ॥ 
जिनकी आसा करत सकल जग द्वाथ पत्षारत। 
अआ्रासुत औरन के न रहे कवहूँ नर भारत ॥ 
वीर, धर्स्मरत, भक्त, त्यागि, ज्ञानी, विज्ञानी। 
रही प्रजा सब पे निज राजा हाथ विकानी॥ 
निज रांजा अनुसासन मन, वच, करम धरत सिर। 
जगपति सी नरपति मेँ राखति भक्ति सदा थिर ॥ 
सदा सत्र सों हीन, अभय, खुरपति छवि छाजत | 
पालि प्रजा भारत के राज्ञा रहे विराजत॥ 
पें कछु कही न जाय, दिनन के फेर फिरे सब । 
डुरभागनि सों इत फेले फल फूट चेर जब ॥ 
भयो भूमि भारत मैं महा भयंकर भारत । 
भये बीरबल सकल खुभट एकहि सँग गारत॥ 
मरे विचुध, नरनाह, सकल चातुर शुन मणिडित। . 
चिगरो जनसमुदाय बिना पथ दर्शक परिडत ॥ 


( शद६ ) 


सत्य धम्मे के नसत, गयो बल विक्रम साहस। 
विद्या, चुद्धि विवेक विचाराचार रहो . जस।॥ 
नये नये मत चले नये भूगरे नित वबाढ़े। 
नये नये दुख परे सीस आारत पे गाढ़े॥ 
छिन्न भिन्न हो. साम्राज्य लघु राजन के कर। 
गयो परस्पर कलह रहव्यो वस भारत में भर ॥ 
रही सकल जग व्यापी भारत राज बड़ाई। 
कौन विदेसी राज न जो या हित ललचाई ॥ 
रहथो न तब तिन में इद्दि ओर लखन को साहस | 
आये राज राजेखुर दिग विज्यिन के भय बस ॥ 
पै लखि बोर विद्वीन भूमि भारत की झआरत। 
से सुलम समझूचो या कहेँ आतुर अ्रसि घारत ॥ 
निज सीमा सन्निकट सिन्ध पञ्माव पाय के। 
पारस को सम्राट लपकि बेव्यो दवाय के॥ 
इहाँ परस्पर कलद रचे आपस के जय हित। 
नृपति उपेछे परदेसी अरि लघु गशुनि गर्षित॥ 
निज भाई न लरेँ अरि संग प्िलि संक सकाने। 
उचित समय की करत प्रतिच्छा रहे भुलाने॥ 
भर माला भारत को या विधि खुल्यो सकल दिस । 
ओऔरन कहँ भारत जय आस भई इढ़ या मिस॥ 
 ताहि जीति ताको सब देख लेन के व्याजन। 
'सीधो आयो चलो सहायक लष्ठि खल राजन ॥ 
प्रबल राज यूनाव जगत जेता भारत पर। 
विजय पाय लघु तऊ समझ्ति बल रुक्‍यो सिकन्दर ॥ 


( २७० ) 


वहुरि और यूनानी रहे इते लो लाये। 
पैन राज करि सके लोटि घर गये. खिस्याये॥ 
पुनि शक लोग अनेक वार आये अरराने। 
जीति राज कछु किये, अन्त पे द्वारि पराने॥ 
राह खुली लखे फिर तो घढ़े अरब के राजे। 
लरि जीते कोड कहूँ, लूटि कोऊ कहूँ भाजे॥ 
कवहुँ तुरुक अफ़गान मुगल आये भारत पर। 
लूटि, भारि नर नारिन लें भागे अपने घर॥ 
कोऊ राज इत किये निपट अन्याय मचाई। 
दीन प्रजान सखँहारि रुधिर की नदी वहाई।॥ 
हरे मान, धन, धम्म, अमित तोरे देवालय। 
अनाचार की स्रीमा नहिें राखी वे निर्देय ॥ 
अमल भरफुल्लित देस बनाय मसान भयंकर । 
पशु समान करि दियो मूढ़ हाँ के खुविज्ञ नर ॥ 
कछु उदारता और न्याय अकवर दिखरायो। 
ता कहाँ औरंगजेब थाय के दूरि वबहायो॥ 
तिंधि दिन तें भारत मैं फेल्यो असन्तेप अस। 
छिन्न भिन्न हो यवन राज़ विनसम लाग्यो बस ॥ 
वेराजी सी मची रही वहु दिवस यहाँ पर। 
बन्यो निपट छवि हीन दीन यह देस निरन्तर ॥। 
तऊ वड़ाई याकी रही 'पदिगनतन छाई। 
घन लालच यूरोपियन गनन हूँ गहि ल्याई।॥ 
चले सबे ले ले जहाज सागर जल नापत । 
अगम सिन्धु में बिन जाने मग थरथर काँपत ।॥ 


( २७१ )2 


मरे काऊ पहुँचे काऊ पाताल देख पर। 
भारत हेरत पायो नूतन जगत खबिस्तर॥ 
हरषे यदपि न पे लालच भारत की छोड़ी। 
चले इते फिरि फिरि जहाज पतवारहि मोड़ी॥ 
भूले भठके कोऊ कई ठापू कोऊ पाये। 
रुके तऊ नहि. सद्दि सो सो साँसत इत आये ॥ 
प्रथम फिरंगी पुनि पहुँचे नर बचलन्देज इत। 
आये पुनि अँगरेज सकल विद्या ग्रुन॒ मण्डित ॥ 
फरासीस वासी आये फिरि तो उठि घधाये। 
सब यूरप बासी भारत द्वित अ्रति अकुलाये॥ 
सवहि व्याज व्यापार, चित्त पे राज करन पर। 
सवबहिं सबन सो लाग हैरषा, द्वेप परस्पर ॥ 
लरे देस बासिन सो और परस्पर ये सब। 
कियो भूमि अधिकार कछ्ू जैँद्द जो पायो जब॥ 
रहो नहीं पे राजभमोग औरन के भागन। 
निज इच्छा अल्ठलुसार इस दीन्यो अँगरेजन ॥ 
“इंस्ट इण्डिया कम्पिनी! कियो राज काज इत। 
कियो समित उत्पात होत जे रहे इहाँ नित॥ 
उचित प्रवन्ध अनेक भ्रज्ञा हित बाने कीन्यो। 
झारत भारत प्रजा जियन कछु ढाइखु दीन्यो॥ 
पे बाकी स्वारथपरता अरू लोभ अधिकतर। 
राखज्यो चित नितहीं निज राज बढ़ावन ऊपर॥ 
अरू व्यापार द्वार सो लाभ अपार लेन मैं। 
उद्यम हीन दीन दुख पे नहिं ध्यान प्रजा देन में ॥ 


( रछर ) 
हाँ की मूढ़ प्रजा के चित को भाव न जान्यो।. 
दृठ करि सोई कियो, जबे जस था मन मान्यो॥ 
दियो चस्त करि. पूरव डरे मानवन के मन। 
सममकथो जिन ये चाहत नासन जाति, धम्म, घन ॥ 
देसी मूढ़ सिपाह कछुक ले कुटिल प्रजा सँग। 
कियो अमित उत्पात रच्यो निज नासन को ढँग॥ 
बढ़ओ देख में दुख वनि गई प्रजा श्रति कातर। 
फेर्यो तब तुम दया दीठ भारत के ऊपर ॥ 
लेकर राज कम्पिनी के कर सो निज हाथन। 
किय सनाथ भोली भारत की प्रजा श्रनाथन ॥ 
रही ज्ु भारत प्रजा कद्दावत प्रजा प्रजा की। 
सो कलंक हरि लियो इन्हें दे समता वाकी॥ 
धन्य ईसवी सन्‌ अठारद सौ अठठावन। 
प्रथम नचम्बर दिचस, सितासित भेद मिटाचन॥ 
अभय दान जब पाय प्रजा भारत दरपानी। 
अरू लब्दि तुम सी दयावती माता महरानी ॥ 
राज प्रतिजक्षा सहित, सान्ति थापन विज्ञापन | 
में अधिकार अधिक निज पुष्ट विचांरि मुदित मन ॥ 
अति उन्नति आसा उर घरि विन मोल विकानी। 
तेरे दहाथनि, मानि तोहि निज साँची रानी ॥ 
करी प्रतिज्ञा जो वहु साँची करि दिखराई। 
मरझी भारत लता फेरि तुमही बिकसाई ॥ 
बहुत दिनन सो दुखी रही जा भारतवासी | 
प्रजा दया की भूखी, न्याय नीर की प्यासो॥ 


( रछईे ) 


पसु॒ समान विन ज्ञान, समान वनि रही भरी डर। 
फेरि तिन्‍्हें नर कियो आप लघु दिवस अनन्तर॥ 
दियो दान विद्या अरु मान प्रजान यथोचित। 
अभय कियो खुत सरिस साजि खुख साज नवल नित 9 
शुद्ध नीति को राज प्रज्ञा स्वच्छुन्द चनायो। 
साँचे न्याय भवन मैं खरो न्याय दिखरायो॥ 
देस प्रवन्ध चतुर, दयालु, न्‍याई, उडुखहारी । 
विद्या विनय विवेकवान शासन अधिकारी ॥ 
जे नित हम सब प्रजा हेत नूतन खुख साजत। 
हेरि हेरि दुख हरत डरत जासों भय भाजत॥ 
सत प्रवन्ध दिनकर द्निकर नास्यो रजनी छुख। 
धूप सान्ति की फेली लखि बिकस्यो सरोज खुख॥ 
खूकयो साँचो स्वत्व प्रजा को भूलि सीत भय। 
अत्याचारी चोर पराने निज परान लय॥ 
धन्य तिहारो राज अरी मेरी महरानी। 
सिंह अजा संग पियत जहाँ एकद्दि थल पानी ॥ 
जहँ दिन दुपदहदर परत रहे डाके नगरन में। 
तहँ रच्छुक निरखियत पथिक जन के द्वित बन में ॥ 
जहाँ काफ़िले लुटत रहे ती यतन किये हूँ। 
जिन दुरगम थल माहि गयो कोऊ नहिं कवहूँ ॥ 
रेल यान परभाय अँधेरी रातहुँ निधरक | 
अंध, पंगु, निसहाय जात अवबला चाला तक॥ 
' माल कफरोरन को विन मालिक पहुँचत निज थल। 
अन्य दीपहूँ पहुँचावत धूआँकस चलि जल ॥ 


( र७छछ ) 


डाक, तार को जो प्रवन्ध तेहि जगत ससहत। 
लाखन रोगी रोज़ डाक्टर लोग जियाबत ॥ 
जिदध्दि बन केहरि हेरत मत्त मतंगहि डोलत। 
तहाँ वन्‍यो नव नगर खुखी नर नारि कलोलत ॥ 
पर्वत अधित्यका जे रहीं कबहूँ कंटक मय । 
तदाँ शस्य लह॒रात वालकहु विदररत निर्मय ॥ 
जल विद्दीन थल वीच नहर बनि गई अनेकन 4 
सड़क दजारन कढ़ीं छाँह को वृच्छ करोरन॥ 
महा महा नद भाहि सेतु झुन्दर वँधवाए। 
तड़ित गेस परकास राजपथ रज़नि खुदाये ॥ 
बने विश्व विद्यालय विद्यालय पाठालय | 
पावत प्रजा अलभ्य लाभ जिनते बिन संसय ॥ 
यो चहु भाँतिन करि भारत उन्नति मन भावनि। 
तब उन्नति अपनी कीनी ठुम हिय हरपावनि॥ 
हिन्द राजराजेसुरी वनी तुब॒ मंदरानी। 
राजसूयथ के दरप उमड़ि दिदली इतरानी॥ 
भारत के जेते मानी रईस अर राजे। 
महराजे, नव्यवाव, राव राने छवि छाज़े॥ 
आय जुरे तहँ साम्राज्य अभिषेक विलोकन। 
राजमक्ति के भाय भरे अतिसय प्रसन्न मन।॥ 
ठुब अनुसासन लाट “लिटन” प्रतिनिधि के मुख खुनि। 
सीस चढ़ाये से स्वत्व निज अधिक प्रुष्ठ शुनि॥ 
निज अधीछुरी तुमहिं सवबे चित सो करि माने। 
भये राजराजेस . अधीन जानि दरषाने ॥ 


( २ज५ )2 


जीन हिन्द हेरन हित “हेनरी राज्ञा सप्तम” । 
प्रथम यतन करि मरथो पता न लक्यो, ग़ुनि छुर्गम ॥ 
समझे सोई “अष्टम हेनरी” हेर्यो नहिं वाको।' 
उपति “बष्ट एडवर्ड” खोज पायो नहिं जाको।४ 
पता लहनि हित जारछु मरी “मेरी” ललचानी। 
करि करि यतन अनेक “एलिज़ाबेथ” महरानी ॥ 
पता लगायो जाखु, पठायो राज दूत इत। 
लहन राज अचुमति प्रज्ञान व्यापार करन हित॥ 
नाम “इस्ट इण्डिया कम्पनी” घरि हरपाई। 
निज व्यापारी प्रजज जोरि मन्डली बनाई ॥ 
पठयो तिहि व्यापार करन के हित भारत महँ।. 
इतने हीं में धन्य मानि उन, लियो आप कहँ॥ 
जिद्दि व्यपार लाभ लतिका को वीज खुअवसर। 
बोयो बिबिध उपाय “एलिज़ावेथ” अपने कर॥ 
“प्रथम जेम्स” जिद्दि यवन अनेकन करि लखि पायो । 
दहोत बीज अंकुरित दूत निज सो हरफायो॥ 
“प्रथम चाल्स” मन मुदित होत जिद्दि लख्यो पल्नंवित । 
प्रज्ञा तन्‍्त्र में युगल “क्रामबेल” निरख्यों बर्धित ॥ 
चपति “चाल्स दूसरो” पुए्ठ जाकहँ अजुमान्यो। 
पाय दहेज वम्बई दीप हिये दरपान्यों।। 
यदपि दच्छछुना पे सासन आरस्म मानि मन 
शुन्यो अलभ्य लाभ सत मुद्रा साल स्वल्प धन।। 
जाहि “दूसरो जेम्स! हृपति 'बिलियम” अरु 'मेरी'। 
तैसहिं' रानी “एन” मरी भारत दिसिः हेरी ॥ 


( २७६ ) 


“प्रथम जाज” राजहु नहिं लाभ और कछु पायो। 
सोई व्यापार लता फेलत लखि जनम गँवायो॥ 
जाहि “जाजे दूसरो” न्पति बहु दिवस निहारत। 
लख्यो हर्राप हिय लपठत लपकि बिट॒प धर भारत ॥ 
“जार्ज तीसरो” निरख्यो जिदि फैलत सब साखन। 
भारत तरुवर पर प्रयास विनद्दी छनदहीं छन॥ 
“चौथो जाजं” जादहि मान्‍यों हर्षित भारत पर। 
फेलि गईं दृढ़ रूप नहीं अब सूखन को डर॥ 
महाराज “विलियम चतुर्थ” निज भाग सराहत | 
जिद्दि लतिका में लख्यो कलित कलिकाबलि लागत ॥ 
पे सो राजतव राज तिहारे द्दी साँची विधि। 
फैली पूरन रूप होय प्रफुलित फलि फल निधि ॥ 
भारत तरूु अपनाय के दियो सौोंषि तेरे कर। 
“इंस्ट इण्डिया कम्पनी” चातुर मालिनी खुधर॥ 
निज घर गई पराय त्यागि निज सकल मनोरथ | 
तेरो प्रबल प्रताप दिखायो तिहि खुघो पथ॥ 
“बटिश इण्डिया” नाम कियो चरितारथ साँचहु। 
भारत राज अखणड लियो, नहिं राख्यो अरि कहूँ ॥ 
मरे डेढ़ दरजन जिदधदि ललचि बृटेन अनुशासक। 
पै नहिं' भारत राज भये कोड सुयस प्रकासक॥ 
ताकी नहिं रानी महरानीही तुम केवल । 
-भई” राज-राजेखुरी यतन विना भाग्य बल॥ 
घनन्‍्य ईसवी सन्‌ अट्ठारह सौ सतहत्तर। 
प्रथम जनवरी दिवस नवल्ल दिन जो थसखिद्ध बर ॥ 


( २७७ ) 
कियो नयो दिन जो भारत को बहुत दिनन पर । 
दियो स्वतन्त्र देस को नाम फेरि याक्रो कर॥ 
भह। राज-राजेखुरी अलग. आप इमारी। 
गई खुतन्त्र नाम सो दम सब प्रजा पुकारी ॥ 
यद्द नहिं न्‍्यून हमारे हित, गुनि हिय दरपानी। 
लगी असीसन तोदि जोरि इंसहि झुग पानी ॥ 
जिन असीस परभाय जसन जुबिली दिन आयो। 
पुनि इन भक्त प्रजज को मन ओऔरो दरपायों ॥ 
देनि लगीं आसीस फेरि ये होय मुदित मन। 
यथा एक दबदरी नारायन खुकवि “प्रेमघन” ॥ 
ईंस कृपा सा और एक जुब्ली तुब आदे। 
फेरि भारतो प्रजा ऐस दीं मोद मवाचै।। 
धन्य धन्य यद्द दिवस जु पूजी आस हमारी। 
भई दूसरी द्वीरक जुबिली आज तिद्दारी ॥ 
अब पचास बत्सर हू झुख सों ईस वितैहई। 
जाके अन्तर अवसि कई जुबिली फिरि अइहें ॥ 
भारत राज भोग की जुबविली होय तिद्दारी। 
ताकी द्वीरीः जुबिली होद अधिक खुखकारी ॥ 
भारत साम्राज्य की जुबिली तव पुनि होवे। 
ताकी हीरक जुबिली हो सब संसय खोचै॥ - 
मानव पूरन आयु सहित्त यह जुबिली चारो। 
को खुख भोगी तुम, करि भारत देख खुखारो॥ 
जब इक अंस असीस ईस दीनी साँची कर; 
सब  पूरन की आसा दोत अधिकतर ॥ 


( २७८ ) 
यासों अतिसय हरप हिये दमरे मनभावनि। 
यद्द जुबिली है और चार जुबिली की ल्यावनि॥ 
यद॒पि सद्दजहीं यद्द द्वीरक जुबेली अति प्यारी । 
लब्यो न जेददि तय कोड विलायत शासनकारी ॥ 
नहिं कोड भारत राज विदेसी देख्यो यह दिन। 
इतो राज इतने दिन खुख सो कब भोग्यो किन ॥ 
धन्य तिहांरों भाग, नाहिँ - यामेँ कछु संसय + 
नहिं तो सम उप ओर प्रजा हित्तकारी निश्चय ॥ 
तब तेरे खुख में जी तेरी प्रजा खुखारी। 
होय, भला तो श्रचरज की है वात कटद्दा री। 
अरू पुनि साँचे राजभक्त भारत वासिन के। 
रहे दरफप की सीमा किमि? नप ही वल जिनके ॥ 
यही हेतु आनन्द मगन सो भासत भारत 
ईति भीति अरु रोग, सोग सों यद्यपि आरत ॥ 
परथो अकाल कराल चहूँ दिसि महा भयंकर । 
जस नहिं देख्यो, सुन्यो कवहुँ कोड भारतीय नर ॥ 
कहेँ अन्न की कोन कथा ? जब कन्‍्द, मूल, फल 
फूल साग अरू पात भयो ठुरलभ इन कहँ भल ॥ 
हरे हरे वन तन चरि सूखे वीज घास के। 
खाय अधाय न सके किये थल स्वच्छ पास के ॥४ 
दूर दूर के कानन कढ़ि तरु पातन चूसे। 
तिनकी छालनि छोलि चले जन्च सम्पति मूले ॥# 
. पहुँचे घर ले ताहि कृटि अरू पीसि पकाये + 
रुदत चूुछ वालकन ख्याय कोड भाँति छुपाये॥ 


( २७६ ) 


या विधि पछु गन के जीवन आधार हाय हरि। 
दिन चारे पछु मारि, जिए कछ्लु दिन सँँतोष करि॥ 
दे जब॒ याह सों नियास ये भये श्रभागे। 
लंघधन करि करि त्राहि, त्रादि द्वरि टेरन लागे॥ 
कृपिकारन की होय भयंक्रर दसा जबें इमि। 
भिच्छुक गन के रहेँ प्राव फिर तो भाषों किमि॥ 
पेट चपेट चोर, डाकू वनि कितने धाये। 
लूटि पाठटि जिन किते धनिक जन दीन वनाये॥ 
मरे किते धन सोच किते बिन अन्न बिना जल। 
विना वसन ग्रद शीत रोग सो हो अति निबेल ॥ 
हाहाकार मच्यो चारहूँ दिसि महाप्रलय सम । 
वचे भारती नरन जियन की रद्दी आस कम ॥ 
खोय मध्यचित लोग, वसन, भूषन, पसु, ग्रह थल । 
पान विबस मरिवो मान्यो भिच्छाटदन सो भल॥ 
सद्दिन सके जब भूख पीर कातर द्विय हो करि। 
सपरिवार करि आतमधघात गये खछुख सा मरि॥ . 
मरत असंख्य मनुज लखि तेरो धर्मम आय वस १ 
मेकडानल के व्याज दियो जीवन को ढाढ़स ॥ 
उमड़ि मनहूँ पावस धन अन धन वरसन लाग्यो॥ 
सूखे घान समान घजा दिय दरसन लाग्यो॥ 
जिदि जल के वल बढ़े उमड़ि ज्यों नदी नारे। 
काज अकाल सँदारक दीन सहायक सारे॥ 
लि जीवन आधार धाय जीवन हित आये। 
चहँ ओरन सो दीन सीन संकुल अक्लाये ॥ 


( २८० ) 


जिहि जीवन विन जीवन की आसा जिय त्यागे। 


रहे सोई जीवन लह्ठि सुख सों जीचन लागे॥ 


सोइ जीवन -भरि उतिराने सर, ताल, भील सम ! 
ठौरहि ठौर बने अनेक दीनालय उत्तम ॥ 
बहु जीवन सम जिन में जीवन लागे। 
अन्ध, पंग्र, असहाय, दीन, डुर्बल दुख त्यागे॥ 
सुन्दर, भोजन, पान पाय विनही प्रयास के। 
खाय अघाय असीसन लागे प्रति रोमन ते॥ 
बिन दल तरुं नहिं रह्यो ठोर जिहि ठाढ़ द्ोन कहेँ । 
पाँय पसारे सोवत वे खुख सो भवनन महँ॥ 
कम्पित गात, सीत सिकुरे जे रहे दिगम्बर। 
जीये तेझऊ पाय गरम अम्बर अरू कम्बर ॥ 
भूख, सीत सो कातर हो जे भये रोग बस। 
चारु चिकित्सा लदहत तौन द्वित जोन चह्दत जस ॥ 
राह चलत असमर्थ दीव जन दीन अन्न घन। 
लटे गिरेहू लादि ल्‍्याय कीनो परिपालन ॥ 


सपनेहूँ तजि याहि काम जिनके कछु नाहीं। ' 


चैन करत दिन रैन असीसत ओऔए तुम काहीं ॥ 
तयों असंस्य अज्ञान दीन बालकन अनाथन | 
किये जननि लों तेरे अनाथालय परिपालन ॥ 
प्याय दूध अरू ख्याय अन्न जिन धाय खेलाबत । 
देख भाल हित मेम ओर' मिल जिनके आबत।॥ 
खेलत खेलन योग्य खेल, भ्ूलत चढ़ि कूलन ? 
पढ़त लिखत, भुन सिखत गुरुन सों आनन्दित मन ॥ 


( श्र ) 


निज् धरहूँ में रहि ते यह खुख कवहूँ न लहते। 
मातु पिता तिनके कब या विधि पालन करते॥ 
खुले चिकित्सालय वहु ऐसे दीनन के हित। 
घरसों अधिक सुपास लद्दत रोगी जन जेँद्द नितत ॥ 
करत डाक्टर ओपधि अरू सेवक सब सेवा। 
पावत, पथ्य दूध सागू मिस्त्री अर मेचा॥ 
खस्रोये रोग अरु सोग सूखी जाके रोगी गन। 
देत असीस अधात नाहि तो कहँ पसन्न मन। 
जे धन द्वीन कुलीन दीन विन काज परे घर। 
विना आय कोउ भाँति खाय विन अन्न रहे मर॥ 
मिराधार विधवा परदा बारी जे नारी। 
विना अन्न, धन विन गति भूखन विलखन बारी ॥ 
कुल मर्यादा वस अनसन व्रत मानहूँ ठाने। 
बिना प्रकासे भेद मरन निज भल जिन जाने॥ 
घर चेंठे बिन काज, विना माँगे प्रति मासहिं । 
दे है द्ृब्य दियो तुम तिन जीवन की आसहिं ॥ 
ठघ आतमा तिनकी आसीसत न अधघाती। 
साँफ, प्रात, दुपहर, निशीथ सब दिन अरू राती ॥ 
फ्योंन देहिं' आसीस, डुखी गन इस मनावैं ? 
क्यों न प्रसन्न प्रजा सव सुयश तिहद्दारों गावैं ॥ 
जौ न दया करि आप दान द्रियाव बहातीं। 
कोटिन प्रजा हिन्द की अन्न विना मर जातीं।॥|। 
तासों नहिं. यह अजय दान धन दान तिहारो। 
है श्रस ख्य जन प्रान दान को सूयश ख्‌खारो॥ 


( २८२ ) 


अति विसाल यह धरम नहीं कोऊ जाके सम। 
याको फल तोदि ईस देइहै अबसि अनूपम ॥ 
पर उपकार विचार प्रजा पालन हित केवल । 
नहिं भूलेहुं यामे कहूं लखियत स्वारथ को छुल ॥ 
नहिं काह की जाति, घरम लेवे को आसय। 
नहिं तेरो निज मत प्रचारिवे को या विधि नय ॥ 
नहिं तो पेट चपेट परी परजा भारत की। 
. किती न वनि कृस्तान दसा खोती आरत की॥ 
पकी पकाई रोटी निज हाथनि दिखरावत। 
सहज पादरी लोग दुखिन के चित ललचावत ॥ 
कुलाचार, मय्याद, जाति, घर्महुँ प्रयास बिन। 
ले लेते उनके डे दे रोटी दे दे दिन॥ 
कहते सब सो “हम कोटिन कृस्तान बनाये। 
प्रभु ईसू को मत भारत मैं भल फेलाये” ॥ 
यूरप, अमेरिका चासी कब गुनते यद्द वल। 
समभ्त वे तो “यद्द इनके उपदेसदि को फल” ॥ 
अन्त दीन, धन द्वीन, पसुन सो दीन, हीन गति। 
कृषिकारन की दीन दसा लखि करि करुना अति ॥ 
तिनहिं फेरि कृषि काज चलाचन हेतु विपुल घन ! 
दियो लेन दिित मोल वेल हल वीज आदिकन ॥ 
वीज वपन, जल सिश्चन के हितहू दीन्‍्यो घन | 
या विधि उज़रे फेरि वसायो तुम कृपिकारन ॥ 
दीनन दान रूप धन दीन्यो नहिं फेरन हित। 
लटे समर्थन कहेँ दीन्‍नयो ऋन रूप यथोचित॥ 


( २रथरे ) 


दियो जिमीदारनहिं न केवल कृषिकारन कहँ। 
बाँध वेंधावन, कूंप खुदावन द्वित चाहत जहँ॥ 
नहिं. औरनहीं दे सहायता आप चुपाई। 
निजहु असंख्य जलासय प्रजा हेतु बनवाई'॥ 
नहर, अनेक, असंख्य सरोवर, कप खुदाये। 
अनावृष्टि दुख रोकन द्वित वहु बाँध बेधाये ॥ 
फिर इन उपकारन को वारापार कहाँ है। 
तेरो निर्मेल यश जहँ लखियत भरो तहाँ है॥ 
क्यों न होय कृत कृत्य प्रजा लखि यह प्रबन्ध सब । 
फेरि न यों अकाल व्यापन भय वे समभत अब ॥ 
याहूँ से अति भारी विपति महामारी की। 
जिन दच्छिछुत पच्छिम भारत मै अति ख्वारी की ॥ 
हस्थो दजारन मह्छुज प्रान यह उत उतरत हीं। 
द्वाद्यकार मचाय दियो निज पायें धरत हीं ॥ 
चसयो बम्बड्े नगर उजारयो बिन मानव करि। 
दियो केराँची अर पूनाहूँ में विपक्ति भरि ॥ 
तिह्दि प्रदेस मैं तो फेल्यो याक्ो .डर .भारो। 
पे काँपी भारत की खारी प्रज्ञा तिहारी ॥ 


३: 


ताह के नासन में आप ध्यान अति दीन्यो। 
करि २ विविध उपाय बढ़त, वल ताको छीन्‍यो ॥ 
प्रजा प्रान रचछा द्वित व्यय करि आप अधिक घन । 
करि प्रबन्ध वहुँ भाँति दियो तेहि इत नहिं झवन ॥ 
देस देख से प्रवल डाक्टर लोग चुलाये। 
भाँति भाँति के नये नये ओबध प्रगठाये ॥ 


( २८७४७ ) 


डचित झऔषधी ओऔपधकारी लखि दरपानी। 
जीवन की निज आख प्रजा पुनि मन में आनी ॥ 
होत देखि निर्मल महामारी इन यतननि। 
लगीं असीसन प्रजा तोहि साँचे खुख सों सनि ॥ 
या विधि प्रजा पालनी जब है वानि तिहारी। 
भारत प्रजा जाय नहिं तव क्‍यों तुक पर बारी ॥ 
लाख दुखी हू तेरे हरख न क्‍यों हरखावें। 
ओऔरह तेरी बुद्धि हेतु किन ईस मनावें॥ 
राजभक्ति की सहज वानि विधि ने जिहि दीनी। 
दुखह लहि जिन न्प पिरोधिता कवहुँ न कीनी ॥ 
सो तेरे डपकार भार सों दबी अधिकतर । 
लखत न तो सम खुखद राज हू जो पुहुमी पर ॥ 
तेरे हरप बीच तिनक्रे हिय दरप कहानी। 
कहो कौन सों जाय भला किट्दि भाँति बखानी ॥ 
नंहिं धन इनके पास जाहि व्यय करि प्रगठावे । 
पें मन सों सव भाँति सबे आनन्द मनावें॥ 
कछुक धनी धन खरचत राजभक्ति दिखराबत। 
दहीरक जुबिली को अस्मारक चिन्ह वनावत ॥ 
लिखि अभिननन्‍दन पन्न प्रतिष्ठित जन परिडत गन । 
पंठवत सखेचा मैं तेरी अति हो प्रसन्न मन | 
प्रति नगरन की प्रजा बधाई तार पठावत। 
कवि गन कंविता विरचि ताहि तुम पर प्रगटावत ॥ 
कोड साजत निज भवन कलस कदली तोरन सो । 
ध्चज्ञा पताका चित्न लगाये चहुँ ओरन सो ॥ 


.( रमण ) 


नाच करावत' कोऊ, इष्ट अरु मित्र जिमावत। 
कोऊ, अप क्लीड़ा मिसि कोऊ निज हरप दिखाबत ॥ 
पें यह कोड़ी कोदि तिहारी प्रजा बिचारी। 
दीन, द्वीन सब भाँति तुमे दिखराबन बारी ॥ 
नहिं राखत वह सामग्री मेरी महरानी। 

केवल निज दविय राजभक्ति पूरित लासानी॥ 
जाम लाखन धन्यवाद,  आसीस करोरन। 
राजत तेरे द्वित हे जननि ! दरप सँग थोर न॥ 
जो उन ऊपर कथितन सों नहिं' कोऊ विधि कम | 
जो सम सत नृप काज उपायन और न उत्तम ॥ 
लेहु ताहि फल ईस सदा याको तुहिँ देैह। 
दीनन की आखसीस व्यर्थ कवहूँ नहिं हे हे॥ 
चारहु जुबविली कथित ओर भोगहु तुम अब सौँ। 
बिना. विश्न, विन रोग, रहित सोगादिक सब सौँ ॥ 
सपरिवार खुख साँ राजहु जम राज दराजहिं। 
निज प्रजानि के हेतु और साजहु खुख साजहि॥ 
झआरत भारत दसा श्रह जा बची वचाईह। 
ताहि दूरि करि वेमि करहु आनद अधिकाई ॥ 
यदपि तिहारे राज भयो भारत श्रति उचन्चत। 
आगे सो अब सब कोऊ सब विधि झुख पावत ॥ 
पे दुख अति भारी इक यह जो बढ़त दीनता। 


डे 
डे 


भारत में सम्पति की दिन दिन होत छीनता ॥ 
महँगी बढ़तद्दि जात, घटत है अन्न भाव नित। 
जातें कोफऊ खुल सामत्नी नहिं खुद्दात चित ॥ 


( रप्द ) 


बढ़त प्रजा नित यहाँ, घटत पे उद्यम सारे | 
बिन उद्यम घन मिले न, बिन धन मनुज वेचारे॥ 
रुख खुकाल ह जिन्हें अकालहि के सम भासत। 
कई कोटि जन सहत सदा भोजन की साँसत ॥ 
एकद्दि समय आध ही पेट लद्धवत जे भोजन । 
मोठो खूखो रूखो अन्न लोन विन रोज न ॥ 
तेरे राज करमचारी नन्‍्यायी उदार मत। 
साँची भारत दसा ससंकित हो अस भाषत ॥ 
वहु संकीरन हृदय जादि इठके मुठलाव। 
ही स्वार्थ सों अन्ध वेखुरी तान लगाव ॥ 
मनहूँ उभय दल मत सच भझूँठ तुमहिं समकावन। 
द्वित कराल डुष्काल को भयो अच के आवन ॥ 
जिहि ते प्रगट भयी तुम पर भारत की दुर्गति । 
लखि निज प्रजा दुखी त्यों भई दुखित चित सो अति ॥ 
अब सोचो जो भयो एकद्दी वरस अवरसन। 
लगी भारती प्रजा अन्न दरसन कहँ तरसन ॥ 
रही अन्न सों भरी पुरी जो भूमि खदाही । 
कैयो बरस अवरसन सो जो रीतत नाहीं ॥ 
तामें अन्य दीप सो अन्न नहीं जो आधत। 
तो अबके भारत मसुज्ञन कहेँ कौन जियाबत ॥ 
त्यों घन मोल लेन हित दीनन जी नहिं देतीं। 
दान, सहायक काज व्याज खुधि आप न लेतीं ॥ 
भूखन मरिके प्रज्ञा सेष बचतो चौथाई। 
सनी सी यह भारत भूमी परत लखाई॥ 


( २८७ ) 


के खुछुन्द व्यापार जोग नहिं भूमी भारत। 
जो यद्दि दियो बनाय इते दिन में यो आरत ॥ 
यह अति खछम सेद आप ऊपर प्रगठावन | 
भर >८ भर 
के स्वारथ रत अन्य दीप वासी व्यापारी। 
के हित आयो देन सत्य सिच्छा यद्द भारी ॥ 
जो ढोवत घन अन्न यहाँ सों हे अति निर्दय । 
नहिं राखत याके मरिवे जीवे को कछु भय ॥ 
उद्यम लेस न रहन देत इत भूर्लि एकह। 
बची खुची जो कारीगरी न ताहि नेकह ॥ 
पैठन देत देस अपने मैं करि बहु छल बल। 
अपनी कारीगरी सकेलत इत्त न लेत कल ॥ 
या विधि जिम निःसत्व दियो करि हाय देस यह | 
जाही के परभाय चेन दिन रेन करत बह।। * 
नहिं जानत जब जे हे है भारत ही आरत। 
याके आश्रित रुप तुरत दो है वे गारत ॥ 
शिल्प और विज्ञान मिलित उद्यम सब उनके | 
सारथ द्ोत अन्न घन भारत हो के चुनके ॥ 
सो जब भारत आपहि पेट पीर सा मरिहे। 
तब डनके कर कहौ काढ़ि कौड़ी को घरिहे॥ 
अथवा वीत्यो तुमहिं राज राज़त इतने दिन। 
भारत पें हे राज़ राज रानी ! विवाद बिन ॥ 
कियो सबै विधि तुम उन्नति याकी विन संसय । 
है विद्या, खुख समझी, हरि के डुप्तन भय ॥ 


(: रघद ) 


न्याय राज-थाप्यो, परजन स्वच्छुन्द चनायो । 
सिच्छित जन अरु धनिकन के मन जो अति भायो ॥ 
रामराज सम राज तिद्दारो जिन कह दीसत । 

दे दे धन्यवाद थे तुम कहँ रोज असीसत ॥ 

पै जेते जन दीन हीन धन और हीन मति। 
जिनहिं दियो विधि प्रिच्छाटन तज्ि ओर नाहिं गति ॥ 
ज़िन नहिं जान्यो झुखद राज तेरे को कछु खुख | 
नहिं जिन खोल्यो तुम असीसन काज कबहुँ सुख ॥ 
राज गहन दिन सों आसा जिनकी ही लागी । 
साम्राज्य पद गहन महा उत्सव खुनि जागी ॥ 

पे बराटिका लहि न एकह जो मुरमसतानी। 
वीती जुबिली मेँ जो सूखी सी दरसानी ॥ 
हरित करन फिरि आसालता न उनकी केवल । 
आयो यह दुप्काल देन तिन माहि फूल फल ॥ 
इतने दिन की कसर सदह्दित आसीस देन हित । 
व्याज़ सहित बहु धन्यवाद देवे को नित नित ॥ 

डन दीनन की अधिक दीनता आनि बढ़ाई । 

तुम सो उनकी जननि प्रान रचछा करवाई ॥ 
जामें हीरक जुबिली मैं तेरी भारत की। 
सकल प्रजा इक संग हुलसि द्विय सों सब मत की ॥ 
देहि बधाई तोहि अनन्दित ईस भनावे। 
नवल कृपा तुव पाय वच्चे सब दुख विनसायै ॥ 
लखियत तैसे हीं सब के उर आनन्द भारी | 
पैयत सबहिं छकृतज्ष बना तेरो इहि बारी ॥ 


( २८६ ) 


बीते सब उत्सव सो तेरे इद्दि अबसर पर। 
प्रमुदिति परम लखात भारती प्रजा नारि नरं॥ 
जिनके उर उत्साह भार के सकि न सँभालत | 
काँपत है भूकम्प व्याज यह भूमी भारत ॥ 
किधीं राजराजेसरी तुमहि सी खझुखदानी। 
की द्वीरक जुबिली मैं मोद महा मनमानी॥ 
खुभग समय पर उचित उछाह जगहि द्रसावन। 
जोग न जानत निज छुत गन के पास चविपुल घन ॥ 
मानहानि अजुसमानि हृहरि यह थर थर काँपत॥ 
कटद्दा करे, सोऊ कछु थिर न सकत करि निज्ञ मत ॥ 
के तुब सासन समय सेद लखि भाग देस गति। 
जाम प्रेद इठेन कीन्यो अपनी अति उन्नति॥ 
भयों रंक सो राव संक जग में थाप्यो जिन। 
भर थो भूरि धन, वल, विद्या, गुन, कला क्लेस विन ॥ 
जाकी प्रज्ञा मान, अभिमान भरी खुख सम्पति। 
सो प्रफुलित मन विहरत जानत जगत हीन मति ॥ 
अरु पुनि बाही समय चीच निरखति गति अपनी। 
दीन हीन हीं वनी विलखि भारत की अबनी ॥ 
काँपि काँपि यह लेत उसास होय अति कातर। 
जानि देव प्रतिकूल आनि उर मैं विसेष डर॥ 
साठ बरस की आस निरासा करि जनु भानी। 
अरू पुनि दयावती तुम सी अनहोनी रानी ॥ 
के सासन स्‌ विसाल बीच जब गयो डुश्ख नहिं। 
तब हरिहैको नहिं जानत अब सेष कलेसहि ॥ 


( २६० ) 


यह गुनि के यद्द आपुद्दि अपनो ही तन ताड़ति। 
आँसुन की भरि लावति ओ सिर छार उड़ावति॥ 
केघों अपनी उन्नत पूरव दसा ब्िचारी। 
रह्मो प्रताप जबे याको फैल्यो दिसि चारी ॥ 
अजहूँ लो आखत जग याको रहो वरावर। 
काह की यापे छकृतज्ञता रही न तिल भर॥ 
सो डुर्देव प्रभाय द्वाथ! वनि गयो भिखारी। 
जग सो भिच्छा लियो खोय भरमाला भारी ॥ 
पाय और सो दान प्रान राख्यो यद्द अबके। 
खोय मान अभिमान कान करि सनमुख सबके॥ 
चहत न सो भारत रहि कोऊ सँग आँख मिलावन । 
ढाढ़ मारि भू फारि चहत पाताल सिधाचन ॥ 
किधों चहत हिय चीरि देवि ! तुम केंह द्खिसवन । 
डणए अन्तर की राज भक्ति यह सहज झखुभायन॥ 
साधारन भूकम्प जादि कारन विन जाने। 
कहे लोग विज्ञान आदि मत मानि पुराने॥ 
के तुव दरप हरपि यह विहँसि उठी ठठाय के। 
करत निछावरि वहु गृह भूपन गन गिराय के॥ 
होय ज्ुु कछु कारन सो तो बहई जिय जानत। 
पे हम तो वस निश्चय एक यही अज्ञमानत ॥ 
लखि तुच खुखदानी रानी को आनद भारी। 
आनन्दित हो काँपत भारत भूमी प्यारी ॥ 
जब याके छुत सववे भये इहि छुन आनन्दित। 
डोय भला तब यह क्‍यों नहिं अतिसय प्रसन्न चित ॥ 


( २६१ ) 


निश्चय खुभ अवसर यह हम सब केंद्र खुखदायक!। 
जो आनन्द मभनावें हम, है वाके लायक॥ 
देहिं जु कछु बकसीस आप, लायक यह्द वाके। 
माँगे जो हम, लायक यह देवे के ताके॥ 
चहत न हम कछु और, दया चाहत इतनी बस | 
छूटे” दुख हमरे, बाढ़े जासों तुमरो जल ॥ 
जिद्दि ममत्व अरु जिद्दि प्रकार सो प्रेद्ट वृट्ेेन पर । 
कियो राज तुम अब लगि दया दिखाय निरन्तर ॥ 
ताही विधि, ताही ममत्व तिहि दया भाव सन | 
झव सो राजहु भारत पर दे और अधिक मन ॥ 
कीनी सब प्रकार जिमि शभ्रेट्ट चृट्टेन की उन्नति । 
तैसहिं' भारत की करिये भरि के खुख सम्पति ॥ 
वाकी प्रजा समान स्वत्व, आयुध अधिकारहिं । 
विद्या, कला, नीति, विज्ञान, प्रवन्ध विचारहि ॥ 
हम भारत वासिन केँद्र देह दया करि, देवी। 
उभ्य प्रजा सम होहि झछुखी, सम सासन सेवी ॥ 
भारत के धन अन्न और उद्यम व्यापारहिँ। 
रच्छहु, वृद्धि करहु साँचे उन्नति आधारहि ॥ 
वरन भेद, मतसेद, न्याय के भेद मिठाचहु। 
पच्छुपात, अन्याय बचे जे तिनहि निवारहु ॥ 
पूरवः सासन समय साठ वत्सर को भारी। 
पाय भयो कृत कृत्य बूटेन अति कृपा तिहारी॥ 
भारत की वारी आबै अब श्रति झुखदाई। 
उत्तर सासन या दरिक जुबिली सो पाई॥ 


( १६२ ) 


करहु आज सो. राज आप केवल भारत द्वित। 
केवल भारत के द्वित साधन में दीनें खित॥ 
पूरन मानव आयु लहो तुम भारत भागनि। 
पूरन भारतीन की करत सकल खुख खसाधनि॥ 
उमड़े भारत में खुख, सम्पति, धन, विद्या, चल। 
धम्म, सुनीति, सुमति, उछाह व्यापार ज्ञान भल॥ 
तेरे खुखद राज की कीरति रहे अठल इत। 
धर्म्म राज, रघु, राम प्रज्ञा हिय में जिमि अंकित ॥ 


आनन्द बधाई 


सं० १९५८ 


आनन्द बचाई 
रोला छन्द 


आज अरी यह घरी बड़े भागिन सों आई। 
देव नागरी देवि देहुँ जो तोहि बधाई॥ 
निरखत द्वीन अपूरव पूरव दसा तिहारी। 
सोधि २ खुमचिन्तक तेरे होयें छुखारी॥ 
हा २ खाय बीनती वहु विधि करत रहे नित। 
पैन भूलिहूँ फोऊ कवहुँ वापँ दीनो चित॥ 
हू विद्दीन उत्साह बैठि सब रहे मारि मन । 
अनहोनी गुनि . उन्नति तेरी, तऊ अनेकन-- 
खुचन तेरे वहु भाँति जतन में लगे निरन्तर । 
करत रहे उद्योग हटे नहिं कसिके परिकर ॥ 
यदपि आख दृढ़ रही नाहिं उनहुँन कहँ ऐसी | 
वेगि विजय वहु दिन पीछे पाई तुम जेली ॥ 
राज सभा सों अलग कई सो वरस वितावत | 
दीन प्रवीन कुटीन वीच सोसा सरसावत ॥ 
वरसावत रस रही ज्ञान, हरिभक्ति, धरम नित। 
सिच्छा अरु साहित्य झुधा सम्बाद आदि इत ॥ 
पफियो न वदन सलीन पीन वरु होत निरन्तर । 
रही घीरता घारि ईस इच्छा पर निरभर॥ 


( २६६ ) 


करि राखी अधिकार लाभ की आस अकेली | 
फूली ताद्दी सों सहदजहि आसा की वेली ॥ 
चकित भये लखि जाहि आर्य्य सन्‍्तान मधुप गन । 
घन्यवाद गशुझ्ञार मचायो मिल्ि प्रस्ुदित मन ॥ 
जानि छुरमसि आगमन दसा उपवन पर तेरे। 
अतिसय आनेद मगन विध्युध पिक बन्द घनेरे ॥ 
करि कलरब कोलाहल लीला विविध लखाये। 
देखि जाहि सब अचरज सो बोले चकराये ॥ 
आज कहा आनन्द उमड़ि सो रहो चहूँ दिसि। 
पश्चिम उत्तर देस अवध विहँसत सो किद्दि मिसि ॥ 
इंति भीति अ्र८्व रोग सोग दुष्काल दवाई। 
महँगी सों मन मलिन प्रजा सब दुख विसराई ॥ 
दरखानी सी आज कहा घूमत इतरानी | 
अतिद्दि अपूरव अनुपम सुख सो मानहुँ सानी ॥ 
एक एक सो मिलत मिलत गर लागि परस्पर । 
जय ! जय ! मंगल ! मंगल ! सोर मचाय निरंतर ॥ 
छोड़त नहिं गए लगि कहत--“घनि भाग हमारे। 
चहु दिन पर हे मित्र ! भये हम साँच सुखारे ॥ 
घन्य घरी यह आज ! बड़े भागिन सं आई | 
परम उचित ज़ु परस्पर मिलि हम देद्दि बधाई ॥ 
जाकी सपनहूँ आस रही नाद्दी मन सोचत। 
सोई सुख को साज आ्राज इन आँखनि दीखत ॥ 
चनन्‍्य धन्य जगदीस धन्य करुना वरुनालय । 
सुखी कीन हम भारतीन तुम आज सुनिश्चय ॥ 


( २६७ ) 


धन्य राज महरानी विक्छोरिया तिहारो। 
जामें न्यायह्दि होत अन्त जब जात विचारो॥ 
नित प्रति उन्नति होति प्रजा सुख सामभ्नी की। 
विद्या, ज्ञान, सान्ति, स्वचछुन्द्तादि विधि नीकी ॥ 
पावत साँचो स्वत्व सबवे चाही जो कहँ। 
राम राज़ सम कहें तऊ अनुचित नहिं या महँ॥। 
धन्य लाट  करजन ! परजन मन रज्जनहारे ! 
राजत राज न्याय जाके सुविचार सहारे॥ 
जाके सुभ अधिकार बीच अधिकार परम हित। 
पाय प्रजा कृतकृत्य भई अजुमानत प्रम्नुद्धित॥ 
धन्य भतुज मण्डल मण्डल मनि मुकुट मनोहर । 
महिपति मेकडानल महात्मा महा मान्यवर ! 
धन्यवाद किद्दि भाँति देहि तुम कहूँ खुखरासी। 
हम सब पच्छिम उत्तर वासी अवध निवासी॥ 
सहजहिं सोचत समक्ति परत अतिसय जो छुस्तर | 
तब उपकार पहार भार गुरू तर ग्रुनि सिर पर॥ 
है ठानत हट यदपि कहे बिन नहिं मन मानत। 
पे वानी चुपचाप रहत सकुचात वखानत॥ 
थरथर काँपत रसना वसना अपनी जानी। 
सरन दसन के जात वात की वात अआुलानी ॥ 
डरत डरत कर यहत लेखनी जी साहस कर। 
तो मसि मैं डवत वह निकरन चहत न सक भर ॥ 
सी सी जतन निकारेँ कारो मुख नचीचे। 
कीनेहीं रद्दि जात चलत वहिँ वल करि खींचे ॥ 


( रृध्द ) 


खींचि खींचि ह्‌ चलत चलाये विरचिरान मिसि। 
देत दुद्दाईं भनहुँ पत्र ऊपर सिर घि£सि घिसि॥ 
तब केवल मनहीं कछु झलुभव करत हमारे। 
को तुम? केसे, काज कौन कीने तुम प्यारे॥ 
आनन्द उर न अमात गात भरि निकरत वाहर। 
इर्षित हो रोमावलि उठि उठि सोचत सादर ॥ 
सब मिलि सी २ मुखनि सहस सददसन रसननि सो । 
लाख २ अभिलाखन कोटि कोटि जतननि सां॥ 
अरव खरव वरु पदुम वरखहु जु मे निरन्तर। 
नील संख संख्यकहु देहि जो तुम कहेँ प्रशुवर ॥ 
घन्यवाद तो हूँ तेरे द्वित लागत थोरे। 
यह गुनिके बेऊ नत ही सनन्‍्मान निहदोरे॥ 
मनहूँ निवेदन करत राबरी सेवा माहीं। 
धन्यवाद तुम कहँ देवे की समरथ नाहीं।॥ 
से हाँ, है हमरी संख्या जितनी हे प्रभुधर। 
तितने चत्सर के जुग लॉ या भारत भू पर॥ 
रिनी आय्य सन्‍्तान तिहारे निश्चय रहिह। 
तेरी जछु शुन गाथा सादर सब दिन कहिह॥ 
जे कृतज्ञ स्वाभाविक सव दिन के ऐ. प्यारे। 
भला भूलिहँ केसे थे उपकार तिहारे॥ 
खसुनहु ! सहस वरसन सों हम सब भारत वासी । 
रहे निरन्तर सहतहि इुसह दुखन की रासी॥ 
यवन राज श्रन्याय अनोखिन की खुधि आबत। 
अजहूँ लो हम भारतीन को हिय हृहरावत ॥ 


( २६६ ) 


वच्यों कर्ठगत प्रान होय जाकर सन भारत । 
लहि अगरेजी राज फेरि सम्हरत सो आरत।॥ा 
पुनि यह नई नई उन्नति अब करिवे लाग्यो। 
बहु हुख तजि पुनि निज जीवन आसा अहलुराग्यो ॥ 
परिवर्तन निस्तिि दिदस तुल्य हो गयो अपूरव। 
पूरवही स्रो पूरद न्याय दिवाकर को जब 
फैल्यो खुभग प्रकास स्वच्छ स्वच्छुन्दता चमकि। 
घिनसी अत्याचार निसा भय भरी सहज थकि॥ 
निखस्यो नीति प्रभात अविद्या तिमिर दुरायो। 
सिउछा दच्छछूुन अनिल प्रवाह प्रवोध करायो॥ 
जयो जगत उद्योग फेरि भय आलस त्त्यागी। 
प्रजा विहँग अवली प्रवन्ध जस गावबन लागी॥ 
चत्यो पथिक व्यापार स्वत्व पथ परथो लखाई। 
लुके उलूक लुटेरे भजे चोर अन्‍्याई॥ 
विकसो विद्या पंकज पुआुज सरोवर देखन। 
राज़भक्ति मकरनद _ खु पूरित ज्ञान परागनावा 
खुभग सान्ति सोरभ सब्चार खुहायो झुन्दर। 
मच्यो मच्छु शुरुजार अनन्द 'मलिन्द मनोहर ॥। 
पै दुर्मागी देस अवध अरू पच्छिम उत्तर। 
पच्छिम उत्तर ओर रहो जो भारत मैं पर॥ 
जो पूरव सरों दूर दूर दच्छिन हैँ सो भल। 
डभय दिसा प्रतिकूल होय, प्रतिकूल लद्वत फल ॥ 
दोड खझुभाव नियमाउसार ते विल्मम लगावत। 
दच्छिन वात प्रभात प्रकास भानु इंत आचत ॥ 


( रे०० ) 


तासों इते अजहूँ हे प्रभु)! छायो दरसाई। 
प्रबल अविद्या तिमिर स्वत्व पथ ज्ञान डुराई॥ 
अन्याहे चोरहु लखात निज घात लगाये। 
उद को बुस्‍रका ओढ़े निज गात छिपाये।॥ . 
पे तुम धन्य ! धन्य ! हे प्रजा प्रान तेँ प्यारे। 
अरुन सरिस रवि न्याय दरस दिखरावन वारे॥ 
हरन अविद्या तिमिर कमल विद्या विकसावन। 
अहो धन्य ! गुबज्जार आनन्द मलिन्द मचावन॥ 
प्रादेसिक सासक बहु लाट लोग पूरव इत। 
आये, किये प्रवन्ध राज निज काज यथोचित ॥ 
पे साँचे राजा के प्रतिनिधि तुमहिं लखाने। 
साँचे प्रजा वन्‍्धु सासक तुमहीं गे माने॥ 
भारत प्रेम जेसे महात्मा रिपन मनुज्ञ वर। 
खुभ अगरेज राज प्रतिनिधि इक प्रजा मनोहर ॥ 
दूजे तुमद्दी प्रादेसिक प्रभु त्यों इत आये। 
जिन प्रजान सन्‍्तप्त हृदय दे हर्ष जुड़ाये॥ 
चृूटिश राज की महिमा तुमह्दिं प्रगथ इत कीनी | 
उदारता साँची सवहिन दिखाय दृग दीनी ॥ 
नहिं अट्वारः सी सतानबे सन्‌ ईसा में। 
तुम तजि और कोऊ जो सासक दोतौ यामें॥ 
तो नहिं पच्छिम उत्तर देस रहत यद्द ऐसो। 
नहिं जानत कब को हू गयो दोत यद्द केसो॥ 
'तबही सो देवी नर हम सब तुम कहेँ माने। 
परजन दुख भज्जन मनरज्जन साँचहु जाने ॥ 


( ३०१ ) 


अरू नहिं केवल हम॒हीं सब तुम कहँ अस जानत। 
जहाँ विराजे तुम तहँ सब ऐसहिं अचुमानत ॥ 
सबे प्रदेस निवासी अठल तिहारो सासन। 
चहत रहे निज देस माहिं सह सहस हुलासन॥ 
इत आवन की चली वात जब तुमरी प्यारे। 
बंग चासि गन तुमहिं लद्दन हित वहुत पुकारे॥ 
पैन भाग जागे उनके न तुमहिं उच पायो। 
हम सब पर करि दया इंस तुद्दि इतहिं पठायो ॥ 
पूरब पुन्य प्रभाय पाय तुब पाय परस अब। 
पच्छिम उत्तर देस निवासी प्रजा जाहि कच ॥ 
रही भला ऐसी आखसा जैसो कछु पायो। 
चटिश राज को साँचो खुख लद्दि सोक नखायो॥ 
नहिं. केवल कराल दुष्काल प्रबन्ध मनोहर । 
करिके तुम बनि गए प्रजा के साँचे हियददर॥ 
कियो प्रवन्ध महामारी को अतिसय उत्तम। 
जासों नहिं अन्याय मच्यो इत ओर देश सम॥ 
परम प्रचएड पुलिस पच्छिम उत्तर अनन्‍्याई। 
दे दे ुषएन दराड दरड मम सीध वनाई॥ 
और अन्य आधीन जिते ऐसे अनुसासक | 
साहसीन भय ल्षेस द्वीन अन्याय उपासक॥ 
दसन कियो तिन सहज खुभाय ससंक बनायो। 
समन प्रजा आतंक भयो खुल झुभग खुहायो॥ 
जान्यो सब प्रधान अज्ुसासक है कोड हम पर। 
जो सब के हित हेत करत चिन्तन प्रवीन वर ॥ 


( ३०२ ) 
हरि हेरिग ठुख हरत हमारे महि हुख निज तन। 
घरम, परायनता न तजत अपनो पें पल छुन ॥) 
परम असिच्छित प्रजा पेखि पच्छिम उत्तर की 
सिच्छा खुभग खुधार हेतु तेरों मति भरकी॥ 
आरस्मिक खिच्छा प्रचार भें बहु वल दीन्यो। 
सिच्छा उच्च खझुघार तेसहीं न्‍्यून न कीन्‍न्यो॥ 
कियो विश्वविद्यालय को संसोधन खुन्दर । 


मेचर कालिज में चिलह्तलानालयय वनय बर॥ 


सी िननीनन न न ननन+ 3. अी ऑन. 5» 


ये सब हमरे हित के हित कतंव्य तुमारे। 
कबहूँ केसेहँ 'किसमि हम पे जाहि. विसारे? 
सी सी धन्यवाद जो देहिं तऊ कम लागत। 
ये तेरी हित करनि वानि हठ तनिक न त्यागत ॥ 


नित नव न्याय नीर वरसत घेरे घन के समर | 
कौन कोन |के हेतु देहि अब धन्यवाद हम? 
सब सो भारी कृपा तिहारों जो अति प्यारी। 
जाहि बिचारी वनत वाबवरी बुद्धि बिचारी ॥ 
तेरे सासन खुखद समय को जो वबसनन्‍त वनि। 
संचारत सुवास तव खुजस सुभग दिसि विदिसिमि ॥ ' 
दच्छिन दर्चिछव बात वात मैं रस बरसावत ! 
चदल प्रजा दल तरू दुख दल मन सुमन खिलावत ॥' 


विछेषी सहकार जासु कारन बौराने। ' 
हि ०] | कप [& [० प 
गावत कवि कोकिल कल कीोरति' मान रिक्काते।। 


(६ रेण्३ ) 
साँचहु जाकी रही आस कबवहूँ कछु नाहीं। 
तिहि छुख की सामझभ्री लही सहज तुम पाहीं# ॥ 
घनन्‍्य आप हे प्रश्चु प्रियवर प्रदीन मेकडोनल | 
थन्‍य न्याय परता की दाने तिहारी निःछल ॥ 
यहु दिवसन लो राजसदव सों रही निकारी। 
सहत अमित अन्याय निरन्तर वनी विचारी॥ 
भारत सिंहासन स्वामिनि जो रही सदा की। 
जय में अब लो लह्दि न सक््यो कोऊ छुवि जाकी ॥ 
जास वरन माला सुन खानि सकल जग जानत। 
विन शुन गाहक सुलभ निरादर मन अनुमानव ॥ 
होय अलय जो रही अज्ञो लो देवनागरी। 
गुनि गुनयन गुनवाव न्याय रत आप आदरी॥ 
यवन राज के समय न अखरचो याहि निरादर। 
रहो खुभायहिं जो अनीति आगार उजागर ॥ 
अनन्‍्यायालयों में नायरी वर्णादल्ती स्वीक्वर विषयक अज्लुशासन पतन्न ता० 
इस एश्रिल्ल खं० १६०० का । 
नृप्रोफेसर सोनियर विलियमस कहते हैं कि “स्थल रूप से यह कहा जा 
सकता है कि “इन देवनागरी अक्तरों से बढ़कर पूर्ण और उत्तम श्रत्तर दूसरे 
नहीं हैं (? प्रोफेसर सादिव ने तो इन्हें देवनिभित तक कह दिया है ! 
सर आइज़ेक पिव्स्यान ने कहा है कि “संसार में सर्वाक्नपूर्ण यदि फोई 
अचक्तर हैं तो वे हिन्दी के हैं ।” 
पायनियर पतन्न ने भी १० जुलाई सन्‌ १८४५३ इं० के पत्र में किखा है 
पक पनागरी अक्षर धीरे में लिखे जाते हैं, परन्तु जब एक वोर जिख गये तो 
जपे हुए के समान हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसमें लिखे हुए पद को 
पुक ऐसा पुरुष भी जिसे उसके अथे की आभामान्न भी नहीं ज्ञात है उन्हें 
शआुरूता पूवेक पढ़ लेगा ।7 


( ३०४ ) 


'अरु पुनि रीति सहज यह निज वस्तुद्दि जय भावत | 

तासों ह्पए भाषा अरु वरन दोऊ कदरावत ॥ 

भये पारसी भाषा संग अरबी के अच्छुर। 

प्रचरित यवन राज संग राज़ काज अम्यन्तर॥ 

राजसदन वाहर पे तऊ चारिह  ओरन। 

राजत रही नागरी ही गृह प्रजा करोरन॥ 

एके कायथ जाति राज सेवा के लोभन। 

पढ़त पारसी रही जानि अपनी जीवन घन ॥ 

पे भागनि सों जब भारत के खुख दिन आये। 

अँगरेजी अधिकार अमित अन्याय नखाये॥ 

लक्यो न्याय सबहिन छीने निज स्वत्वहिं पाई। 

दुरभागनि वचि रही यही अन्याय खताई ॥ 

लह्यो देख भाषा अधिकार सबे निज देसन। 

राज काज 'आलय विद्यालय वीच ततच्छुन ॥ 

पे इत विरचि नाम उर्दू को “हिन्दुस्तानी” । 

अरवी बरनहईँ लिखित सके नहिं .चुध पदिचानी ॥ 

“हिन्दुस्तानी” भापा कौन? कहाँ ते आई। 

को भाषत किदि ठोर कोऊ किन देहु बताई॥ 

कोड साहिव खपुण्प सम नाम धरथो मनमानो। 

होत वड़न सों भूलहु# बड़ी सहज यह जानो ॥ 
#जिसे जब स्वर्गीया महाराणी ने इस्प्रेस आफ़ इस्डिया की उपाधि अहण 

की तो उसका अनुवाद उद्‌' में क़ैसरि हिन्द किया गया और हिन्दी में रान- 

राजेश्वरी के स्थान पर हिन्द का क़े सर | निसका व्यवहार राज कारयाज्रय के 

अतिरिक्त आज तक और कहीं नहीं हुआ !!! 


( रेण्/ ) 


हरि हिन्दी की वोली # अझ अच्छुर अधिकारहिं । 
लें पेठारे बीच कचहरी बिना विचारहिं ॥ 
जाको फल अतिसय अनिष्ठ लखि सव अकुलाने । 
राज कम्मंचारी अरू प्रजा बन्द विलखाने॥ 
संसोधन हित वारहिं वार कियो बहु उद्यम | 
होय असस्भव किमि सम्भव, केसे खल उत्तम ॥ 


परेड > ७ ७८ | पक अनजान क७?ी--+ “++ 


# शिक्षा विभाग के डाहरेक्टर ने सन्‌ ५८७७,७८ की रिपोर्ट में दिखा 
है कि “हिन्दी ही इस प्रदेश की देश भापा है ।” 

प्रसिद्ध डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र वज्ञाल एशियादिक सोसाइटी के 
जरनतल् १८६४ ई० में ५मृद्वेद्वी भाषा की उत्पत्ति और उदूं बोली से उसका 
सम्बन्ध” शीर्षक लेख में लिखते हैं कि “भारतवर्ष की देश भाषाओं में हिन्दी 
सब से अधान है। बिहार से सुलेमान पहाड़ तक और विन्ध्या से तराई तक 
यह सभ्य हिन्दू! जाति की सात भापा है। गोरखा जाति ने इसका कमाऊँ 
और नैपाल में भी अचार कर दिया है और यह पेशावर के कोहिस्तान से 
आसाम, और काश्मीर से कुमारी अन्तरीप तक के सब स्थानों में भली भांति 
से समझी जा सकती है ।?? 

मिस्टर बीसूस ने भो इसी मत का समर्थन किया है तथा रेवरेण्ड 
केल्लाय लिखते हैं कि “पचीस करोड भारतवासियों में एक चौथाई वा ६ या 
करोड़ मलुष्यों की हिन्दी साठु सापा है |”, 

मिस्टर पिनक्वाट लिखते हैं कि “उत्तर भारतवर्ष की भाषा सदा से 
'हिंदी थी और अब भी है ।” 

[बोर्ड आफ़ रेवन्यू को बार बार आदेश पत्र निकालना पढ़ा और 
उसमें बार बार इस वात पर ज्ञोर दिया गया कि कचहरियों की कारंबाई 





( ३०६ ) 


हिन्दी भाषा सरल चद्मों लिखि अरबी वबरनन। 
सो कैसे हो सके# बिचारहु नेक विचच्छन? 
मुगलानी, ईरानी, - अरबी, इज्ञलिस्तानी । 
तिय नहिं हिन्दुस्तानी वानी सकत बखानी॥ 
ज्याँ लोहार गढ़ि सकत न खोने के आभूषन। 
अरू कुस्हार नहिं बने सकत चाँदी के वरतन॥ 
कलम कुल्हाड़ी सों न बनाय तकत कोड जैसे। 
मूजा सों मल मल पर बखिया होत न लैसे॥ 
केसे द्िन्दी के कोड सूद सब्द लिखि लैहै। 
अरवी अच्छुर बीच, लिखेहुँ पुनि किमि पढ़ि पेहे ? 
निज भाषा को सवद लिखो पढ़ि जात न जामें। 
पर भाषा को कहो पढ़े केसे कोड तामें॥ 
लिख्यो हकीम ओषधी में “आलू बोखारा'। 
उल्लू बनो मोलवची पढ़ि “उल्लू बेचारा?॥ 


फ़ारसी-पूरित उदूं में न लिखी जाय, वरज्न ऐसी “भाषा में लिखी जाय जैसी 
कि एक कुज्ञीन द्विंदुस्तानी फ़ारसी से पुर्णंतया चंचित रहने पर भी बोलता हो” । 
ऐसी ऐसी श्राज्ञाएं निकक्षते प्रायः चौथाई शताब्दी समाप्त हो गई परन्तु कुछ 
थी फल न हुआ वरख्च भाषा नित्य और भी कड़ी ही होती गईं ! 


# पायनियर अपने १० जनवरी सन्‌ १८७१ ई० के पन्न में लिखता है 
कि 'फ़ारसी र्चिपि और शउ्दों सें इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि इस विषय 
( भाषा ) का सुधार तब तक पूर्णतया दो द्वी नहीं सकता जब तक गवादी 
हिन्दी ( नागरी ) अक्षरों में न लिखी जायगी / 


( ३०७ ) 
साहिब 'किस्ती! चह्दी पठाई मुनसी “कसवी'। 
नमक! पठायो, भई 'तमसखुक' की जब तलबी॥ 
पढ़त 'छुनार! 'सितार!' 'किताब” 'कबाब” बनावत। 
दुआ देत हूँ 'दगा! देन को दोष लगावत॥ 
मेम साहिबा बड़े बड़े मोती! चाह्यों जब। 
बड़ी बड़ी मूली! पठवायी तसखिल्दार तब ॥) 
उदाहरन कोड कहेँ लगि याके सके गनाई। 
एकहु सबद न एक भाँति जब जात पढ़ाई ॥ 
दस ओ बीस भाँति सो तो पढ़ि जात घनेरे।,. 
-: पयढ़े हजारक् प्रकारहु सों जाते बहुतेरे॥ 
जेर, ज़बर, अरु पेस, स्वरन को काम चलावत।. 
विनदी की भूलनि सौ सौ विधि भेद वनावत॥ 
चारि प्रकार जकार, सकार, अकार, तीन विधि। 
होत हकार, तकार, यकार, उमय विधि छल निधि ॥#. 
कौन सबद केद्दि वरन लिखे सो खुद्ध कद्दावत |. 
याको नियम न कोऊ लिखित लेखहिं लखि आवत ॥ 
कोऊ पारसी बरन, कोऊझ अरवी के वाजे। 
रेढ़े मेंढ़ें अतिसय सर्पाकृति से राजे॥ 
साँचे मैं ढलि सके ठीक अजहूँ लो जो नहिं। 
लिखि लिखि पत्थरहीं पें छुपत लखो किन सहजहि ॥ 
अरवी, तुरकी, तथा पारसी, हिन्दी खानी। 
अँगरेजी, संस्कृत, मिली भाषा मुगलानी ॥ 
# भारतेन्दु वावू दरिश्चन्द्र ने फारसी अचरों में लिखे हुए 'सर' शब्द 
को १००० प्रकार से पढ़ा जाना सिद्ध किया है । 


जय 


( ३०८ ) 
को पढ़ि परिडत होय ताहि प्रभु नेक विचारी। 
जिखे शुद्ध किहे भाँति कौन हिय में निरधारो॥ 
बरु पाग्सी प्रचार रहो यासों अति झुन्दर। 
एकद्दि भाषा लिखी जाति निज अच्छुर भीतर॥ 
यह विचित्रताई जग और ठौर कह नाहीं। 
पँचमेली भाषा लिखि जात बरन उन माहीं॥ 
जिनसे अधम * बरन को अजमानहुँ अति दुस्तर | 
अवसि जालियन खुखद एक उठ को दफतर॥ 
जिहि तें सौ सो साँसति सद्दत सदा बिलखानी। 
भोली भाली प्रजा इढाँ की अविदहि अयानी ॥ 


पे नहि जानि परे यह कोन मोहनी डारी। 
निज प्रेमी बनयो बहु अँगरेजन अधिकारी॥ 





# प्रोफ़ेसर सोनियर विक्षियमस ने ३२० दिसम्बर सन्‌ १८९८ ई० के 
टाइम्स नाम के पतन्न में फ़ारसी अक्षरों के दोप पूर्ण रूप से दिखाये हैं। 
उनवःा कथन है कि “इन अक्षरों को सुगमता से पढ़ने के लिये वर्षो का 
अभ्यास आवश्यक है” वे कहते हैं कि “इन अक्तरों में चार “ज' होते हैं तथा 
अत्येक अच्तर के उसके प्रारम्भिक, मध्यस्थ, अन्तिम वा भिन्न होने के कारण 
चार भिन्न २ रूप होते हैं।” अन्त सें प्रोफेसर साहिब कहते दें कि “चाहे ये 
अक्षर देखने में कितने दी सुन्दर क्यों न हों, पर न कभी पढ़े जाने योग्य हैं, 
न छुपने योग्य हैं और पूरब में विद्या और सम्यता की उन्नति में सहायक होने 
के तो सवैथा अयोग्य हैं ।” डाक्टर राजेन्द्रलाल, प्रोफेसर डासन और मिस्टर 
ब्लाक्मैन तथा राजा शिव प्रसाद आदि बढ़े २ विद्वानों ने भी दृढ़ता पूर्वक 
पोफेसर सोनियर विल्वियमस के इस मंत का समर्थन किया है । 


( २०६ 2 


वारहिं बार निहारि अमित ओऔगशुन जिन याके। 

कियो प्रचार न वन्‍द करत प्रतिकारहि थाके॥ 

अतिसय श्रचरज होत गशुनत यह वात विचित्राहिं । 

भापा अरू अच्छुर दोऊ दोउनहूँ के नहिं ॥ 

नहिें राजा के और प्रजा* हू के जे नाहीं। 

तऊ सहत दुख दोऊ काज नित करि तिन माहीं॥ 

दोड नहिं लिखि पढ़ि सकत न समु भूत| जाहि भली विधि । 

रहे तैरि पे तऊ दोऊ उडुर्भांग पयोनिधि॥ 

यह अन्धेर मचत इत बीते पेंसठ बत्खर। 

थकी पुकारत भ्रजा झुन्यो पे कोड न ध्यान घर॥ 

# मिस्टर आडउस इसी विपय पर लिखते हैं कि--“श्राजकल की 
कचहरी की वोली बड़ी कप्टदायक है क्योंकि एक तो यद्द विदेशी है और दूसरे 
इसे भारतवासियों का अधिकांश नहीं जानता। ऐसे शिक्षित हिन्दुओं का 
मिज्ञना कोई अलाधारण वात नहीं है, जो स्वतः इस वात को स्वीकार करेंगे, 
कि कचहरी के मुन्शियों की बोली को वे भ्रच्छी तरह बिल्कुल नहीं समम्त 
सकते और उसके लिखने में तो वे निपट असमर्थ हैं। इसका बड़ा भारी 
प्रमाण तो यह है कि क़ानूनों और थआाज्ञाओं के सकोरी भाषानुवाद को कोई 
सी भल्तीभांति नहीं समझू सकता, जब तक एक व्यक्ति अँगरेजी से मिलाकर 
उन्हें न समझा दे ।? 

+ मिस्र फ्रेईरिक पिनकाट लिखते हैं कि “भारतवासियों को निनकी 
यह माठ्भाषा मानी जाती है, अंगरेजों की तरह इसे स्कूलों में सीखना पढ़ता 
है और भारतवर्ष में यद्ट विचित्र दृश्य देख पइता है कि राजा और मजा दोनों 
अपने कार्य्यों का निर्वाह्द ऐसी भाषा द्वारा करते हैं जो दोनों में से एक की 
भी साठ्भाषा नहीं है । 


( ३१० ) 


उच्च राज अठुसासक हू के वार खुधारन। 
चाहे याके दोप, दूरि करि सके न पे कन॥ 
बोयो विटप बवूर चद्त चाखन रसाल रस। 
चेतस वेलि वढ़ाय मालती मसुकुल भोद जखस॥ 
चहत वार बनिता सो पतित्रत को प्रन पालन । 
सो केसे हे सके काक जिमि होत मराल न।। 
जो जो जतन खुधार हेतु याके अच्ुसासक। 
लोग कियो सो भयो दोपदी को परिवर्धक ॥ 
यर्वन राज तें लिखत पारसी जे चलि आये। 
अँगरेजी समय हूँ ते तैसे हीं ली लाये॥ 
लिखत पारसी रहे कचदरिन बहुत दिनन सन। 
तेई राज सेवक लहिके अद्ुसासन नूतन ॥ 
जहँ भापा सँग अच्छुर हु बदले इक वबारहि। 
तहँ वहु लेखकह . वदले लिखि सके जीन नहिं ॥ 
नव वरनहिं नव भाषा सँग नव लेखक आये। 
चले वरन भाषा सँग तहँ बिन कछु स्रम पाये॥ 
इत भागनि सो भाषा ही बदली नहिं अच्छुर। 
दोऊ स्‌ भावदि सो विरुद्ध सहजद्दि अति दुप्कर ॥ 
तासों फल विपरीत भयो ओऔरहु अचरज मय । 
वदल्यो इन अच्छुरन भ्रष्ट आषा करि अतिसय ॥ 
सोई पारसी लेखक लोग सोई वरनन में। 
सोई सबद सोइ रीति भरत निज निज लेखन में ॥ 
मित्नि मुन्सी मोलवी बनायो इहि मुगलानी । 
हिन्दी भाषा जो न जाय कोड विधि पहिचानी ॥ 


( डशेश१ू ) 


निज विद्या अधिकार विज्ञता दिखरावन दवित। 

लद्दन लेख लालित्य कद्दन में चोरन द्वित चित ॥ 

लगे पारसी अरबी सवद अधिक नित मेलन। 

रह्यो पारसी उ्दँ वीच कृया तजि सेद न॥ 

अरु पुनि इन अच्छुरन सवबद दूजी भाषा के। 

लिखन कठिन अति * पठन असस्भव सब विधि थाके ॥ 

* शकुन्तज्ञा नाटक के दो उदृ अज्वादकों ने विवश हो कर्व को कन 
और साढठव्य को माधों लिखा ऐसे ही जिन शब्दों के लिखने में कठिनता होती 
प्रायः उसका रूप बदल देते जैसे ब्राह्ण को वबरद्रमन, व्यापार को व्योपार । 
स्कूल को इस्कूल, स्टेशन को इस्टेशन ज्वाइस्ट मेजिस्ट्रेट को जन्ट मनस्टरैट, 
स्‍्टाम्प को इस्टामप इत्यादि ) ख़ालिक़बारी के चाल की एक मसन्‍्वी “अल्फ़ाज्ञ 
अँगरेज्ञ” नामक मुन्शी ज्वालानाथ ने वेगम भूपाल की सद्दायता से डदू" 
भष्तरों में बनाई है, जिसमें उनकी भर बेगम साहिबा की भी पूरी उपाधि 
झंगरेज़ी शब्दों के थाने से कोई नहीं पढ़ सकता। उसके कई छुन्द जिन्हें 
उन्होंने शुद्ध शुद्ध उच्चारण के लिए ,जेर ज़वर को छोड़ अनेक नवीन चिन्द भी 
देकर लिखे हैं तो भी कोई मोल्वी चाहे वह अँगरेज्ञी भो जानता हो वेखटक 
शुद्ध शुद्ध नहीं पढ़ सकता । उदाहरणार्थ यहाँ लिखते हैं-- 

खुदा ( गाड ) है ( लार्ड ) है होशमन्द | 
( क्रियेटर ) सिरजनहार दानिशमन्द ॥ 
बना फादरे सुतत्कक्त ( झाज्षमायटी ) | 
फ़रिश्तेँ मज्ोिक जान है (डेटी ) 
( रेवेलेशन ) इलहास है नूर ( लाइट ) । 
(रिपेन्टेन्स ) तोबा है और रस्स (राइट ) ॥ 
( डवोटी ) है भाविद समर रास्त रास्त । 
रियाज़त (पेनेन्स) और रोज़ा है (फ़रुट) ॥ 


वनरिननननी- 


( ३१२ ) 
तासों बाँचन सुब्रिधा द्वित पारसी सबद सब । 
लेखक लोग लिखे, परिचय बस वाँचि सकें तब ॥ 
यह अंगरेजी राजदि में बाढ़ी कठिनाई। 
खिचड़ी भापा लिपि घस्ीट में जब सों आई।॥ 
पूरव यचन प्रधान पुरुष निज नेनन देखत। 
भाषा चरन अभिक्ष जहाँ कोऊ च्रुटि पेखत॥ 
करत रहे प्रतिकार खुधार तिरस्कत लेखक । 
जासों लिपि अरु भाषा विगरत रही न भर सक ॥ 
सुछ पारसी भाषा नस्तालीक*” लेख खंग। 
यवन राज के द्ोत पत्र तव खुपठ ओ खझुढँग ॥ 
अब अँगरेजी सासक भूलिहु लखत न ता कहेँ | 
दसखत द्वी करि देत सिरिस्तेदार कहत जहाँ ॥ 
अरु जी लखें तऊ पढ़ि सकत न एकहु सब्दहिं | 
सुनहिं ओर के मुखद्दि सुनेहुँ नीफे नहिं समुभहिं ।। 
जासों चली खुलासा'।लिखिवे की अव चाली। 
यादह्दी रीति चलत सव राज काज परनाली ॥ 
राज कर्म्मचारी गन विज्ञ न समुकत जा कहेँ। 
सूढ़ भपञा के तव आचबै किटद्दि भाँति समझ महँ॥ 
देत प्रजा इजहार गँवारी हिन्दी भापत। 
मुनसी करि अज्ुवाद ताहि पारसी वनावत॥ 


# नस्तांलीक़ सुस्पष्टलिपि । 


( रे१३ ) 


पुनि खुनि समुझिः सकत नहिं जिहि वे दीन विचारे। 

“समझ लियो” कद्दि देत सदा ही डर* के मारे ॥ 

कारन याको यहै पढ़े बिन जो नहिं आवचत। 

पढ़े हुँ भिन्न भाषन सों मिलि कठिनाई ल्यथावत॥ 

उर्दू नाम राज सेना विपिनी की वोली। 

तिमिर लिंग चंसज न्रप यवन संग जब, टोली॥ 

यचन जाति की भिन्न २ निचसी दिल्ली महँ। 

निज आवश्यक काजन द्वित सब सेनिक जन जहँ ॥ 

दिल्ली वासी वनिकनि सों मिलि जुलि नित भाषत | 

इटी फ़ूटी हिन्दी संग कछु सबद मिलाबत॥ 

निज २ भाषा हू के सम्लुक न लगे जाहि जन। 

इमि जो बोली बोली गई हाट कछु दिवसन॥ 

सो पविगरी हिन्दी भाषा डउरदुइ-मुश्नन्ला। 

साहजदाँ. के समय पुकारन लगे मुसल्ना॥ 

#एक बार सेशन जज्न के इनलास में मेंने स्वयम देखा, कि पुक 
जड़ज्ञी कील अपराधी से वकील सरकार ने पूछा कि तुद्दारे ऊपर इलजाम 
दुफ़ा ३०७ ताज़ीरात हिन्द का, यानी इक्तिदाम कत्ल का लगाया गया है, 
क्या तुमको उससे इक्तत्राल है ? उत्तर मित्ना हाँ” । जज ने कहा, कि उसे 
फिर समझाओ । वकील ने कहा कि अमुक व्यक्ति को तुमने कत्ल करने की 
नीयत से जरर शदीद पहुँचाया ? फिर कहा “दा” । तब फिर जज ने चपरासी 
से समझाने को कहा | और जब उसने कहा कि फ़लाने के दूँ सारि डारे के 

. ख़ातिर लाठी मारे रह्मः कि नाहों ? तब्र उसने समझकर “नाहीं? कहा | 
. यदि जज ऐसा धोर और सुचतुर न्‍्याई न होता तो वह बिचारा ब्यर्थ ही 
कठिन दुर्ड का भागी हुआझ्ला था । 


( ३१४ ) 


'पै बह यवन चक्र में निवसत रही निरन्तर। 
केवल सम्भापन अरू कविता के अभ्यन्तर ॥ 
'लेख पारसी अच्छुर अरू भाषा में केबल। 
राज काज ग्रह काजहु में होते उनके दल॥ 
.जन साधारन प्रजा न पें उन सो अनुरागी। 
हिन्दी बोली वरन दुहुन की प्रेमन पागी॥ 
“दिल्ली मैं वसि वनी रही यह सीधी सादी। 
आय लखनऊ गई कठिन सब्दन सो लादी॥ 
हाँ के लोग सदा प्रचलित भाषा में बोले। 
«हां निज मति अनुरूप विविध भाँतिन तिहि छोले ॥ 
उन चाहो सथ समुर्सके जाम उनकी भाषा। 
इनकी समझा न सके कोऊ ऐसी अभिलापा ॥ 
'भरि भरि सदा सबद अरवची पारसी कठिनतर। 
उ्दँ भापा को जेठी पारसी दियो कर॥ 
रददी तऊ यह भापा पुस्तक द्वी के भीतर। 
पढ़े लिखे जन भापतह मिलि रहे परस्पर॥ , 
'पै हां के अधिवासी बोलत तिहि न कदाचित्‌। 
समुझ्ति सकत नहिं नेक खुनत जाकहँ वै नित प्रति ॥ 
रही न कोऊझ भाषा की गिनती में यह तब। 
'कछु न पूछ ही रही यवन को राज़ रह्मयो जब॥ 
मे अँगरेजी राज पाय बढ़ि बहुत मझुठानी। 
चेरी सों ओचक ही यह वनि बैठी रानी ॥ 
आधे भारत के सब न्याय भवन के भीतर। 
प्लगी चलावन राज काज सासनहिं निरन्तर ॥ 


( ह१४ ) 


नवल गढ़े, अरु अगरेजी आदिक वहु सवदन॥- 
सो भरिके औरसीे कठोर अरू कुटिल गई बन॥" 
बहु पुस्तक बहु भाषन सो बहु विषयन केरी “ 
अनुवादित हो गई' बनी त्यो नवल घनेरी।॥* 
अनुसासक अनुसासन वस, लगि लाभ लोभ जन |! 
विरच्यो जठु निज्ञ देख काज दुर्गंति के साधन ॥ ८ 
प्रचरित हें जे विधिध पाठसालन के द्वारा।: 
प्रजा बन्द मैं महा मूढ़ता पुश् पसारा॥ - 
जानि राज्ञ भाषा इहि राज़ काज हित साधन। 

लागे उर्दू पढ़न लोग तज्ि निञ् निज भाषन॥ 

इने गिने नव बने श्रन्थ पढ़िवे तें याकरे।. 
पूरन भाषा ज्ञानहूँ होत न, तब- पुनि ताके--- 
पुष्टि काज पारसी पढुत जन हारि अन्त पर।- 
वाह को पढ़िं पे न लाभ कछु लद्त अधिक तर ॥- 
होत अधिक इक भाषा ज्ञान अवसि पढ़ि ता कहेँ।« 
पे नहिं विद्या भ्न्थ कोऊ इन दोड भाषन महँ॥ 

तासों विद्या. पढिवे काज पठन अरबी -को।* 
अति आवश्यक पंडित बनिवे काज -सवी को॥*« 
पढि: अरबी अति कठिन चहेै मोलवी कहावे | 

पर इतनेहूँ. पे. उद्द नहिं ताकहँ. आचे॥ 

अँगरेजी, हिन्दी, तुर्की, संस्कृत सबद जब ।*« 
आबंत नहिं' कछु चलत मोलबिन हूँ की कछु तब ॥' 
अबः कहिये जो फेसगो फन्‍द उ्द के जाई। 

कितनी सापा.. पढ़े सके -. परिडत. . कहकाई ॥- 


( ३१६ ) 


सिच्छा द्वित जे बनी पाठशाला बहुतेरी। 
तिन महँ उरदुद्दि उपयोगी ग्ुनि प्रजा घनेरी॥ 
पढुत छाँड़ि हिन्दी भाषा भूषित देवाचछर। 
सुगम, खुपठ, सुन्दर, साँचहूँ सब गुन के आगर ॥ 
अँंगरेजिहु के संग देस भाषा के नाते। 
उरदुद्दि श्रधिक पढदुत जन सेवा द्वित ललचाते ॥ 
विद्यालय में पहुँचि पारसी पास पहुँचि करि। 
करत परिच्छा पास सुगम द्वित साधन द्विय घरि ॥ 
जासों सघ सिच्छितत वनि गये मनहूँ परदेसी। 
निज भाषा को ज्ञान जिन्हें नहिं उन सो बेसी॥ 
निज आचार विचार धरम को मरम न जाने। 
परम्परा विपरीव नीति कुल रीति भुलाने॥ 
वचदल्यो सहज खुभाव रुची रुचि नई नई तब । 
प्रचरित भई कुरीति मईं वहु जिंधदि लखियत अब ॥ 
सिच्छित सँग सो अशहु करत अनुकरन तिन को। 
इद्दि विधि ओरे रूप भयो भारत वासिन को॥ 
बिना ज्ञान निज भाषा बिन जाने निज अच्छुर | 
रहत अश ओऔरन भाषा पढि भारतीय नर॥ 
छूटि जात सम्बन्ध संस्क्तत सों पुनि सब विधि। 
जो जग भाषा जननि सकल विद्या की जो निधि॥ 
जो प्रधान भापा भारत की आदि समय सन। 
दहूँ लोक द्वित जो भारतियन को जीवन घन ॥ 
जाके विन कछु धरम करम को मरम न जानत | 
अरू आचार विचार विविध व्यवहार क्रमागत ॥ 


( रे१७ ) 


विद्या, दर्सन, कला, नीति विज्ञान ज्ञान तिमि। 
तिज इतिहास जाति मभय्यांदा परम्परा इमि॥ 
विन जाने भारत सन्‍तान विविध निति प्रति। 
त्यागि शील कुल रीति नीति वनि गये दीन गति ॥ 
नहिं केवल हिन्दुनहीं की यह अवनति कारिनि। 
मुसत्मान गनहूँ की साँचहूँ उन्नति हारिनि॥ 
तऊ विज्ञ हिन्दू जन जब जब दियो डुद्दाई। 
याहि. बदलिवे काज राज द्रवारहिं जाई॥ 
तब तब कियो विरोध यवन गन विना विचारे। 
निज चेला लाला लोगन सँग ले हृठ धारे॥ 
निज स्वारथ संकोच समय स्रम द्वित हित हानी । 
सकल देख की करत न आन्यो जिन मन ग्लानी ॥ 
धन्य भाग्य भारत वहु दिन स्रों जित ऐसे जन। 
जनमत जे नित करत हानि आपनी निज दाथन ॥ 
हितहु करत सासक गन के सन अ्रम उपजावव। 
सहज खुभावहिँ तिहि कतंव्य त्रिमूढ़ बनावत॥ 
जो निज डुख को हेतु सुखद कहि तादहि सराहें,। 
परमानन्द अलभ्य लाभ लखि बिलखि कराहं॥ 
जासा दसा जथारथ प्रजा बन्द की जानी। 
जात नहीं कोऊ भाँति परत उल्टी पहिचानी ॥ 
तुम से मंति आगार उदार न्याय रात प्रभु बिन । 
समझक्ति सके को भला विलच्छुन अति लीला इन ॥ 
वरिस पचासन लों कोरिन अनुसासक आये। 
सी २ साँलति सहे न कछु उपाय करि पाये ॥ 


( रेश्८ ) 

समुक्ति ताहि श्रीमान सहज तन के सम तोरचो | 
सुनि २ विविध विरोध न्याय सो मुख नहिं मोरचो॥ 
डुख कएटक नहिं कियो यद्यपि निर्मुल देस द्वित । 
तीखी खुरपी तऊ प्रजा कर क्रियो समर्पित ॥ 
बोयो अ्रति छुम खुखद वीज ता शक्ति नसावन। 

सीच्यो भारत प्रभु सम्मति के सलिल खुद्दावन ॥ 
नित निराय कर्ठक परिवर्धन की अधिकारी | 
देख प्रजा को कियो आप अति उचित घिचारी ॥ 
यद्यपि तिनकी दूसा छिपी नहिं नेक आप सन । 
वुधि विद्या उद्योग हीन सब जाके कारन ॥ 
पूररचत सो चीच कचहरी उर्दू वीबी। 
बैठी एंठी करत अजहँ सौ सौ विधि सीधी ॥ 
लखि आवत नागरी नागरी वरन वबरन तक्रि। 
नाक सकोरति, भीहँ मरोरति ओचकहीं चक्रि॥ 
घरकत छाती, मन में समुक्कि सोचि सकुचाती | 
निज अपमान दिवस नेरे शुनि २ अकुलाती ॥ 
तऊ घरत डर घीर जानि अपनो वह छुल वल। 
जासों छुटि न सकत चतठुर 'चाहक चित चबच्चल ॥ 
चंद नखरे चोंचले नाज़ अन्दाज़ बला के। - 
वह शीरी शुफ़्तार अजब सव ढंग अदा के॥ 
सदक़े सी २ वार हुए लाखों हैं. जिन पर। 
दीवाना फिर कौन न होगा उन्हें देख कर ॥ 
यों सोचती समभमती है मन को सममभाती। 
परम भयंकर प्रेम जाल अपना फैलाती ॥ 


( ३१६ ) 


फँस जाते हैं दाना जिसमें दाना पाकर। 
वेदाना वेदाना दाड़िम सा झुँह बाकर॥ 
फैंसे दाम में जो वे दाम गुलाम हुए चह। 
वंन आशिक़ हर चलन प! उसके वाह ! २ कह ॥ 
आशिक वह जो गला काटने पर भी राज़ी। 
मुन्शे मुल्ला झुफ्ती क़ाज़ी बनकर गाज़ी॥ 
इन सचके मन को चेढव है चह भड़काती। 
निज वियोग खंका की विरह पीर उपजाती ॥ 
कहती,--यह औरत है अजब खबीस पुरानी । 
चढ़ती जिस पर आती है हर रोज जवानी॥ 
यो इश्वे, ग्रमज़े इसमें हैं नहीं ज़ियादा। 
पर भोलापन करता हैं दिल को आमादा॥ 
यो सज घज रंगीन मिज़ाजी कब है आती। 
सगर खादगी ही है इसकी आफ़त लाती॥ 
है यह मेरी सोत सुई मकक्‍्कारि ज्माना। 
गराइव थी जो अब तक वह अब वेबाकाना-- 
शाही महलों से मुझको निकाल देने को। 
आती है, खुद क़च्झा इन पर कर लेने को॥ 
पस, देखो हर्गिज़् यह इधर न आने पाये। 
योहीं बाहर पड़ी निगोड़ी चक्‍कर खाये।॥ 
खबरदार, गर किसी वरह याँ घुस आयेगी। 
विला तरदृदुद काम व अपना कर जायेगी॥ 
सुनि चाके सव पेमीगन इक संग अकुलाये। 
याकी राह रोकियदे के हित हैं उठि घाये॥ 


( ३२० ) 


जातें यद॒पि भ्रवेल लेसह में कठिनाई । 
कोरिन हैं अवसेस परी जो नहिं. कहद्दि जाई॥ 
पे हमरो वद्द काज, करहि गे हम तिद्दि कोड विधि । 
दियो आपने अवसि सकेलि हमें दुर्लभ निधि॥ 
जिधदि बल हम मैं सक्ति काज करिवे की आई। 
जिहि बल हम करि सकत दूरि अब सव कठिनाई ॥ 
जिंद्दि तें दिन दिन दूनी उन्नति अवसि हमारी। 
छ्व है निश्चय नाथ! सकल दुख के दल टारी॥ 
करि न सकी जो काज आज लो किश्विव कोऊ॥। 
बहुत कियो तिहि आप हमे हित कम नहिं सोऊ ४ 
निज उज्वल जस अटल आप थाप्यो या थल पर । 
ताखु प्रसाद सरूप दियो ओरनहुँ जसी कर ॥ 
जिनकी सेवा सफल भई तुब न्याय पाइ के। 
कनक बनत ज्यों लोहा पारस पास जाइ के ॥ 
धन्य कहत सब तिनहिं सराहति उनके काञ्ञहि । 
धन्य धन्य कहट्दि इक खुर भारत वासी गाजहिं ॥ 
कहत सबे कोड धन्य |! २ साँची द्वितकारिनि। 
कासी की तू सभा अरी नागरी भश्रचारिनि! 
धन्य दिचस शुभ घरी जन्म तू जब उत लीन्‍न्यो! 
सिखुताही में सखुभग नाम निज सारथ कीन्यो ४ 
धन्य ! सभ्य संथापक सकल सद्दायक तेरे। 
घन्य परिस्त्रम प्रेम अटल उछाह उन केरे॥ 
अहो मदन मोहन मालवी घनन्‍्य तुम दिज बर! 
जीवन, कीन्यो खुफल जननि तुम भारत भू पर ॥ 


( २२१ 9 


जद॒पि निरन्तर करत देश सेवा तुम आये। 
निज भाषा द्वित साधन में तत मन घन लाये॥ 
जिद्दि कारन वहु मान लह्यों तुम यद॒वि यथारथ। 
तऊ सुनिश्चय रूप भये हो आज हृतारथ।॥ 
आज आप को मान मानिवे जोग जगत के। 
आज खुपूत भये हो तुम साँचे भारत के॥ 
माननीय पद चरितारथ अब भयो आज ते। 
यथा कह्मो दरिचन्द किये उपकार काज्ञ तें॥ . 
“मान्य योग नहिं होत कोऊ कोरो पद पाये। 
मान्य योग नर ते जे केवल पर हित जाये॥” 
विपुल कए लद्दि जो सेचा तुम कीन देख द्वित। 
ताहि. भूलिदे को. भारत सनन्‍्तान कदाचित ? 
को कृतज्ञता पास वद्ध तेरो नहिं रहे? 
कोटिन धन्यवाद आखिख को तोहि न देहे? 
हे प्रिय राधा कृष्ण दास! विश्वास न ऐसो। 
र्यो तिदारे साहस ते देख्यो हम जैसो॥ 
अद्दो स्यास सुन्दर खुन्दर विधि करि कारज भल | 
तुम अतिसय अलभ्य मझलमय जो पायो फल ॥! 
ताके हित बहु वड़े लोग अगिले ललचाये। 
कीने जतन अनेक न पे पाये पछिताये ॥ 
राजा सिव प्रसाद कहद्दि २ स्रम करि २ हारे। 
भारत ससि हरिचन्द जाछु द्वित लरि २ हारे॥ 
कन्नूलाल॒ तथा हचुमान प्रखादादिक जन $ 
दियो दुट्दाई टेरि लाभ पे लक्षो नाहि कन। 


( देशएश ) 


रचि कासी प्रसाद हिन्दू समाज बकि थाके। 
फुटकर सभा अनेक भई बिनई” हित जाके ॥ 
तोता राम रठत जाके हित राहे निरनन्‍्तर। 
जीवन जा हित हरखि समप्यों गोरी संकर॥ 
जादित हिन्दी पत्नन के सब सम्पादक गन। 
घिसत लेखनी रहे विराम न लहे एक छुन ॥ 
कहँ लो नाम गिनावें देस विदेखिन केरे। 
जे वहु भाँतिव बार २ याके हित देरे॥ 
को सज्जन जो याके हित कछु स्रम न उठायो! 
डुमांगिन सों तऊ नहीं कछु उन फल पायो ! 
बये वीज ऊसर मैं वै गरजनि हो आतुर। 
जिहि कारन कोड निरखि सके नहि. ऊगत अंकुर ॥ 
तुम सब अति उरबरा भूमि भागनि सो पाये। 
वेगि मनोरथ खुमन परिस्ँ्रस करे विकसाये ॥ 
के जो उचित परिश्रम करि राखे थे पूरव। 
लह्दि तुमरों उद्योग वारि फल देत सहज अब ॥ 
के तुव फ़लद यज्ञ को कारन विवुध पुरोहित ! 
जाके विन फल सिद्धि लक्यों किन कहो कवे कित ? 
किधो अग्ननी रह्यो अभ्न जनमा तुम स्व को। 
जा विन अच्छर मग चलि पछितायो नहिं कब को ? 
शर्स्मा वर्मा गुप्त किथों मिलि कीने कारज। 
तुमहूँ लब्यो फल, जथा लहे अवलों द्विज आरज॥ 
किधों देत उद्योग अवसि फल समय पाइ के। 
लवब॒त श्रत्न जो बोचत सींचत मन लगाइ के॥ 


( रेश३ ) 


करत जाति जो जाति परिस्रम सत्य निरन्तर। 
अचसि असस्मथव हू कारज साधथत विधि खुन्दर ॥. 
लक्यो जु हम वहु दिन पीछे यद्द मनमानो फल! 
निश्चय सो तुम सव के सत्य परिसत्रम के बल ॥। 
घन्‍्य अद्दो तुम! घनन्‍्य सहायक सकल तुमारे! 
घन्य सकल अज्भचर ! जिन कारज झुघर सँवारे॥ 
जासों हम मिलि देहि तुमें “आनन्द बधाई!” 
देखि कृतारथ तुमहि हरष अव उर न अमाई।। 
रहो निरोग सदा सुख सो चिरजीवहु प्यारे! 
निज भाषा द्वित साधन के हद्वित नित प्रन धारे॥ 
लहो नवल उत्साह औरह शअ्रधिक आज सन । 
पूरन' कृतकारज हो जाहु वेगि जिद्दि कारन | 
झवहिं. कामना पूजी तुम सब की चौथाई। 
सेस काज हित अधिक परिसत्रम सेस लखाई ॥ 
तासों' विल्मम न करहु उठहु कसिके परिकर पुनि। 
हिये खुमिर हरि, करि सेकडोलन की जय जय धुनि ॥ 
उनके अरु अपने कीने की लाजहि राखह। 
करि प्रचार नागरी यथारथ श्रम फल चाखहु॥ 
जनि विराम छिन गहदौ अलभ्य लाभ पायो गुनि ! 
न तो घूरि मैं मिलिहँ सब कृति करी पुनि॥ 
अस न करह असहाय जानि पुनि जाय निकारी | 
वयहु॒ दिन पीछे वेंठी हु नागरी विचारी॥ 
रही निरासा जब तव स्रम करि तुम फल पायो | 
अब तो आसा को चसन्‍्त चहुँ ओर खझुहायो ॥ 


€ ३२७ ) 


' देसी राजा लोग सद्दायक बने तुमारे। 
निज्ञ २ राज काज में निज अच्छरन सॉचारे॥ 
निश्चय समुभह अवसि एक दिन ऐसो पऐहै। 
भारत देस अनेक बीच एक रहि जेहे।॥ 
यहे देव नागरी अलौकिक वरन मालिका। 
यहे चागरी भाषा ज्ञो संस्कृत घालिका॥ 
को खझुबरन कहेँ छाड़ि और धातुहिँ अपने? 
य करि है को काच रतन राजी जब पेहे? 
5 कोकिल कलकूज कौन काकन की करकस-- 
काँव २ पे कान देइहै मूढ़ मचुज शअरस!? 
भानु उदय लखि दीप वारिके कोन देखिहै!? 
कौन मन्दमति कन्द छाँड़ि गुर ओर लेखिहे!? 
जब याके ग्रुन जानि जाइहँ तथव सव दी नर। 
यह वोलिद बोली लिखिहे पएर्*ं अच्छर ॥ 
जथा संस्क्तत रही राज भाषा सव केरी। 
होइहि त्यों नागरी नाहिँ अब है बहु देरो॥ 
राज, रेल, अर डाक सबे थल एक बनाये। 
भिन्न देस यबासिनहिं एक के मेल मिलाग्रे॥ 
जब एके मति, गति, सिच्छा, दिच्छा, रच्छा विधि | 
एक हानि श्री लाभ एक सासक सो है सिधि ॥ 
एक चाल व्योहार संग सब एक होत जब। 
इक अच्छुर इक भाषा विन किमि काम चले तथ ॥ 
सो न सकति करि अँगरेजी वहु दिवस अनन्तर | 
और कोन करि सकत नागरी तज्ि विधि सुन्दर ? 


( रेश५ ) 


आपुद्दि समय प्रवाह सहज या कहेँ विस्तारत | 
चारहँँ ओर चाह सो सब कोड याहि निहारत ॥ 
तासों जो या समय सहायक याके हू हैं। 
थोरेह श्रम किये अधिक जस के फल पेंहँ॥ 


हरिगीती 


शुनि यह न विलम लगाय हिय हरखाय सब कोऊ अहो । 
निज जननि भाषा जननि हित हित चेति चित साहस गहो ॥ 
करि जथारथ उद्योग पूरन फल अमल जस जग लहो | 
लहिके कृपा जगदीस जय २ नागरी नागर कहो ॥ 


लालित्य लहरी 


सं० १९५९ 
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नाटककार भ्रेमघन ( ३० व ) 


दलंशातणएछ 27९55, 37'0. 


लालित्य लहरी" 


वन्दना 
दोहा 
जयति सच्चिदानन्द घन, जगपति मंगल मूल । 
दयावारि वरसत रहो, सदा दोय अनुकूल ॥१॥ 
जय २ मानव रुप घर, सकल जगत करतार। 
जयति दडुए दल दुलन श्री, कृष्ण हरन भूभार ॥र॥ 
जय जय जगजीवन करन, भक्तन को प्रतिपाल। 
जय राधा रानी रमन, सदा विहारी लाल ॥शा॥। 
शोभा सत सौदामिनी, सहित सदा अमिराम । 
श्री राधा संग प्रेमघन, हिय राजहु घनश्याम ॥४॥ 
जय चुजचन्द अमन्द मुख, राधा चन्द चकोर। 
जयति श्याम घन प्रेम घन, जीवन धन चित चोर ॥शा 
जय २ जय घन श्याम छवि, छाजे नव घन श्याम । 
जय जय नद नागर सरस, गन आगर खुख घाम ॥6॥ 
नवल नील नीरद रुचिर, रुचि मोहत भन मोर | 
दामिनि दुति कमिनि सहित, फेरि दया दग कोर ॥७॥ 
वरसाने वारी सहित, वरसत रस चहुँ ओर । 
सदा सहायक प्रेमघन, जय जय नन्‍द किशोर ॥८॥ 


#प्रेघन जी इस दोहावली को ७०० दोहों से विभूषित करना 
चाहते थे पर यह अन्य भी असमाप्त रह गया । 


( रे३० ) 


बसह सदा घनश्याम द्विय, सोदामिनी सरूप। 
जय राधा माधव मिली, जोरी युगुल अनूप ॥६॥ 
बरसाने वारी सद्दित, वरसत रसहि अथेार। 
हिय अम्वर अर प्रेमघन, लखि नाचय मन मोर ॥१०॥ 
खुभग श्याम घन कीजिये, रूपा वारि बरसात । 
हँसि देरी हिय हरित घन, प्रेम शस्य लद्दरात ॥११॥ 
राघा रानी दामिनी, सहित श्याम घन श्याम। 
बरसहु रस निज्ञ प्रेमघन, हिय दरपहु अभिराम ॥१श॥ 
अलख अनादि अनन्त अरु, !निर्विकार निद्धेन्द । 
जग निवास जग जनक जय, जयति सच्चिदानन्द ॥१३॥ 
जय रस वरखन प्रेमघन, परम प्रेम अभिराम। 
राधा रानी मुख कमल, मधुकर खुन्दर श्याम ॥१७॥ 
जय जय नव घनश्याम दुति, धारी तन घनश्याम। 
जय २ नट नागर सकल, ग़ुन आगर खुख घाम ॥१५॥ 
जें जय २ चृज्ञचन्द जें, राधा बदन चकोर। 
जय ३ दतुजराज चुज़, चन्द मुखिन चित चोर ॥१छ॥ 
जेाहत जेागादिकं यतन, करि जब जाहि अथेार | 
लहि छाया घनश्याम तब, नाचत मुनि मन मोर ॥१७ 
मार मुकुट सिर पीतपद, कटि उर बर वन माल | 
अधर धरे मुरली सुमग, टेरत खुरन रसाल ॥१८॥ 
कुआ कदंब कलिन्दिजा, कूल केलि अभिराम | 
करत हरत मन परस्पर, लखि राजत रति काम ॥१६॥ 
सरस खझुरन टेरत रठत, राधा राधा नाम। 
प्यारी मुख निरखत किये, चक चक्र अभिराम ॥२०॥ 


( रेरे१ ) 


या बानक मन मोहनी, सो मन मोहन लाल! 
विदरहु मेरे आय सन, मानस मज्जु मराल॥२५॥ 
सोहत मन मोहन सदा, वरसत प्रेम शअथोर। 
जाहि जुगुत जेगादि ज्यहि, नाचत मुनि मन मोर ॥रशा। 
जरत जवाहिर भूषननि, सारी सजे खुरंग। 
शुननत आगरी नागरी, राधा रानी खंग॥२३॥ 
रहे सदा ही एक रस, मन मेरे यह ध्यान । 
कवहूँ चिन्ता आनि नहिं, आबे कोऊ आन ॥२७॥ 
वरसाने वारी सद्दित, चरसत रस इद्दि ओर। 
जयति प्रेमघन सो सदा, मो मन मोहन मोर ॥२५॥ 
राधा राधा रठत हीं, बाधा हटत दजार। 
सिद्धि सकल ले प्रेमघन, पहुँचत नन्‍्द कुमार ॥रद्ध। 
राधा राधा रद लगी, माधव माधव दटेर। 
सद्दित प्रेमघन परम खुख, सश्यय साँर सबेर ॥२णा 
नवल भामिनी दामिनी, सहित सद्य घनस्याम । 
चरसि प्रेम पानिय हिय, हरित करहु अभिराम ॥२८॥ 
खुभग एक रस नित नवल, सोभा अति अभिराम | 
दया वारि वरसत रहे सदा सोई घनस्याम ॥२६॥ 
नवल नील नीरद खुछवि, इज युवती चित चोर । 
मम जीवन धन प्रेमघन जे श्री नन्‍्द्र किशोर ॥शणा 
वरसि सरस रस प्रेमघन भक्ति भूमि हरियाय | 
तेोषि रसिक चातक रहे सदा सबे खुख दाय ॥३१॥ 
गोचारन द्वित गोकुलहिं,, आय वस्यो गोपाल। . 
रानी रमा विसारि तजि,.निज गोलोक विशाल ॥इशा। 


शे३२ 


राधा राधा रढ लगी, माधव माधव टेर। 
दोडन के उर ध्यान ते, डुहँ लोक खुख ढेर ॥३श॥ 
श्री गोरी छुत गज बदन, गण नायक्र उर ध्यान । 
एक रदन अघ करन शुभ, मंगल करन मनाय ॥३७) 
जयति भारती देवि कर, वीणा पुस्तक साज। 
जाखु जुगुल पद ध्यान सो, सिद्धि होत सब काज् ॥३५॥ 
श्रीराधा राधा .र्मण, जुगुल चरन अरविन्द | 
शमन सकल बाधा सरस, गुनि मन होहु मत्लिन्द ॥३६॥ 
श्री राधा राधा रत, हदत सकल दुख दवन्द। 
उमडत खुख को सिंधु उर, ध्यान धरत नद नन्‍्द ॥३७॥ 
जय गणेश मंगल करन, हरन सकल दुख दन्द्‌। 
सिद्धि सलिल नित प्रेमघन, पर बरसहु साननन्‍द ॥३८॥ 
मंगल सूरति गजानन, गौरी लीने गोद्‌। 
शह्डुर संग राखे सदा, सह बर बधू बिनोद॥३६॥ 
ब्रह्चचांरी बनि के लियो, सकल जगत जिन जीत । 
सब विधि सों मंगल करें, श्री बावव डपन्तीत ॥४०॥ 


धमे 


सत्य जथारथ जादहि मन, कहे कीजिये ताहि। 


९. 0८. 


विठु विल्लस्ब के प्रेमघन प्रण पूरो निर्वाहि ॥४१॥ 
जा कहेँ अन्तर आत्मा मानत मिथ्या बेच । 
भूलिन बोली प्रेमघन ताहि जो चाहो चैन ॥४शा। 
अन्‍्तरात्मा प्रेघन कहे जो तुहि निःश्शंक। 


करु तिहि डरु जनि जगत के, लहि के कोटि कलंक ॥७३॥ 


( ३३३ ) 
नीति 


साजञ वाज समुद्र! मचुज, निज गुव दोष तुरन्त । 
बोलत प्रगठव प्रेमघन, समुझत झुंन गुनवन्त।॥॥४७॥ - 
था असार खंसार में, सदञ्लन संगति सार। 
जासों सुधरत प्रेमथन, उभय लोक व्यवहार ॥४श। 
सज्जन मन द्रपन दोऊ, स्वच्छ रहे छंचि पूर। 
नेकहु चोट न सहिं सकत, रंचक हो में चूर ॥४६॥ 


ज्ञान 


सरिता सागर मिल्नि गहे, सागर भेद मिटाय। 
त्तथा जीव यद ब्रह्म सों, मिलत ब्रह्म वनि जाय ॥४७॥ - 
घटाकास घट फूटवर्हि, महाकास मिलि जात । 
जीव ब्रह्ममय द्ोत त्यों, माया सरों ब्रिल्लगात ॥छ8८॥ 
मन मंदिर में सखि अलख, सोहई जीति जवाति। 
जाकी आभा अंस लहि, यह सब रूष्टि विभाति ॥४६॥ 
जो भीतर सोईं प्रेमघन रह्यो दसो दिशि पूरि। 
रम ताखों मन आप में क्‍यों भरमत कढ़ि दूरि ॥५णा 
उभ्रय लोक संपति भरी मन मंदिर के माहि। 
तासखों पंडित प्रेमघन, तिहि तजि अनत न जाहि ॥५ह९॥ 
निज सुन्दरता सार जो, मन तू लेहि विचारि। 
तो भूलेहँ प्रेमथन सके व अचत निहारि ॥४२। 
भूलि न बाहर भरम तू, ए मन मीत अयान। 
लखि भीतर घुसि प्रेमघन, ग्रैद्यो प्रिय _खुखदान ॥फशे॥। 


(३३४७ ) 


भरो अ्रहै रस ईख में छीलि चूसि तो चाखि। 
त्यों भीतर है प्रेमथन इस न तू मन मांखि ॥५७॥ 
पय मैं घ्रत पाहदन अनल, नभ में शब्द समान । 
पूरि रह्यों जग प्रेमघन ब्रह्म परखि पहिचान ॥णश॥ 
जहँ खोदे खोजे मिलत जगत रतन दै.दाम। 
सेतहिं चाहत प्रेमघन हरि दवीरा अभिराम ॥५६॥ 
बाहर तू दूंढत मिले कहाँ यार दिलदार। 
घुसि भीतर तो प्रेमघन लख उसका दीदार ॥५७॥ 
या असार संसार में, सत्य धर्म इक सार। 
लब्यो न ताहि जे जग जनमि भयो व्यर्थे भूमभाए ॥५८॥ 
सोखट पट संसार की, अटपद नेक लगें न। 
चौघट में रट राम की, लगी रहै दिन रैन ॥५६॥ 
देत दया दइग दीठ जा, करत सकल दुख नास | 
भूलि ताहि जनि प्रेमघन, करि औरन की आस ॥६०॥ 
गाठ परत जाकी कृपा, जाँचत बिलखि खिसहाय । 
पाय प्रेमघन सूख समय, मन सो तिहु न भुलाय ॥६१॥ 
जाकी अंस विभूति लद्दि, राजत जगत अनन्त | 
पूरन आसा प्रेमघन, अ्रन्य कौन अश्रीमन्त ॥६५॥ 


फुटकर 


सुरंग बसन साजे खुमुखि, होंसन '्वढ़ी अठान । 
छुनक छुबीसी निखरी खरी, निरखत घिरी घटान 0६३॥ 
नेह नगर में पेठतहिं लागे दय दल्लाल। 
बिना मोल बिन तोल के, लूदि लियो मन माल ॥६४॥ 


( रे३५ » 


नेद्द नगर के द्वाट की, कद्दि न जाय कछु द्वाल । 
बिना भाव बिन ताव के, बिकत सदा मन माल ॥6५॥ 
सोभा सिन्धु अपार मैं अरी नेन की नाव। 
परी प्रेम के भँचर अब ओर न लागत दाव ॥दद्ष। 
नेह जुआ की खेल मैं, ठेल घरथो मन दांव । 
हृठत न हारे हूँ गुनत, लाभ लोभ के चाव ॥६७॥ 
हुरे न घूंधट मैं बदन, चन्द्‌ अमनन्‍्द लखाय। 
दीपक ले फानूस के, जाहिर जीति जनाय ॥८ा। 
मेरे मनन मोहन सरस, वंसी बहुरि वज्ञाय। 
जे निञ्ञ गुन बस कय लियो, मो मन मीन फँखाय ॥६६॥ 
जब सों मुरली तान तुब, आन परी है कान। 
घुनि खुनि केसी हूँ कहूँ, परत आन नाहि जान ॥७०॥ 
स्थाम सोंह स्थामा नहीं, भूलत तेरे बाल। 
करत कान में प्रेमघन, मानहुँ काम कलोल ॥७१॥ 
साखि मनायो मरू करि, त्यों प्रिय हाहा खाय। 
चल्ये। चिच चलिबे तऊ, आगे परत न पाय ॥७२। 
बिना फकीरी दिल भये, मजा अमीरी नाहिं। 
यथा त्याग बिन लाभ नहि, यह विचार जिय माहि ॥७३॥ 
चारि बार दिन रैन मैं, भोजन चारि यप्रकार। 
कीजै लघु परिमान खो, नित घनप्रेम खुधार ॥७४॥ 
क्रम सों उर पग पीठ पुनि, स्वन बचाइय सीत | 
सदा प्रेमधन सीख यह मन में राखो मीत ॥श। 
युगल जाम प्रति मध्य कछु कीजे अवसि अद्दार । 
लघु लघु पीजैं प्रेमघन बारि बारिहीं बार ॥क्ष। 


( रे३द ) 
यंत्र घड़ी इनजिनहुँ संग न्‍्यून देह जनि जानि | 
सब खुख मूल सरीर प्रिय सब सों अधिक खुजान ॥७७»॥ 
नाक नाभि तरवान सिर, नित प्रति तेल विधान । 
कन्ध कुच्च न तु कर नखन, कवहुँ प्रेमघन जाब ॥प।॥ 
डेढ पहर पँ अवसि कछु, भोजन सद्दज विधान । 
तडुपरि आधे पहर पें, उचित स्वत्प जलपान ॥७६॥ 
लालटेन, छाता, छड़ी कंड़ी सेोठा भंग। 
घन अद्दार लें भवन सो चलिये सज्जन संग ॥८०॥ 
जे समर ते आदरहिं जेसे खुधा खुजान। 
आय खुमुखि वनितान त्यों सरस ख़ुकबि कवितान ॥८१॥ 
हरपित हो मलचाइए, गालन लाल गुलाल। 
रंग भत्ते डलबाइए देय जो कोई डाल ॥ (श्र) 
खुनिए गाली दीजिए भर उछाह निःशंक। 
या होली की होस में यथा राव तिमि रंक ॥ (व) 
नेत्र 
करत काम निज नाम सम, प्यारी तेरे नन। 
कहँ से खुख ओन पर, हमे भए छुख दैन॥८श॥ 
हित अनहित खत असत हूं लहिये हाट की हाल | 
चुध व्यापारिन सो कहत, मिलतहि दग दहलाल ॥८३। 
चिते करत ओऔचक- चितै, ए सांचइ बेचेंन। 
चंचल चोखे ६खन की, अजब तिहारी सेन ॥८७॥ 


प्यासे ही तरपत रहे बने विचारे दीन। 
रूप खुधा की चाह में ये दोझ द॒ग मीन ।<८श 


छ 


( देशे७ ) 


उइग दरजी गहि मन बचन उज्योंतत हद के हाट | 
करत व्योत जानत न कछु सीधी रूखी काठ ॥८द॥ 
नाचत चन्द्‌ अमनन्‍्द मुख ये दोऊ दह॒ग खज्ज। 
किधों उभय अलि गशुब्ज्वरत पाय प्रफुन्लित कुंज ॥८७॥ 
घृंघट के पट ओट मैं, चलत चखन की चोट । 
खेलत मार सिकार मन, झरूग मारत विन खोट ॥८८॥ 


केश 


विधुरे बार सिचार सों उघरयो मुख अरविन्द । 
राहु भ्रास तें छूटि जन सोहत सारद इन्डु ॥८छ॥ 


कुच 
रति समुद्र में वृंड़ि कहु को तिरती किद्दि साथ । 
युगल कलश कुच तुब नहीं जु पे लागती हाथ ॥६०॥ 
एक वार काह जशुति, दिखययो वह वाल। 
मीठो अरु भर कठौती केसे लहिए लाल ॥६१॥ 
है वरसाइत की भली वरसाइत यद्द आज। 
बरसाइत करि प्रेमघन मिलि सजनी च्ुजराज़ ॥ध्शा 


गति 
गरे गरूर गयन्द तजि भाजे ताल मराल। 
ललकि चले मन मनचुज लखि तुचब मतवाली चाल ॥६्श॥। 
कुच नितम्व के भार सों लचत लंक लचकाय। 
अठखेलिन की चाल सों चली जात चित हाय ॥६४॥ 
तने भोंह तिरछी तकनि तनिक मन्द सुसकाय। 
चली लंक लचकाय घँसि गई करेजे आय ॥ध्शा। 


प्रेम 

इन्द्रासन चाहत न में नहि कुबेर को घाम। 
सनप्ुख सुमुखि समूह के ठाढ होन की ठाम ॥हध्द्दा। 
लखि कुसंग कंटक हमें सुन्दर मुख अरविन्द । 
ललकि मिलत ए लालची लोचन युगल मलिन्द ॥६७॥। 
वे का जाने प्रेम के, मरम मातमी लोग। 

लह्दे न जे दुख विरह के, त्यों सुख सुमुखि सँयोग ॥६८॥ 
त्रथा जिए जग ते न जे लखे सहित सतरानि। 

बंक भोंह की मुरनि के मचुर अधर मुसकयानि ॥६६॥ 
मीत काम ऋतुपति दियो चूत वाग बोराय। 
बौराने नर ज्यों कहा अचरज फागुन पाय ॥१००॥। 
बोराने बन आम लखि बौराने वस काम । 

ही हारे नर हेर ते वाम लोचना वाम ॥१०१॥ 
मौरे मंजु रसाल पें लखि मलिन्द गुंजार। 
मनहुँ कराहँ. कोइलें पंचम सुरहदि खुधारि॥१०शा 
कुटिल भोंह निरखी न जिन लखी न झदु मुसक्यानि । 
सकहिं प्रेमघन प्रेम रस ते केसे अनुमानि ॥१०श॥ 
बिंध्यो न उर जिनके: कभों नेन सेन के तीर । 

बे बपुरे केसे सके जानि प्रेम को पीर ॥१०४॥ 


भारत बधाई 


स० १९६० 


भारत बचाई 


सम्राट श्री सतम एडवड्ड के भारत साम्राज्याभिषेक 
के शुभ अवसर पर 


दोहा 


ईस दया सों बहु वरिस, जियहु सहित खुख साजि। 
है सप्तम एडचर्ड तुम नव महराज धघिराज ॥ 


हरिगीती छन्द 
मंगल दिवस वह धन्य अति खुभ जब दया दग फेरिके । 
जगदीश करुना सिन्धु भारत दसा आरत हेरिके॥ 
अन्याय मय दुस्सह दुखद अति निध्व राज निषेरिके। 
सभ सखद सासन पार सात समुद्र हूँ ते टेरिके॥ 
आन्यो एते व्यापार के मिसि वनिक बनक बनाइके। 
अगरेज मनुजन को सहजहीँ लाभ लोभ लगाइके॥ 
करि शक्ति साहस वृद्धि सासन आस उरः डपजाइके। 
अन्धेर दृश्य दिखाय विनहिं प्रयास विजय कराइके॥ 
'धनि दिचस वह पुनि अवसि चमकी साग भारत भाल की। 
विनसन कुराज सिराज सठ संगहधि कुनीति कुचाल की ॥ 
पिहँसी पलासी भूमि सीमा निरखिन कष्ट कराल की। 
जब वीरबर क्लाइव लही बाँकी विजय बंगाल की ॥ 


( इ४२ ) 


दोहा. 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सुखदायक राज । 
धन्य जाहि लह्दि देस यद्द खोयो दुख के साज ॥ 


हरिगीती 
धनि दिवस वह जब आप की माता महारानी भहठे । 
इह्दि देस की पालिनि सहज सब भूलि अपराधहिं गई ॥ 
खुत जननि लो हरखाय इहि निज छुत्र छाया तर लईं । 
निज दया विस्तारत भई आरति हरनि में मन दई ॥ 


रोला 

धन्य इंस्वी सन अट्टारदह सौ अद्वावन। 

प्रथम नवम्बर दिवस, सितासित भेद मिटावन॥ 
अभय दान जब पाय प्रज्ञा भारत हरपानी | 
अरू लि उनसो दयावती माता महरानोी ॥ 
राज़ प्रतिश्ञ सहित सान्ति थापन विज्ञापन । 
मैं अधिकार अधिक निज पुष्ठ विचार मुद्ति मन ॥ 
अति उन्नति आखा उर घरि विन मोल बिकरानो । 
श्रीमति दाथनि, मानि उन्हें निज साँची रानी ॥ 
बहुत द्नन सो दुखी रही जो भारत बासी। 
प्रजा दया की भ्रूखी, ज्याय नीए की प्यासी॥ 
पसछु समान विन ज्ञान मान बन रही भरी डर। 
फेरि तिन्‍्हें नर कियो सहज लघु दिवस अनन्तर ॥ 
दियो दान विद्या अरू मान प्रज्ञान यथोचित । 
अभय कियो खुत सरिस साजि खुख साज नवल नित ॥ 


( र४३ ) 
श्रीमति भई राज राजेसुरि जबे हमारी | 
| गईं खुतंत्र नाम सो हम सब प्रज्ञा पुकारी॥ 
यह नहिं न्‍यून हमारे हित गुनि हिय हरषानी। 
लगीं असीसन उन्हें जोरि ईसहि ज्ुग पानी॥ 
जिन असीस परभाय जसन जुबिली दिन आयो। 
पुनि इन भक्त प्रजज् को मन ओऔरो हरपायो॥ 
देन लगी आसीस फेरि ये होय मुदित मन। 
यथा एक बदरी नारायन झुकवि प्रेमघन ॥ 
| री कृपा सों ओर एक जुबिली तुब आजयै। 
फेरि भारती प्रजा ऐस ही मोद मनायै॥_ 
धन्य धन्य वह दिवस, जु पूजी आस हसमारी। 
भई दूसरी हीरक जुबिल्ली आनन्दवबारी॥ 
परयो अकाल कराल इते जब महा सयंकर। 
जस नहिं देख्यो, छुन्यो कबहूँ कोऊ भारतीय नर ॥ 
कहें अज्न की कोन कथा? जब कन्‍्द मूल फल। 
फूल साग अर पात भ्यो दुरलभ इनका भल्त॥ 
जो न दया करि देवि दान दरियाव वह्दातीं। 
कोटिन प्रज्ञा हिन्द की शअ्र्॒न बिना मर जातीं॥ 


पर उपकार विचार प्रज्मा पालन हित केबल। 
नहिं भूलेहँ जाम कहुँ लखियत स्वारथ को छल ॥ 
नहिं तो पेंट चपेट परी परजा भारत की। 
किती न बनि कुस्ताव दसा खोदी आरत की॥ 


( २७४ ) 
हरिगीती 


ऐसो चउपति जो मिले घरम' धुरीन उपकारी महा । 
अन्याय पूरित देस को दुख दुसद् सों जो भरि रहा ॥ 
बाके निवासी नर ज्ु ताप पान घन बारन चहा। 
तो लखह नेक विचारि यामेँ बात अचरज की कहा ॥ 
ह दोहा 
सबे ग्रुनन के पुञ्ञ नर भरे सकल जग माहिँ। 
राज भक्त भारत सरिस ओऔर ठोर कहूँ भाहिं॥ 
याको अधिक बखानि अति आवश्यक न लखाय । 
निरखि गये जिधे आप निज नेन हीं इत आय ।॥। 
जब जूबराज़ स्वरूप मैं स्वागत हित दरखाय। 
उमड़यो भारत सिन्धु ससि तुब सुख दरसन पाय ॥ 
तन मन धन वारचो प्रज्ञा तुम ऊपर अवनीस।॥ 
दियो सवबन के संग जव हमहूँ यह आसीस ॥ 


सवैया 


लहि नीति भले प्रज्ञा पालिके आछे वनो सदा भारत प्रान पियारे ) 
जीयो हजार वरीस लों द्योस हजार बरीस समान जे भारे॥ 
वद्री नारायन द्ोय प्रताप अखंड महा महराज , हमारे। 
या चिरजीबी सदाई रहो खुखसों विकटोरिया देवि छुलारे॥ 


हरिंगीती 


इन सकल छुभ अवसरन पर भारत प्रजा दरखाय के। 
. निज राजभक्ति दिखाय दीन्‍्यो सकल जगत लज्ञाय के ॥ 


( इछ५ ) 


किमि चूकतीं जो डुख सद्दत वहु दिन रहीं बिलखाय के। 
सब भाँति खुख ही लहीँ सासन श्रीमती जिन पाय के ॥ 


दोहा 


| कियो राज राजेखुरी जो भारत डपकार। 
“5 पे |... &. 3  ज> 
ताहि भला केले कोऊ कहिके पाये पार ॥ 
हरिगीती 


यह सकल उन्नति ओ खुगति लखि परत है ज्ञो इत भई। 
डन कीन उनचिसति सताबदि संग पूरन खुख मई ॥ 
अरू वीसवीं की बची. उन्नति भार भारत की नह। 
धरि सीस पें श्रीमान के संगह्ठि अनोखी ठकुरई ॥ 
खुख भोगि राजदराज़ राख्यो एकहूँ नहिं अरि कहीं। 
परिवार खुन्दर सहित पूरन- आय्रु सत कीरति लहीं ॥ 
परजन सकेलि असीस गशुनि निःसार इहि संसार हीं। 
पद हंस अरचन देवि विक्टोरिया सुरपुर पथ गहीं॥ 


सोरठा 
समाचार यह आय, हाहाकार मचाय अति। 
भारत को अकुलाय, क्रियो अधिक आरत महा ॥ 
पे लखि तुम कह देव, केवल घारवो धीर पुनि। 
तुम उनमें:नहि सेव, समक्ति, सहज सनन्‍्तोष गहि ॥ 


हरिगीती 


जो समुद्‌ तासु तरंग सोइ, जो कनक कंकन स्रो अहैं । 
, जो मातु पिठु खुत सो, विटप जो बीज सुई सब कोड कह ॥ 


( रेछद ) 


जो वै रहीं सोइ आप तासों गुनह सब समरददीं चहँ। 
जो आस उनसों रही तब श्रीमान्‌ सों सोइ सकल हैं ॥ 


हुत विलम्बित 


अधिक दी उनसों बर आप ते। 
करत भारत आस हुलास ते॥ 
उपति राज चघिराजत राबरे। 
न रहिईँ दुख सेस जुहेँ अरे॥ 
समुझ्ति आपु गए जिधि आइके। 
निरखि भक्ति प्रजान अधाय के॥ 
अब न क्‍यों तिनकी सुधि आइहै। 
सकल भारत उचन्नति पाइहे॥ 
प्रथमहीं निज बानि दयामयी। 
जननि लों जग को दिखला दयी ॥ 
समर पूअर बूअर बन्द के। 
अभय के धन बीसन कोटि दे ॥ 


दोहा 


तासों जाके हित रह्यो, बहु दिन सों लो लाय ! 
आजु पाय दिन से! हरखि, फूलो आअँग न समाय ॥ 
करत प्रजा उपकार जप, राज मुकुट सिर धारि। 
ठुम पीछे राजा भये, प्रथम दया विस्तारि॥ 
जा जस ससि परकास तुब, रह्यो द्गनतन छाय । 
जोहत जिहिं जय यजकुल, कमल गए सकुचाय ॥ 


( ३४७ ) 


गुन अद्ुरूपद्धि गुन दियो, इंस अधिक अधिकार | 
खुनि गुनि घुनि गुनि पाय जिद्धि चकित भूप संसार ॥ 


रोला छन्द 


साँचे जप भारत के रहे सकल नह्प ऊपर। 
फिरत डुहाई सदा रदी इनहीं की भूपर॥ 
सदा सन्रु सो हीन, अभय, सुरपति छबि छाजत | 
पालि प्रजा भारत के राजा रहे बिराजत॥ 
पे कछु कही न जाय, दिनन के फेर फिरे सब । 
डुरभागिन सो इत फैले फल फूठ बेर जब ॥ 
भयो भूमि भारत मेँ महा भयंक्रर भारत। 
भये बीरबर सकल झुभठट एकहि संग गारत ॥ 
मरे विचुध, नरनाह, सकल चातुर गुन मण्डित । 
विगरो जन समुदाय बिना पथ दर्शक पणिडत ॥ 
सत्य धम्मे के नसत गयो बल, विक्रम साहस । 
विद्या, बुद्धि, बिवेक, विचराचार रह्यो जस ॥ 
नये नये मत चले, नये भझूगरे नित बाढ़े। 
नये नये ढुख परे सीस भारत पे गाढ़े ॥ 
छिन्न भिन्न हे साम्राज्य लघु राजन के कर। 
गयो, परस्पर कलह रहो बस भारत में भर॥ 


बरवे 


तब सो भारत की गति अति विपरीत । 
जाकी कहँ लगि गाव गन्दी गीत॥ 


( रे४८ ) 


वहु दिन की यह आरत भारत भूमि। 
बची कोऊ विधि जननी तुच पद चूमि ॥ 
जो इहि पालि जियायो करि पुनि पुष्ठ ॥ 
मारि सकल दछुखदायक याके दुष्ट । 
पठयो तुमहधि याहि पति वरिवे काज | 
मोहद्यो तब तुप्र याकों मन महराज ॥ 
लगन लगीं तबहीं सो तुम सन जाछु । 
वहु दिन पीछे पूजी है अब आखु ॥ 
मन भायो पति पाषो तुम कँँह आज । 
किन रसराती खाजे मंगल साज ॥ 


हरिगोती 
घनि दिवस यह साँचे जु भारत भूमि स्वामी तुम भये। 
इडि समन भूपली न तुम सम भूपती कहूँ जग जये ॥ 
पागी परस्पर प्रेम जोरी जुगल लह्ठहि सुख नित नये। 
वहुँ चरिस लों नीके रहो आनन्द निज परजन दये ॥ 


बरवे 
दिल्ली वनी दूलहिन सज्ि खुम साजञ। 
जग मन मोहनि सोभा वाकी आज्ञ ॥ 

- नगरी सकल सहेली सखी सयानि। 
लगीं सजीले साजन सजि सतरानि ॥| 
दोहा 
अठक कटक के वीच को सिगरो आरज देख | 
अति आनन्द लखि परत जन्नु रहो न दुख को लेस ॥ 


( डरे8६ ) 


द्वार द्वार यव कलस युत, तोरन वन्दनवार। 
कदली खस्भ सजे घजे झुम सूचक व्यवहार ॥ 
ध्वजा पताका फहरहिं मानहूँ मेघ समान । 
चमक चंचला सी परँ आतल वाजी जान॥ 
वारबधू_ मिलि_ गावतीं सबे वधाडे आज। 
कथक कल्लामत नट ग्रुनी, करत मुवारक साज ॥ 
कवि कोघिद परिडत सबे, नाना कथित वनाय। 
राजभक्ति जनि साँचहूँ, देते प्रगट् दिखाय।॥ 
जय जय जय है खुनि परत, भारत में चहुँ ओर। 
मंगल मंगल को रहो आज महा मचि सोर ॥ 


तोदक 


घरही घए मंगल मोद मच्यो। 
सवबही जन्ु व्याह विधान रच्यों ॥ 
सवही उर आज उच्छाह महा। 
सबदही अति आनंद लाए लहा॥ 

बरवे 
दिल्ली के दरवाजे सजी वरात। 
जमु जगजन जुरि आये इसे लखात ॥ 
लण्डन सो सँग लैके केयो लाट। 
सहिवाले सजि आये ड्यूक कनाट ॥ 
भारत के प्रभु आये चाइसराय। 
कलकतचे सों दख बल संग हरखाय ॥ 


( ३२५० ) 
सेनापति बर किचनर भारतदेस | 
लाॉधि समुद्र आये गुनि अवसर बेस ॥ 
मन्द्राज पति और वम्बई नाथ। 
ब्रह्म देश पालक, वंगेसर साथ ॥ 
युक्त देस पति, सासक मध्य प्रदेस ! 
सीमा देसेसर अरु आसामेस ॥ 
बहु ओर पञ्जाबी सेना नाथ। 
आये सब धाये निज सेना साथ ॥ 


दोहा 


रसीडंट एजंट सब देस देस ते घाय। 
राजे महराजे सकल आये हिय हरखाय ॥ 
गेकवार सेना सजे चले भूप मैसोर। 

ले निजाम भठ अरव संग, भूपति ट्राबंकोर | 
जम्बू अरू कश्मीर के उप कश्मीरी सेन । 
चले सजाये साथ निज निरखत अरि दुखदैन ॥ 


भुजज्ञ प्रयात 


चले संधिया संग ले सेन भारी । 
चत्ते दोलकर, ओरछा छुत्रधारी ॥ 
भद्दाराज रीवाँ, छपी दत्तिया के) 
चले धार, देवास, चर्खारि ताके ॥ 
चले भूप जेंपूर, बूँदी नरेसा। 
चले टोंक नव्वाव कीने खुबेसा ॥ 


( रेश१ू ) 


सिरोही प्रजानाथ लेके सिरोही। 
भजे सेन जा सैन को देखि द्वोही॥ 


दोहा 
जउपति करोली तैसही कोटा बीकानेर । 
अलवर, भालावार, तप लें दल जैसलमेर ॥ 
चले राजगढ़, चसिंहगढ़, छुच्॒पूर महराज | 
कासिराज, अवधेस ले तालुकदार समाज ॥ 
भुजड्ढ प्रयात 
नवाबोी चले धायके रामपूरी। 
बहावल पुरी हु लिए सेन झूरी॥ 
चले सींद, नाभा, हपी पश्चियाला। 
कपूरथला, कोटला साजि माला॥ 


दोहा 


चले फरीदी कोट चृप तथा राज़ सिर मौर। 
पहुँचे खान खिलात के सजि सेना तिहि ठौर ॥ 
लिमड़ी, कोद्द्ापूर तप, कच्छ, खेरपुर रान। 
सहेर मोकला के चले सजे सेन खुढ्तान॥ा 
टिपरा हप, करि कूच ह्प पहुँचे कूच विहार । 
मनीपूर ठछुप, सिकम के आये राजकुमार ॥ 


भुजज्ञ प्रयात 


कहाँ लो भला नाम सूची सनावे। 
कहे कोनहूँ भाँति क्‍यों पार पायें ॥ 


( इपु२ ) 


वचो भूप को आज है देस माँही । 
पे पु डे ड 
सजे सेन जो हैं इद्दाँ आय नाहीं ॥ 
धनी ओ गशुनी देस के जीन मानी । 
सब हैं जुरे राजधानी पुरानी ॥ 
से सक्ति के बाहरे साजञ साजे। 
परे जानि साधारनो लोग राजे॥ 
सबे देस ओ दीप के लोग आये । 
न जाने पर आपने ओऔ पराये ॥ 
० पु | 0७ का. पु 
चले हाथियों के जब कुएड कारे। 
मनो मेघ माला घरा आज घधारे॥ 
जुरी लचख्छ सेनासिधारा चमंके। 
भरुजों बीजुरी बोजवा के दमंके॥ 
सबे सूर सामनन्‍्त धारे उमंगें। 
कलापीन के से नचार तुरंगे॥ 
सजे जान हैं वे प्रमानभ आज आये । 
मनौ मेदिनी स्यामही ससस्‍य छाये॥ 
- का पु 
छुट तोप की वाढ़ के सोर भारी । 
बट 
गरजे मनो मेघ आकास चारी॥ 
उड़ी धूरि धूआँ मिली ब्योम जाई। 
पु [औ 0 
दिने पावसी जामनी सी बनाई ॥ 
अलंकार भूपाल के रल राजी । 
चमंके लखें जोगिनी जोति लाजी ॥ 
बढ़े बन्दि वानी विरहेँ उचारें। 
खुजीसूत को ज्यों पपीहे पुकार ॥ 


( रेण३ ) 


कई लच्छ की भीर भारी भई है। 
घरा धन्य या भार को जो लही है॥ 


दोहा 


लगी चाँदनी चौक में दो लाहीौरी द्वार। 
पर 

लौदी जबे वरात यद्द जाको बार न पार॥ 

करि स्वागत सत्कार वहु जाखु लाठट पञ्ञाव । 

जनवासो मैदान में दीनों सजित सिताब ॥ 


हरिगीती 


सभा निरखि के वात कछु कट्दि जात नहिं अचरजमयी | 
पुहमी पचीसन मील की जन्ु वनि गई नगरी मयी।॥ 
तम्बू तने अनगिनित स्त्रेनी बद्ध भागन में कई। 
सव देख देख नरेस, सासक, निवसि जित सखोभा दई॥ 


भुजज्ग प्रयात 


. खिंची चारु वीथी नई ही नह हैं। 
वनी फ़ूलबारी कहीं पर कहीं हैं ॥ 
खिले फूल हैं ढेर के ढेर सोह। 
अमे भोर भूले जहां चित्त मोहं॥ 
कहूँ पे हरी दूब हैं खूब सोही। 
कहेँ कुंज छाजे में लेत मोददी॥ 
कहूँ कुण्ड के वीच छूटे फुद्ारे।. 
बने धाम केते प्रभा घोल धारे॥ 


( रेशछ ) ' 


नाराच 


ठोर क्रीडनादि के बने अनेक हैं कहूँ। 
विश्व वस्तु सों भरी लगी सुद्दाट हैं कहूँ ॥ 
नीरबाहिनी नले खुठौर ठौर हैं बनी। 
दीप दामिनी प्रभा खुआस पास हैं घनी ॥ 
तार डाक ओऔषधालयादि हैं बने कहूँ। 
भाँति भाँति के अराम साज बाज हैं कहूँ ॥ 


रेल ठोर ठोर दौरती छुठा दिखावती। 
जाति एक, दूसरी तहीं तुरन्त आवबती ॥ 
है प्रदर्शनी जहाँ खुली घरित्रिसार लो । 
लाख बस्तु हैं तहाँ परी ज्ु देखि ना करों ॥ 
जाखु साज बाज को बखान कोन के सके । 
विश्व मोहनी प्रभा निदारि द्वारि ही रहै ॥ 
लाखने ध्वजा पताक बन्द फरहरात हैं। 
लाखने प्रकार कोतुका जहाँ लखात हैं ॥ 
बाजने विचित्र भाँति भाँति के बज तहाँ । 
किन्नरो लजात साज संग के सुने जहाँ ॥ 
बाल नाच को विल्लोकि अप्सरी भुलाति हैं । 
राग रंग हाव भाव रूप सों लजाति हैं ॥ 
देखि सुन्द्रीन के बिलास दास बेस को । 
भूषनादि जाछु खार देत हैं घनेस को॥ 
अप्लनि क्रीडनादि छूटि छूटि के विलायती । 
व्योम बीच मैं बसन्‍त बाटिका बनावती ॥ 


.( रेण७५ ) 
अख शखस्त्र भाँति भाँति के जहाँ चमंकते । 
छूटि अभि वान चज् नाद से घमंकते | 


दोहा 


सिचिर सकल भूपाल के अलग अलग दरखाहिं । 
सकल देख सोभा जहाँ एकटद्दि ठौर लखाहिं ॥ 
एक एक डेरे जिन्हें हेरे बुद्धि हेराहि। 
जिनकी श्री लखि देव गनहूँ ललचें मन माहि ॥ 
तिन सव को सिर मोर जो साम्राज्य दरवार | 
हित, महान मएडप सजो सोभा को आगार॥ 
भये खुसोभित आय जहँ चुने जगत के लोग। 
महराजे, नव्वाव, राजे, राने दे जोग॥ 
सच घनी, मानी, गरुनी, अतिथि, मित्र अरु इश्ट । 
सचिच, दूत, सासक, खुभट, पंडित आदि प्रविष्ट ॥ 
सव से ऊँचे राजसिंहासन वर पर आय । 
जाय विराजे न्पन सों सेवित वाइसराय॥ 
आज भाग्य उनके सरिस किन पायो जग और । 
सम्मानित ऐसो भयो कव को जन किहि ठोर ॥ 


हरिगीती 


मन हरन परजन लाठ करजन तहँ पुरोहित से बने । 
भारत अचनि मन हरनि संग श्रोमान को खुख सो सने ॥ 
खुम गाँठि जोरी; जुगल जोरी की कुसल चद्दटि सब जने । 
मइल कुलाहल करत “महल जयति जय जय जय” भने ॥ 


( रेश्द ) 


दोहा 


अनचुसासन श्रीमान्‌ को श्रीमुख सबहि खुनाय। 
सभासदन गन के मनहिं. सखुखन दियो हुलसाय ॥ 
भारत पति नवराज राजेसर तुम कहँ मानि। 
खुनि सासन सादर चलन नाये सिर शुभ जानि॥ 
छुटीं तोप, फदरी ध्यजा, बजे बधाई वाज। 
भारत अवनि बध्ू मनो, जानि खुअबवसर आज॥ 


हरिगीती 
देती बधाई ब्याज सों करिके सगाई आप सो । 
सन्‍्मान जग दुर्लभ लद्दन द्वित विनहिं श्रम सन्‍्ताप सो ॥ 
धरि आस दृढ़ विस्थास छूटन सेस निज दुख पापसों । 
चाहति सनेह बिसेस तुब सबद्दी सपत्नि कलाप सं ॥ 


दोहा 


हुलसि हिये सारी प्रजा दया दुहाई देति। 
अरज करन को जोरि जुग करन रजायखु लेति॥ 


रोला छन्द 
निश्चय खसुभ श्रवसर यह हम सब कहँ खुखदायक | 
जो आनन्द मनावे हम, है वाके लायक॥ 
देहिं जु कछु बकसीस आप लायक यह चाके | 
माँगे जो हम, लायक यह देवे के ताके ॥ 
चद्दत न हम कछु और, दया चाहत इतनी बस | 
छूटे दुख हमरे, बाढ़े जासों तुमरो जस॥ 


( रेश७9 ») 


भारत के घन अन्न और उद्यम व्यापारहिं । 
रच्छह, वृद्धि करहु साँचे उन्नति आधारहिं ॥ 
बरन भेद, मत भेद, न्याय को भेद मिटावहु । 
पच्छुपात, अन्याय बचे जे तिनहिं निवारहु ॥ 
पूरन मानव आयु लहो तुम भारत भागनि। 
पूरन भारतीन की करत, सकल खुख साधनि॥ 
उमड़े भारत मैं खुख, सम्पति, घन, विद्या बल । 
घर्म्म, सुनीति, खुमति, उछाहद, व्यापार ज्ञान भल ॥ 
तेरे खुखद राज की कीरति रहै अठढल इत। 
धर्म्म राज रघु राम प्रजा हिय में जिनि अंकित ॥ 


स्वागत पत्र 


सं० १९६२ 


(१) ह 
स्वागत पत्र 
बरवे 


भारत देश हितैपी भाई लोग, 
आवह प्यारे साँचे स्वागत जोग। 
स्वागत स्वागत तुम कहेँ वारसम्वार, 
आगत के द्वित स्वागत - सुम सतकार ॥ 
तासों स्वागत सादर देतः खुबेस; 
नमन भाव सो पश्चिम उत्तर देस। 
जानि परम प्रिय तुम कहेँ पूजन 'जोग, 
अतिथि रूप सो, आए जे इत ,लोग-॥. 
करन देश उद्धारहि काज् न आन्न, 
सच सर्व शुन रासी सर्वे खुजान। 
चहुत दिनन सो आरत भारत देख, 
सहत प्रजा नित जित की कठिन कल्लेस ॥ 
तिनके दुख हरिवे कहाँ तहँ के लोग, , 
उठे वाँधि निज परिकरं यह शुभ जोग | 
ताहि देंखि अस को जो नहिं हरखाय, 
ओर मिले जब वे घर बैठद्दिं आय ॥ 
कही हरख की तब किमि स्रीमा होंय 
बने, प्रेम मतबालें किन खुधि खोये। 


विननपरन--.».. >वनन न्नि+ न >> ५» ५-+.०3३>+भ3५+>ाा++०»+»- ७3 >जन+ 


भारत की झाठवीं जातीय सभा प्रयाग में आये हुए प्रतिनिधियों की 
सेवा में विरचित | 





( 3६२ ) 


नेन नीर पग॒ धोवें तो अति थोर, 
लखें ज्ञो तुमरे उपकारन की ओर॥ 
अरहो बंगबासी ! वर विदुध महान, 
अदो बम्बईवासी धन गुनवान | 
मध्य देश वासी मदरासी मित्र! 
गुजराती सखतिन्‍धी सब खुज्ञन विचित्र ॥ 
राज स्थानी अरू पशञ्चावी बीग! 
भारत माता के सब खुबन सुधीर ॥ 
पश्चिम उत्तर देसी हम सब दीन, 
तथा श्रवध के चासी हू श्रति हीन। 
सब बिधि तुम सब सों हम पीछे आदि, 
तऊ पाय सखेँग तुमरो नहिं श्रकुलाहिं ॥ 
याते भूल जो कछ्ु हमतें हो जाय, 
आय छमें तेहि गरुनि निज छोटे भाय । 
चलें आप भागे हम पीछे लाग, 
चलिहँ तुम्हरे पद पर सद्द अनुराग ॥ 
तन मन घन दे वेगि जउबारोी देख, 
काटहु दुखियन परजन केर कल्ेस | 
मिलि सब ठुख अपने की करो पुकार, 
महरानी माता सा बारम्वार॥ 
वटिश-प्रजा सों त्यों जो दयानिधान, 
अवसि अभय को देह वे सब दान। 
'करहु यतन उत्साहित विस्वा बीस, 
'सफल मनोरथ करिहे तुमरे ईंस॥ 


( रेदरे 2 


सादर स्वागत रूप यह कविता को उपद्दार । 
बदरी नारायन समर्पित कीजे स्वीकार ॥ 


न्‍किनननमननन ििननगगत;23ल्‍्रननजक,. 


(२) 
सुहृद स्वागत ! 


भज्ञल मय जगदीश कृपा सो अति महल मय + 
चिर दिन को चित चाहथो आयो आज यदद समय ॥* 
जब जातीय जाग्रति लखियत निज स्वजनन महेँ।. 
उत्साद्दित उद्धार आत्मद्दित एकठ्त तहेँ॥. 
जहाँ प्रकति अतिशय पवित्र थल विरचि यनायो |, 
सरस्वती गंगा यमुना सन आनि मिलायो॥. 
तीनो तीनी पाप हरनि चारी फल दानी।. 
सब विप्वनि फो दरनि सकल मुद मझ्ल खानी ॥ 
जिन संगम सो तीरथ राज प्रयाग कद्दायो। 
जाखु नास नहिं कल्प श्रन्त हूँ वेद बतायो॥ 
राज़त अ्क्षयचद जहँ. सकल मनोरथ दायक। 
कल्प श्रन्त में जो हरिह को द्वोत सद्दायक॥ 
पू्षे समय में ज़प, तप, योग, यज्ञ वहु करि जहँ। 
ऋषि मुनि खुरगन पाय मनोरथ दरपे मन महेँ॥ 
ऋषिवर भरद्वाज जो पूरव पुरुष तुम्दारे। 
तिन के आश्रम पर जी तुम सब आज पधारे ॥ 
तो निश्चय जानहु के सिद्धि आप को मिलिहै। 
तीर चिवेनी तुरत मनोरथ कलिका खिलिहै॥ 


६ केदेड ): 


कृत , कारजता' तुव आशा हिजराज निद्दारे। 
'है' आनन्द - उद्॒घि " उमड़त ' डर आज दमारे॥ 
'लिज २ वर्ग अभ्युदय लखि को नहिं दर॒पाई। 
निज हितकर प्रिय के द्वित निज घर जानि अवबाई ॥ 
को नहिं देहे सी २ स्वागत सहज सखुसायन। 
यथाशक्ति सत्कार, जोरे कर: सहित डपायन॥ 
उचित जुपै दग नीरन सों मारगहि सिचार्ते । 
पूरन प्रेम दिखाय पलक. पाँवड़े विछाबें ॥ 
तासों उत्साहित हिय. अतिशय आज. हमारो। 
करत निवेदन यह लखि शुम आगमन तिहारो॥ 
स्वागत स्वागत सरयूपारी विप्र बन्धु वर। 
अतिशय पूजन जोग अतिथि हितकर इडुर्ल्लभ तर ॥ 
गौतम, गे, शांडिल्यादिक ऋषि... वंशज सब । 
सोये चहु दिन के जागे वांधत -परिकर अब॥ 
दीन दशा निज जाति देखि अतिशय अकुलाने। 
उठे करन उद्धार हेतु जो आज सयाने॥ 
तो निश्चय अब होत जानि उन्नति को हम कहँ। 
'लखि समान उत्साह सकल वन्धुन के मन महँ ॥ 
यदपि. तुम्दारे अन्य बन्धु कवहीं के जागे। 
निज उन्नति पंथ पथिक बने पहुँचे बढ़ि आगे॥ 
तऊ यथा चुध जन भाष्या सिद्धान्त वाक्य यह । 
नहि बिलम्ब कवहूँतिहि जो जन काज किये यह ॥ 
तासेा विलम लगावहु जनि ह्ौ अ्रति उत्साहित । 
सत्य भधतिज्ञा करि सब खुजन दोय एकतृत ॥ 


कल 


( रेदेश ) 


हरहु दोनता अर छहीनता जाति अपने की। 
फरहु अविया अजु॒त्साह सम्पति सपने की॥ 
तजि मिथ्या अमिमान परस्पर मिलहु मिलाबहु। 
चैरि फूड अरु, कलह काढ़ि के दुरि बहावहु॥ 
वेगि उठावहु गिरी जाति अपनी कह वेगहि। 
जाकी दशा निहारि दया आवत अब केद्दि नहिं ॥ 
तब निश्चय उद्धार जाति झऋपने की जानहूँ। 
तासों या सीखहि अब भनन्‍त्र सज़ोवन मानहुँ॥ 
देवि जिवेणी तुम्हें सिद्धि अति बेगहि दैहैं। 
साधंव ' सधुसूदन करि कृपा विनोद बढ़ेंहैं॥ 
अक्षयवट अक्षय उद्योग. बनेहें तुम्हरे । 
छुव विश्वेन कद्द खेंह चेंठि वाखुकी सबरे॥ 
सोमेश्वर सिंचन करि दया खझुधा सो नित प्रति । 
उन्नति अंकुर की नित करे तुम्हारे उन्नति॥ 
देत' यहै आसीस प्रेमघन सहित प्रेम घन। 
सफ़ल मनोरथ करें ईश तुम कहाँ हे सज्जन ॥ 


सरयूपारीण -सभा के अवसर पर विरचित । 


(३) 
शुभ सम्मिलन” 

दोहा 
स्वागत ) स्वागत ! बन्धुचर ! तुम द्वित सो सौ बार ! 
भारत जननि खझुपूत जे भति-शुन गन आगार॥ 
ज्ञिन खुदेस उद्धार को अति अपार ब्रत लीन। 
जिन तिहि पूरन हित अवसि बहु साँचे स्रम कीन ॥ 
बिघन अनेकन पाय पुनि पाये पछारे नाहि। 
ओऔरह नव उत्साह सों रहे निरत हित माहि॥ 
पे अबको उत्साह कछु ओऔरे हमें लखात। 
जाके द्वित सुभ सम्मिलन सद्द यद्द सिच्छा बात ॥ 
सुभ सस्मिलन को खाँचहूँ अतिसय सुअचसर यद्द अं । 
सब खुजन सेाचि बिचारि करतब करिय तब रस ज्यों रहे ॥ 
बचि द्वानि सों निज देस लाभ विसेस लि दुख दल दहे। 
उत्साद्द नवल प्रवाद्द यह जेंसो उख्यो प्रति दिन बह ॥ 
यद॒पि हरख सँग प्रति बरख चारहुँ दिसि तें घाय | 
समस्मलनी जातीय हित मिल॒हु परस्पर आय ॥ 
बहु दिन तुम सब निरन्तर खुसमादिति स्व्रम कीन । 
राजनीति कृषि काज्न लगि साचत युक्ति नवीन ॥ 


अग्ाह्यणों के ऊपर । 


( शे७७ ) 


लट्टि खुराज बरखा सलिल झुतन्त्रता कर पाय। 
जीत्यो मेघा मेदिनी विद्या इल मल भाव ॥ 
बयो बीज उद्योग जो सरद संजोग बियारि। 
खुभ आसा अंकुर उन्यो जासु दरित दुति घारि॥ 
तिद्दि चरिवे द्वित दुष्ट पसु घाये बार अनेक | 
रच्छथो रच्छुक वृद्ध तुब जा कहँ सहित विवेक ॥ 
सींच्यो जिद्दि मिलि आप स्रम जल दिन चत्लर बीस | 
जिह्दि प्रभाय दल अवलि भरि साख परति वहु दीस ॥ 
जे बिबिध साखा सभा, समिति, समाज आज विराजहीं 
प्रस्ताव पत्रावलि सूघार प्रचार मय छवि छाजदीं ॥ 
नाना प्रयोजन वरन, जाति, जमाति उन्नति काजद्दी । 
जाके प्रभाव प्रसार लखि लखि विलखि वैरी लाजहीं ॥ 
भई वृद्धि वेंचि घोर तर कुटिल नोति हेमन्त। 
कियो कृपर करि कोड विधि जो विधि वाकों अन्त । 
प्रविस्यो साहस को सिसिर फैलावत आतह्ू । 
कम्पित करि निञ्ञ दर्प सो विदेशी जन रह्ढ॥ 
बिरति बिदेसी वस्तु सन-सीत भीत अधिकाय। 
सुभ सुदेस अनुराग मय कुझुम समूह खुद्ाय ॥ 
कियो प्रफुज्लित सस्य सों सिल्‍्प खुगन्ध बढ़ाय । 
ख्ाम-जीवी मधु मच्छिकन को जनु प्रान बँचाय ॥ 
आनन्द को अति यद्द विषय संसय कछू जामें नहीं । 
पर भयड्भर देमनत सों यह सिसिर सोचहु सहजहीं ॥ 
कृषि हानि प्रद उत्पात याको धरम जादि कहीं कहीं । 
तुम लखहु तरके समन द्वित करिये जतन अति बेगहीं ॥ 


( रेद८ ) 


निज प्रमाद, पाला, जहँ :तहँ.' धीरज चारि।' 
छुमा वारि सींचिय तुरत आगत .द्रोप. निवारि ॥: 
राज कोप के उपल सों सावधान :अति होय।* 
रहिये रब्चक, बीच जो सकत.नास करि सोयः॥. 
राज भक्ति को अति घृहत तासों छुप्पर छात्र-। 
ऊपर वाके राखियें जासों भय मिटि जाय॥ 
प्रतिदन्दी जन विन्न के कीट नासिवे काज | 
यथा जोंग प्रतिकार को रहिय साजिये साज॥ 
निरलसता, दृढ़ता, जतन, उद्यम, सत्य विवेक। 
सहित सदा उत्साह नित, सेइयः इन प्रत्येक ॥:- 
सावधान दही रच्छिये गया , कहँ उक्त प्रकार) 
ईंस कृपा करि सिद्धि तुद्दिं दीन चलत “इद्दि बार | - 
होन चद्दत ऋतु सिसिर को विन बिलम्ध अब अन्त। * 
लिवरल दल अधिकार मिस आवत चल्यो वसन्‍त ॥ - 
जाम प्रजा प्रतिनिधि खुखद सासन प्रथा फल लागिहे। - 
व्यापार निज देसी दिवाकर शिल्प कर ले जागिहै.॥ - 
परिपके पूरन पुष्ठ करिहें तिद्दि सकल भय भागिहै। « 
एडवर्ड सप्तम की कृपा निज, धन पर अच्ञुरागिहे ॥. 
नहिं अबहीं तासों कछू कारन' हरख विखाद। 
निज कारज नतत्यर रहिय नित* प्रति विगत प्रमाद ॥ 
सब कृषि फल दल साख सँग आनि-धरिय इक साथ ५. 
सार अंश निर्विन्न नव लहिये " अपने. हाथ ॥ 
इस कृपा ते सिद्ध करि लहिय जवे. खुख स्वाद | 
तब आनन्द मचाइये दछोके विगत बिखाद ॥ 





€ रे६६ ) 
अवबहिं मनाइय ईस जो इत अगरेजी- राज । 
 राखे थिर बहु दिवस लॉ जो कारन खुख साज॥ 
* शराजकरमचारीन को देय झुमति छुभ नीति। 
जे न बढ़ायें प्रज्ञा में वैमनस्यथ दुख भीति॥ 
होय सत्य जो प्रेमथन देत भाज आखसीस। 
दया वारि बरसत रहे भारत पे जगदीस ॥ 
सब द्वीप की विद्या कला विज्ञान इत चलि आवहे। 
उद्यम निरत आरज प्रजा रहि खुख समृद्धि बढ़ावई ॥ 
दुष्काल रोग अनीति नासि सद्धर्म उन्नति पावई। 
भट, विद्युध, अन्न, खुरल भारत भूमि नित उपजावई ॥% 


# काशी की इकीसवीं कांग्रेस में भाये प्रतिनिधियों की सेवा में एक भेंट । 





आनन्द अरणोदय 


सं० १९६३ 





आनन्द अरुणोदय* 


हुआ प्रवुद्ध चृद्ध भारत निज आरत दशा निशा का। 
समभ अन्त अतिशय शअ्रछुदिति हो तनिक तब उसने ताका॥ 
अरुणोदय एकता दिवाकर प्राची दिशा दिखाती। 
देखा नव उत्साह परम पावन प्रकाश फैलाती॥ 
उद्यम रूप खुखद मलयानिल दक्तिण दिश से आता। 
शिल्प कमल कलिका कलाप को विना बिलम्ब खिलाता || 
देशी वनी वस्तुओं का अनुराग पराग डड़ाता। 
शुभ आशा छुगन्ध फेलाता मन मधुकर ललचाता ॥ 
वस्तु विदेशी तारकावली करती लुप्त प्रतीची। 
विदेशी उल॒ुक छिपने का कोटर वनी उदीची॥ 
उन्नति पथ अति स्वच्छ दूर तक पड़ने लगा लखाई। 
खग बवन्देमातरम्‌ मधुर ध्वनि पड़ने लगी खुनाई॥ 
तजि उपेक्तालल निद्रा उठ वेठा भारत ज्ञानी। 
ध्याय. परम करुणा चहणालय वोला शुभ प्रद बानी ॥ 
उठो आर्य्य॑ सन्‍्तान सकल मिलि वस न विलम्ब लगाओ | 
चंटिशराज स्वातन्त्यमय समय व्यर्थ न बेंठ विताओ॥ 
देखो तो जग मचुज कहाँ से कहाँ पहुँच कर भाई। 
घम्मे, नीति, विज्ञान, कला, विद्या, वल, खुमति खुदाह॥ 





#भारतवासियों के ऊपर 


( ३७४ ) 


की उन्नति निञज्ञ देश जाति, धाषा, सम्यता, खुखों की । 
तुम खबने सीखी वद्द बान रही जो खान दुखों की ॥ 
बेंदिक सत्य धंसी, तजकर मनमाने मत प्रगढाये । 
ऋषि त्रिकालदर्शो गन के उपदेश भूल छडुख पाये ॥ 
वर्णाश्म ग्रुण कर्मा स्व्रमाव विशद्ध, चाल चलने से। 
बने दीन तुम घम्मे सतानम की सम्पति ठलने से ॥ 
मिथ्या डम्बर दम्भ, द्रोह पाखएड फूल फेलाते | 
अपने मुख से अपने को सब से उत्कृष्ट बताते॥ 
घम्म तत्व से हुए शल्य तुम बिना विचार विचारे। 
फन्‍्दे में फँस अल्पज्ञों के दाँव सब अपने द्वारे॥।. 
क्षुमा, सत्य, घूति, दया, शोच, अस्तेय, अद्विसा, त्यागी। 
शम, दम, तितिज्षञादि, यम, नियम, विद्दीन विषय अज्चु रागी ॥ 
धर्म ओोट खुख, स्वार्थ साधने की है चाल लखातोी। 
कुत्सित लाभ लोभ के कारण जो नहिं छोड़ी जाती:॥ 
बिन विवेक वेराग्य ज्ञान तप उपासना के भाई। 
सदाचार उपकार बिना कब किसने, सदुगति पाई॥ 
प्रचलित दाय अन्ध परिपाटी पर तुम चलते जाते। 
आय्ये वंश को लज्जित करते कुछ भी नहीं लजाते ॥ 
है मिथ्या विश्वाल तुमारे मन में इतना छाया। 
ढूदों ओ क़बरों पर भी जा मस्तक हाय नवाया॥ 
पञ्च देव से पाँच पोर जिनसे हैं पूजे जाते। 
घृणित अर्थतायों भी हिन्दू हैं वे आज कहते॥ 
परत्रह्म सो विप्रुख सदा तुम लिद्धि कहाँ से पाओ । 
नित्य नये दुख खददने पर भो तनिहू नहीं पछताओ ॥' 


( रेछश ) 


स्वार्थ रहित घरमोपदेश बविरले कहीं लखाते। 
धर्म तत्व शानी रूच्चे शुरु कोई हूँढ़ कर पाते ॥ 
नहिं विचार कर धर्म तत्व जो चज्ञों को वतलाते। 
श्रहणु त्याग सत असत रीति कुछ कभी नहीं समभाते ॥ 
खण्डन मरडन की वाते करते सब सुनी सुनाई। 
गाली देकर हाय बनाते वेरी अपने भाई॥ 
नित्य नवीन धर्म्म पथ र८कर ठग तुमको वहकाते। 
स्वर्ण छोड़ तुम राख राशि ल्ञेकर प्रसन्न दिखलाते ॥ 
छिन्न भिन्न समुदाय सनातन नित्य इसी से होता। 
प्रबल विरोधी दल हो उसके शक्ति पुञ्ज को खोता ॥ 
घर्मे आभम्रहद सब है केवल करने ही को झगड़ा । 
नहिं तो सत्य धर्म्म प्रेमी से केसा किससे रगड़ा ॥ 
सवी धर्म्मे के बद्दी सत्य सिद्धान्त न और विचारो । 
है उपासना भेद न उसके अर्थ चैर विस्तारों॥ 
जगदीश्वर आराध्य देवता सव का है वह्दी एकी। 
मूल धर्म का अन्थ वेद सब का जब एक विवेकी | 
समझो तब कैसा चिरोध आपस का सब ने ठाना। 
बेर फूट का फल अद्यापि नहीं तुम ने क्‍या जाना ॥ 
वीती जो उसको भूलो समलो अब तो आगे से । 
मिलो परस्पर सब भाई बँध एक प्रेम धागे से॥ 
आय्य चंश को करो एक, अब छेत भेद विनसाओ | 
मन बच कर््स एक द्वो वेद बिदितं आदर्श दिखाओ ॥ 
बैंठो सब थल एक ध्याय सर्वेश एक अविनाशी | 
एक विचार करो थिर मिलकर जग आतह्ड प्रकाशी ॥ 


( इं४६ ) 
मिंथ्यों डम्बरं छोड़ घंर्स्म का संघ्चा तत्व विचारों । 
चारो वेद कथित चारों युग प्रचलित प्रथा प्रचारो ॥ 
चारो वर्ण आश्रम चारो भिन्न धर्म के भागी। 
निज २ धम्मांचरण यथा विधि करो कपट छल त्यागी 
चारों वर्ग अ्रवस्था चारो के अनुसार सराहे। 
आवश्यक साधन सब का है विधिवत नियम निवाहे ॥ 
नहीं एक से काम जगत का चंलता' कभी लखांतां। 
जगत प्रवन्ध ठीक रखने को धर्म्म वेद बतलाया॥' 
लोक और .परलोक उभ्य सँग जंब साधोंगे भाई । 
तब यथार्थ सुख पाओगे खोकर यद्द सब कठिनाई ॥ 
सीखो नहें पुरानी दोनों प्रकार की विद्या । 
दोनों प्रकार के बिल्लांन सिखाओ रच शालायें ॥ 
शिल्प कला सम्यक्‌ प्रकार उन्नत कर शीघ्र प्रचारो | 
निज व्यापार अपार धसलार करो जग यश विस्तारो ॥ 
आवश्यक समाज संशोधन करो न देर लगाओ। 
हुए नंवीन सभ्य ओरों से अपने को न हँसाओ ॥ 
अपनी जाति बस्तु अपने आचार देश भाषा से । 


रक्खो प्रीति रीति निज्ञ धर्म्म वेष पर भ्रति ममता से #* 


राज, अथे, ओ धर्म्म नीति तीनों को संग मिलाओं 
दृढ़ उद्योग नियलस होकर करो सकल फल पाओ || 
सब से प्रथम धर्म्म संचय का यत्ञ॑ करों ऐ. प्यारे।' 
सकल मनोरथ होते सफल धर्म्म के एके सहारे ॥ 


( रे४७ ) 
सत्य सनातन धरम ध्वजा हो निश्छुल गगन उड़ाओ। 
भौतस्मात॑ कर्म्म अनुशासन के हुन्दुभी चजाओ॥ 
फूँको शक्ल अनन्य भक्ति हरि ज्ञान प्रदीप जलाते। 
जगत प्रशंसित आय्यचंश जय जय की धूम मचाते ॥ 
आय्ये शासत्र उपदेश करत रव विजय घर को भारी । 
विश्व बिजय करलो प्रयास विन वैरी इन्द बिदारी ॥ 
मुख्य सत्य बल सशझ्चय करके मन में ढढ कर जानो. 
जहाँ सत्य जय तहाँ नियम यह निश्चय करके मानो ॥ 
रक्‍्खो इंश कृपा की आशा शरण उसी के जाओ । 
मझ्ल होगा सदा तुमाया सहज सिद्धि सब पाओ ॥ 
यद्द सुनकर सब सम्प्रदाय के उठे आय्ये हर्खाते । 
जय सच्चिदानन्द, जय भारत उच्च स्वर चिल्लाते ॥ 
पहुँचे प्रयाग जाकर तीर्थराज है जो कहलाता । 
मज्जन करके सलिल त्रिवेणी जो अध ओघ नखाता ॥ 
सन्ध्या बन्दनादि कर बेठे तट पर मिल सब भाई । 
होकर अतिशय उत्साहित मन मणडप रुचिर बनाई ॥ 
बिखरी बिविधि सनातन धर्म्मी सम्प्रदाय की एकी | 
महाशक्ति सम्मिलित संगठन अर्थ सुजान बिवेकी ॥ 
शआराधते ईश हैं सुलम सोचते सकल उपाये। 
सफल मनोरथ हों वे अपना सुयश जगत फेलाय ॥ 
दया वारि के चूँद प्रेमथन इस रहे चरखाता। 
साजुकूल रह इन पर भारत उन्नति पथ द्रखाता॥ 


( ३७८ ) 

ओर भी 
आय्यं जाति का द्वो अभ्युदय भूमि भारत पर। 
सत्य सनातंन धर्म अटल दो उन्नत द्वोकर ॥ 
खुस समृद्धि धन अन्न शितप विज्ञान ज्ञान वर। 
बसें यहाँ सघ विद्या कला कलाप निरन्तर ॥ 
एकता घीरता प्रेमघन देशभक्ति स्वाधीनता | 
हरि बैर फूट अन्याय सँग हरे दोष दुख दोनता॥ 


आयाभिनन्दन 
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आस्योभिनन्दन 
अरयात्‌ 


श्रीमान्‌ युवराज जाजे फ्रेडरिक अनेंस्ट आलबर्ट 
प्रिन्स आफ वेल्स के भारत शुभागमन 
पर स्वागता् विरचित 


दोहा 


स्वागत ! स्वागत ! आप द्विव भावी भारत भूप । 
बड़े भाग सों पाइयत ऐसे अतिथि अनूप ॥ 
पलक पाँबड़े आप हित जौपे देहिं. विछाय। 
लोचन जल पद ज्ुगल तुच घौबें दिय दरषाय ॥ 
सब कुछ बारें आप के ऊपर तोहूँ थोर। 
लखि-ठुब गुरुजन राज कृत गुरु उपकारनि ओर ॥ 
जिदि प्रज्नाय भारत सक्‍यो वहुतेरे दुख खोय। 
उन्नति ह बहु करि सक्‍यो सावधान अति होय ॥ 
तऊ अजहूँ याकी दसा अधिक दया के जोग। 
जासु आस तुब तात सा हैं राखत हम लोग ॥ 
घनन्‍्य भाग्य तिहि लखन हित तुम इत आये आज | 
प्यारी युवरानी सहित हे प्यारे युवराज॥ 
यदपि न भारत वह रहो ज़िद्दि गावत इतिहास । 
जाहि लखन दहित बित जगठ जन मन रहत हुल्ास ॥ 


( रे८ट२ ) 


अंग, चंग, कुर, मध्य, पशञ्चाल, मगध, कसमीर। 
सूरसेन, मिथिला, दसा लखि मन होत अघीर ॥ 
पूरव की कासी न चद्द, यद्द जो तुम दिखाति। 
अलका शअरु केलास' ते सरस कही जो जाति ॥ 
स्वर्शंमयी नगरी खुभग . ताको खचक नेक। 
अदै कनक- मन्दिर यहै विश्वनाथ को एक ॥ 
नष्ट भयो के वार को थप्यो अनेकन ठौर। 
दुखद अंश अवशिष्ट तिनके निरखहु करि गौर ॥ 
माधव मन्दिर और भाधव घवरहरा देखि। 
सकहि आप सदजहिं समम्मि उभय दसा सुविसेखि॥ 
पिछली कासी पास मभझली कासी की रेख। 
सारनाथ निससार में खेडहर रूप धघमेख॥ 
नहिं अड़तालिस कोस अब अवधपुरी विस्तार। 
रामायन दी में मिलति वाकी छुटा अपार।॥। 
राजधानि जो जगत की रही कवहूँ खुख साज | 
सो पचास विगद्दान में सो सिकुरी सी आज ॥ 
प्रतिष्ठानपुर मध्य अब माटी ही की ढेर। 
इक ईंटहु वा नगर की लह्ठि न सकत कोउ हेर॥ 
श्री मथुरा, दारावती, इन्द्रग्रस्थ चद रूप | 
पढ़ि भारत लखि सकत नहिं भारत छिति पर भूप॥ 
नहिं' पाटली, न हस्तिना, नहिं अवन्तिका स्रोय । 
जाखु कथान पुरान खुनि अतिसय अचरज होय ॥ 
डठीं, फुटीं, लूटी गईं, लटों अनेकन वार। 
उन नगरिन लखि हरखि को सकि है कौन प्रकार ? 


( रेपरे ) 


कहे केशव, गोविन्द, कहँ सोमनाथ को धाम । 
मद्दाकाल शिवसदन कहँ, ज्वालायतन ललाम ॥ 
थानेसर, परभास, पुष्कर अरू गया विलोकि। 
सहदय को अस जो भला सके सोक हिय रोकि ? 
सद्दत भहत, घारापुरी, नासिक नप्ठ निहारि। 
पाठन, कुन्ती नगर लखि सके धीर को धारि!? 
दुर्ग मानधाता तथा रोहिताश्व अब देखि। 
कालिज्जर, चित्तौर त्यों दसखा देवगढ़ पेखि॥ 
 पाय सकत आनन्द को निरखि दसा अति हीन | 
विविध नगर कन्नौज से हाय आज छुवि छीन ॥ 
साठ सहस नर जहँ रहे नित प्रति वेंचत पान । 
तहँ की जन संख्या करे कैसे कोड अलुमान ॥ 
दिल्ली में किल्ली बची भप्न पिथौरा घाम। 
सकल नगर प्राचीन को वच्यो पुरानो नाम ॥ 
खँडहर के, विपरीत निज नाम दृश्य दिखराय । 
दुशशकगन मन माहि उपजावत करुना भाय ॥ 
जहँ देवालय दिव्य नित राग रंग सो पूर। 
सव खुख साज सजे रह्त हृय उड़त तहँ धूर ॥ 
खूनी मसजिद कहूँ, बने कहुँ मकबरे लखाहि। 
अरब और ईरान के डुकरे से दरसाहि।॥ 
यने अनेक प्रकार जे नगरन भवन नवीन। 
उनमें कहूँ न लखि परति भारत छुघि प्राचीन ॥ 
नहिं पूरव से नगर, नहिं जनपद, तीरथ, धाम । 
नहिं वन, नहिं तप संस्थल बीत राग विश्वाम ॥ 


( रेप्४ ) 


ऋषि त्रिकाल दर्शी न कहूँ सुनि जन इते लखाहिं १ 
आतमज्ञानी, सिद्ध योगी नहिं प्रगठ दिखाहिं ॥ 
घर्म्म कम्मे रत तपोधन विद्युध विप्र न लखात । 
दया, दान, रन बीर छुत्नी नहिं कहूँ खुनात ॥ 
घन कुबेर वर चैश्य के घुन्द न अब या ठोर | 
शिल्पकला कुल कुशल को शद्र गुनी सिर्मोर ॥ 
सबे बरन सब आश्रम की अब एके चाल। 
सब स्वधर्म्म विपरीत पथ पथिक बने यहि काल ॥ 
कहँ धर्म्मानुष्ठान कहेँ लुटत दान दरसाय। 
कहाँ यशशाला रुचिर रचना परत लखाय॥ 
बीरन की हुँकार कहेँ, दीनन की आसीस 
बन्द बेद निर्धोष कहेँ- शुचि सनात अवसीस॥ 
जहँ संगीत समुद्र-स॒र उमड़यो रहत हमेस । 
जो उछाह, आनन्द, गरुन गन धन पूरित देख ॥ 
सो सब अगले गुनन सो साँचहूँ सूनो आज। 
ताहि निरखि कब मन हरखि सकिहो हे युवराज ॥ 
सबे विदेसी बस्तु नर गति रति सैति लखात। 
भारतीयता कछु न अब भारत में द्रसात॥ 
मजुज भारती देखि कोड सकत नहीं पहिचान। 
मुसुल्मान, हिन्दू किधों, के हैं. ये क्रिस्तान ॥ 
पढ़ि विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाय। 
चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाय ॥ 
ठटे विदेशी ठाट सब, बनयो देस विदेस। 
सपनेहूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता ल्ेस ४ 


( उइपण ) 


यद॒पि तिद्ारो राज इत खुभ सिच्छा कोद्वार। 
खोल्यो देन प्रजान द्वित विद्या बिबिध प्रकार ॥ 
पेट काज पे ये सिखे चस अँगरेज़ी एक। 
अँगरेज्ञी मति गति लई तजि संस्क्तत विवेक ॥ 
बोलि सकत हिन्दी नहीं अब मिल हिन्दू लोग । 
अँगरेज़जी भाखत करत अँगरेज्ञी उपभोग ॥ 
आअँगरेज़ी वाहन, वसन, वेप, रीति औ नीति । 
अँगरेज़ी रुचि, ग्रह, सकल वस्तु देस विपरीति॥ 
हिन्तुस्तानी नाम खुनि अब ये सकुचि लजात । 
भारतीय सब चस्तु ही सरों ये द्याथ घिनात ॥ 
देस नगर वानक बनो सब अँगरेज़ी चाल | 
हाटन में देखहु भरो बस ऑँगरेज़ी माल ॥ 
तासों भारत में कहा भारतीयता सेस। 
जो इत, सो सब आप नित हे देखत निज देस ॥ 
पे श्रंगरेज़ी राज संग सब अगरेज़ी साज। 
चद्धि देखि ठतुव हरख को हेतु एक युवराज ॥ 
परम कठिनता इक परी है याहू के माहि। 
अँगरेज़ी गुन गन्ध नहि प्रविसी इन हिय माहि ॥ 
ऊपर सो भारत सकल पलटि रूप प्राचीन । 
मनहूँ बिलायत को वनो वच्चा एक नवीन ॥ 
पे नहिं बाकी प्रजा सम इन्हें मिल्‍यो अधिकार | 
जासों विविध प्रकार को इनमें बढ़ो विकार ॥ 
पिता मही तुब दे चुकी वचन देन हदवित ताखु । 
दुर्भागनि पायो न इन अब लों लाये आखझु ) 


( रेप८ ) 


पेंह पिता प्रसाद तुब जब्र वह ये युवराज । 
सजिहँ भारत पर तवहिं यद्द अगरेजी साज॥ 
जो आये भारत लखन तुम करि इतो प्रयास । 
तो विशेष फल की नहीं सम्भव पूरनि आस ॥ 
अरू साँची निज प्रजन की दशा देखिवे काज । 
जी आये सहि कष्ट तुम इतो इते युवराज ॥ 
तो निरखहु निज नेन सों अन्तर दशा खुजान । 
नहिं ऊपर की चमक लखि भूली के सुनि कान ॥ 
यों कृत कारज होहुगे निश्चय हे युवराज। 
सहजहि समुक्ति छुधारि हो भारत को शुभ साज ॥ 
कीरति निज निजवंश निज राज थापिद्दौ आप । 
भारत भूमी पर अठल उज्ज्वल ब्टिश प्रताप ॥ 
यद्‌पि चाल सच भारती पल्नटि भये छवि छीन | 
तो हूँ इनमें चचि रहो इक ग्ुन अति प्राचीन ॥ 
राजभक्ति इन मैं रही जेंसी अकथ अनूप । 
वैसीही तुम आजहूँ पेंही पूरव रूप॥ 
भारतपति खुत पत्नि संग भारत निरखन काज़ । 
आयो सुनि भारत प्रजा को हिय हरखित आज ॥ 
करत सक्ति अनुरूप जो उत्सव विविध प्रकार । 
सो नहिं तुमरे जोग यद्द निश्चय राजकुमार ॥ 
वाहर इनकी दसा दरसात भनोहर पीन। 
पर जो भीतर देखिये सबही विधि सों हीन |! 
रोग सोग दुष्काल सों आरत भारत आज | 
सकत कहा सत्कार करि ये तुमरो युवराज ॥ 


( रेप७ ) 


पर जो इनके हृदय में पेठि लखहु घरि ध्यान । 
अमल प्रेम उत्साह तहँ पेही बिन परिमान॥ 
से गुनन के पु नर भरे सकल जग माहिं। 
राजभक्त भारत सरिस और उठौोर कहुँ नाहिं॥ 
लहि तिन दीन प्रजान को अमल प्रेम उपद्दार । 
यद॒पि तुच्छ तो हूँ अधिक गुनिये दरखि कुमार ॥ 
अरु अलभ्य अनमोल ग़ुनि लेहु प्रजा आसीस | 
युवरानी घंग सुख सह्दित जियहु असंख्य वरीस ॥ 
राज डुलारी ! लाड़िली ! युवरानी ! गुन खानि | 
अचल झुद्दाग रहे सदा तेरो जग खुख दानि॥ 
जुग जुग जीवहु यद्द जुगल जोरी लह्दि आवन्द | 
पुत्र पतोह पौच्च संग हीन सकल दुख छन्द॥ 
तेरे अरि हेरे न कहूँ मिलें जगत के माहिँ । 
राज तिहारे वीच दुख प्रजा अनीति हेराहि ॥ 
विना विशन्न भारत श्रमन करि पहुँचहु निज देस । 
भारतेश सा कहहु यह भारत को सनन्‍्देस॥ 
माँग्यो वारम्वार जो चह शुभ अवसर जानि। 
माँगत सोई आप सो फेरि जोरि जुग पानि ॥ 


रोला 


चहत न हम कछु ओर दया चाहत इतनी वस | 
छूटे दुख हमरे, वाढ़े जासों तुमरो जस॥ 
भारत को घन, अन्न ओर उद्यम व्यापारहिं । 
रच्छहु, वृद्धि करहु सांचे उन्नति आधारहि ॥ 


( रेपफ ) 


बरन सेद, मत भेद, न्याय को भेद मिटावहु । 
पच्छुपात, अन्याय बचे जे तिनहिं निवारह ॥ 
पूंरन मानव आयु लही तुम भारत भागनि। 
पूरन भारतीन की करत सकल खुख साधनि ॥ 


बरवे 


या छवित तुम कहँ पुनि यह देहिंअसीस। 
करे कुचर तिधि साँची श्री जगदीस॥ 


सवैया 


प्रजा सुखी तेरी रहे लहि बृद्धि समृद्धि बढ़े सँग राज दराज | 
सुकीरति छाय रहै छिति छोर, परे तुब वेरिन के सिर गाज ॥ 
प्रताप अखरड रहै 'घनप्रेम' सुनीति परायन मन्त्रि समाज । 
सँवारत भारत को सुभ साज जियो सदा भारत के युवराज ॥ 


योंही और भी 
हरिगीती 
सब दीप की विद्या, कला, विज्ञान इत चलि आवई ! 
उद्यम निरत आरज प्रजा, रहि सुख सम्॒द्धि वढ़ावई ॥ 
दुष्काल, रोग अनीति नसि, सद्धमम उन्नति पावई । 
भद, बिचुध, अन्न, सुरल भारत भूमि नित उपजावई ॥ 


सोभाग्य समागम 


सं० १९६५९ 


प्रेमघन-सर्स्ध “रू 
ी 2३७ अमद, 


- अं हेयर, 
र्म्‌ँ कं 





आलोचक तथा निवंधकार प्रेमघन ( ४० चषे ) 


सौभाग्य-समागम 
अयवबा 
भारत सम्राट सम्मिलन 


श्री पंचम जाज के दिल्ली में साम्राज्याभिषेक पर 
बधाई और स्वागत सम्बन्धी कविता 


दोहा 


ओऔ जगदीश दया दियो यह शुभ अवसर आज। 
आनन्दित आरज प्रजा लखि तुहि भारतराज॥ 
भूलि आधि अरू व्याधि दुख तथा अनेक उपाधि। 
निज अभिनव भूपति रह्दी उदहलासित आराधि॥ 
अगिल्ते दिन जहे के मनुज निज नुप दरसन पाय | 
करत निछावरि प्रान घन साचहूँ हिय हरपाय ॥ 
खुनि आगमन स्वदेश में विविध महुलाचार। 
करि अरचत नर नाँह पद सह स्वागत सत्कार॥ 
'पै पिछले दिन इत भई सबै बात विपरीत। 
आवन सखुनि सम्नाट को होत परम भयभीत ॥ 
निश्चय जानत नास जे मान, प्रान, धन, घम्म। 
निज रच्छा हित जिन रद्त एक पलायन छमे॥ 


( रेध२ ) 


करि सूनो जनपद भजत हाहाकार  मचाय 
“इस | न आये हुप इते, बारहिं बार मनाय॥” 


.. हरिंगीती 
पे आज इत लखियत अनोखी बात यद्द अचरज मई। 
प्रचरत पुरानी फेरिहँ सो होय परिपाटी नह ॥ 


निज राज सुनि आगमन स्वागत साज साजत मन दई। 
पूरव समानहि आर्य्य जाति प्रजा परम प्रमुदित भई ॥ 


दोहा 


नगर नगर घर घर हिये नर नर के चहुँ ओर | 
भारत मैं आनंद उद्धि उमड़ आज अथोर ॥ 
केसे इनके हरष की सीमा आज लखाय। 
भारतीय केसे सकहि कृतज्ञता विसराय॥ 
सह्यो कई सत बरस जिन दुसह दुखन की पीर ॥ 
नहिं रच्छा नहि न्याय तहँ बसि भये अधीर ॥ 
लहि अगरेजी राज को ते खुनीति सश्चार। 
समुझे विपति समुद्र सों तरिके पावत पार ॥ 
महरानी विक्टोरिया पिता मही तुब नाथ। 
पाल्‍यो झुत सम बहु दिवस जिन्हें दया के साथ ॥ 
जो कुछ उन्नति इत भई परति लखाई आज 
से सव तिनके राज में हे नव भारत राज ॥ 
नप सप्तम एडबर्ड तुव पिता अधिक अधिकार । 
दे तिन कहँ प्रमुदित कियो वनि करुना आगरा ॥ 


( दे ) 


यों उपकृत तुव वंश सो भारत प्रज्ञा समाज । 
जो तुम पे बलि जाय नहिं तो अचरज महराज ॥ 


हरिंगीती 


ऐसो च्पति जौ मिले धरम घुरीन डपकारी महा। 
अन्याय पूरित देस के दुख दुसह सो जो भर रहा ॥ 
वाके निवासी नर जे। ताप प्रान घन वारन चहा। 
तो लखहुँ नेक विचारि यामें वात अचरज की कहा ॥- 


दोहा 


' यद॒पि विविध खुख ये लहं या अँगरेजी राज। 
पै इनके हिय इक रहो डुसह सोच के साज्ञ॥ 
निज हुप दरसन देख मैं परम अससम्भव मानि।' 
रहि निरास तिहि सो रहे जानि परम निज्ञ हानि ॥ 
निज नैनन निज प्रजा की साँची दसा निहारि। 
हरि दुख के कारन सके जो खुख साज् सवांरि॥ 
कवहूँ नहीं ते लखि सके निज परिपालक भूप ।' 
जिन मुख दरसन के लहेँ अति आनन्द अनूप ॥ 
किहि सो निज दुख खुख कहेँ के तिनकी सुधि लेय । 
सात समुद्र के पार वसि न्प किमि घीरज देय ॥ 
है” भानत निज भूपष कहाँ जे देवता समान। 
जप दरसन अति पुन्यप्रद शुनत आय्ये सनन्‍्तान॥ 
तासों अव लों ये रहे या सुख सो अति हीन। 
जाके विन सब सखहु लहि रहे निपट बन दीन ॥ 


*( ३६४ ) 


उभय वार युवराज के दरसन सों मन साथ। 
कछुक पुजायो इन मगन हो खुख सिन्धु अगाध ॥ 
यही एक दिन होहिंगे भारत के भूपाल। 
आरत दसा निवारिहं तब हो अवसि कृपाल ॥ 
यो भावी आनन्द सो उत्साहित ये होय । 
कियो सुभग स्वागत सदा बहु खुख साज सँजोय ॥ 
जाहि आप स्वयमेव प्रभु ) आय इते लखि लीन । 
साँचे मन स्वीकार करि निज सस्मति अस दीन॥ 
“सहानुभूति विशेष सँग भारत सासन जोग ।? 

' श्री मुख बच सो मन्त्र सम छुमिरत नित हम लोग ॥ 
लौटि इते सो आप जिट्ि कहे देस निज जाय | 
सफल दोन द्वित सो दिवस दियो इस दिखिराय ॥ 
ताखु राज अभिषेक द्वित जौ आये तुम आज | 
बड़भागी भारत भयो अवसि अद्दो महराज ॥ 


बरवे 


भारत भारत भूपषति नव संयोग । 
दारन दुख दल कारन सब खुख भोग ॥ 


दोहा 


स्वागत महरानी सहित तुम द्वित भारत भूप । 
बड़े भाग सों पाइयत ऐसे अतिथि अनूप ॥ 
तब उदारता कुलागत दयालुता की बानि। 
न्याय निपुनता घीरता श॒ुनि तप गुन गन खानि॥ 


( ३६४५ ) 


'पलक पाँचड़े आप हित जो पें देहिं विछाय । 
लोचन जल पद युगल तुब धोषें हिय हरपाय ॥ 
सब कछु वारें आप के ऊपर तौहूँ थोर। 
लखि तुच ग़ुरुजन राज कृत शुरू उपकारनि ओर ॥ 


हरिगीती 


प्रथमहु सबे खुस समय पर भारत प्रजा दरखाय के | 
निज्ञ राज भक्ति दिखाय दीनी थद॒पि जगत लजाय के ॥ 
पु ५ 
इहि वार पशञ्चम जाजे ! पे आदर्श न्॒प तुहि पाय के । 
सब आस पूजी गुनि रहीं उत्साह अति दिखराय के ॥ 


तोटक 


घर ही घर मंगल मोद मच्यो। 
सवद्दी जनु ब्याह विधान रच्यो ॥ 
सवही उर आज उछाह महा। 
सबही अति आनंद लाहु लद्दा ॥ 


दोहा 


नहिं ऐसी सोभा कवहूं नहिं ऐसो उत्साह। 
लखि पायो कोऊ इते हे भारत नरनाह॥ 
चेठहु दिल्ली राज सिंहासन पर तुम जाय। 
सकल यवन सम्नाट गन की खुधि सबहि सुलाय ॥ 
इन्द्र प्रस्थ रह्यो कवहूँ जहँ बसि के साहंकार । 
जग नगरन करि तुचछ सब झखुख सम्पत्ति आगार ॥ 


( शध्दे ) 


अलका अरु अमरावती जिदि लखि सकुचि सिद्दाति । 
कुरुख लखत जिदि देवतहु की हिम्मति दृहराति ॥ 
राजसूथ जहेँ पर प्रथम कियो युधिप्ठिर साजि। 
भारत जाके निकट॒द्दी किये वीर वहु गाजि॥ 
विविध वंश छुन्नी किये जहाँ राज-चहु काल । 
जाके निकर॒हिं श्रन्त में अनंगपाल भूपाल॥ 
करि किल्ली ढिल्ली दियो डिल्ली नगर वसाय। 
पृथ्वीराज को जहँ महल टूटी अजहुँ लखाय ॥ 
हाय ! कुटिल जयचन्द्र जिदि नास्यो यवननि टेरि। 
जिन वहु नामन सों नगर तोरि वसायो फेरि ॥ 
जिन महम्मद गोरी तथा तुगलक अरू तैमूर । 
नाद्रि अरु चंगेज अहमद नास्यो करि चूर॥ 
मार काट जित मचीद्वी रही कई सत साल। 
लुद पाद अन्याय सो भई प्रजा वेहाल ॥ 
स्रोनित सरिता जहाँ वही वार अनेक महान । 
ललित भूमि जाकी अजहुँ करत जारु गुनगान ॥ 
चहुँ ओरन खँडद्दर कई योजन जिते लखाहिं । 
जनु पूरब उत्पात के डुसह दृश्य दरसाहि॥ 

जो दिल्ली तुम लखहु सो विरचित शाहजद्दान । 
सहि सौ २ साँसति सोऊ रही होत हतमान ॥ 
राजधानि जो हिन्द की रही हजारन साल । 
जाके हिय नित विहरतहिं रहे विधिध भूपाल ॥ 
लुटी पदी वहु वार जो उजरी बसी विलाय। 
वह अन्यायी भूप जित किये अमित अन्याय ॥ 


( श६७ ) 


सो उजारि नगरी बसी देहली नाम घराय। 
राजधानि पदहीन अति दीन वनी विन राय ॥ 
राजमहल वहु खोय जित वन्यो डुगे मनहस। 
कफोहनूर जामें न अ्रव नहीं तखत ताऊस ॥ 
जो अँगरेजी राज लह्दि डिलही चनी सोहाति। 
दिन प्रति दिन जाकी छुटा निखरत ही सी ज्ञाति ॥ 
तऊ सोच सालत हिये जाके वलम वियोग। 
रह्यो, सोऊ भ्रीमान्‌ को लहि सँयोग खुभ योग ॥ 
मन भायो पिय पाय सो फूले अंग न समाय । 
चिर दिन की खोई प्रभा पाय रही मुखुक्याय ॥ 
राज तिलक बहु नृपन के भये जहाँ वहु वार। 
कवहुँ न पें ऐसी सजी करि दिल्ली सिंगार ॥ 
कोहनूर लखि आप के राजमुकुट पर आज। 
समुभत निज सौभाग्य को फेरि मिलन महराज ॥ 
नव भारत दिल्ली नई नयो सज्यो सब साज। 
नयी भाँति अभिषेक तुच हे नव भारत राज ॥ 
नकल भई द्वे वार जहँ लहन राज श्रधिकारं। 
असल राज अभिषेक ठुव भारत में इहि वार ॥ 
साँचहुँ सब सामन्‍्त सो ही तुम वन्दित आज । 
साँचे भारत राज 'राजेस वनहु महराज ॥ 
झखुखी करहु निज भारती प्रजा सकल दुख दारि। 
वरन सेद्‌ मत सेद अरु न्याय विभेद निवारि॥ 
राजमक्त भारत प्रजा की लीजें आसीख। 
सपरिवार रुख के सहित जियहु असंख्य वरीस ॥ 


( रेध्घ 3 


पितामही निज पिताह सों जस अधिक पसारि !. 
हरहु सकल परजान मन तिन खुख साज सँवारि ॥ 
मेरी महरानी अरी मेरी ) शुन गन खानि। 

. अचल सोहाग रहै सदा तेरो जग सुख दानि ॥ 

: तेरे अरि हेरे न कहुँ मिले जगत के माहि। 
राज तिहारे वीच दुख प्रज्ञा अनीति हेराहि ॥ 
मजल भारत राज सेँग मज्गल भारत राज। 
मझलाय्ये भारत प्रजा करे ईस सुभ साज ॥ 


हरिगीदी 


राजत तिहारे राज पश्चम जाजे सब दुख दल टरे। 
नित नवल भारत भूमि आर्य प्रजान द्वित सुभ फल फरे ॥ 
जगदीस वनिके प्रेमघन वरसे दया सुख सर भरे । 
मेरी महारानी सहित तेरी सदा रच्छा करे॥ 


ओर भी 


सच दीप की विद्या, कला, विज्ञान इत चलि आवई । 
“उद्यम निरत आरज भ्जा रदि सुख समृद्धि चढ़ावई ॥ 
डुषकाल, रोग, अनीति नसि, सद्धम उन्नति पावई । 
भट, चिवुध, अन्न, सुख भारत भूमि नित उपजाबई ॥ 


मयंक महिमा 


सं० १९७९ 


मयड़ः महिमा * 


“बाहरे तेजिये दिल खामये मिश्कीं मेरा | 
दफ़्त्नतन कूक उठा रात को बनकर कोयल ॥7 
माधव राका निसा रसीली, सजी सेज पर सोता था। 
जगा जो मैं गोविन्द नाम, श्रोताजन आलस खोता था॥ 
पर अद्यापि घड़ी दो रजनी, शेष विशेष सहाती थी। 
मंजु मयज्ञ मरीचि मालिका, मिस मानो मुसकाती थी ॥ 
फबती फैल रही थी चारो, ओर चाँदनी मन भाती 
मानो सुधा सूधाकर से ले, कर वछुधा को नहलाती ॥ 
निखर पड़ा सारा जग जिससे, शोभा नई लखाती थी। 
वहीं अटक सी जाती थी यह, दीठ जहाँ पर जाती थी ॥ 
खुधा धवलिमा घवलित हो सव, सौध सदन मन भाते थे । 
श॒र्थे ग्रहावलि मध्य राज पथ, सुन्दर स्वच्छ खुद्दाते थे ॥ 
चनकर नवल दूलह्ा वन, वाटिका दूलहिन प्रेम भरा। 
लगी लगन प्राचीन लगन, झातेही हर्षित हुआ हरा ॥ 
सूहा जामा पल्चव नवल, मधूक पुंज से वह सोहा। 
जोड़ा मुकुल मंजरी खुरंग, समुद्र फलों ने मन मोहा ॥ 





#इस कविता को प्रेतघत जी ने अपने पौन्र श्री दिनेश, उपाध्याय 
बात्यकाल में चन्द्रमा में कालिसा के ऊपर पूँछे प्रश्न के ऊपर लिखा है भौर 
यह ही आपकी अन्तिम कविता है । 


( ४०२ ) 


ललित प्रफुल्लित किंसुक जाल, पाग पर मोर मनोहर था। 
अमिलतास कुंखुमाचलि मानो, पुष्प राग मणि निम्मित सा ॥ 
अलंकार गजपमुक्ता फल सम, कुखुम कु आंट लखाते थे । 
के लटकन से लटके, वृन्‍त रसाल छुद्दाते थे। 

शाल भौर चामर वितान सी, तनी मालकाकुनी लता। 
बने वराती सभी विटप, अटबी धारे नव खझुन्दरता ॥ 
बोल उठा कोकिल नकीव, वज्ञ चला शिवारुत का वाजा । 
जंगल ने मंगल का मानो, सवी साज सचमुच साजा ॥ 
उमड़े उदधि उतंग तरंगिन, शोभा में अ्रव तक डूबा | 
चंचल चला छोड़ मलयाचल, इधर दक्तिणानिल ऊबा॥ 
वाद बाद में सब थल की, शोभा निहारता कानन में) 
पहुँचा वह वर वाजि वना, संचलन मचाता तरु गन में ॥ 
शोभा चढ़ी अधिक ऐसी, कुछ जिसका वारापार न था। 
चस्तु न थी कोई ऐसी, जिस पर छाया सिगार न था ॥ 
लगा सोचने मैं सब इन्हीं, वस्तुओं को देखता सदा । 
रहता हूँ. पर कभी न पाई, इनपरः ऐसी खिली प्रभा ॥ 
कारन इसका क्‍या हैं मेरे, नहीं समझ में आता है। 
कुछ न समभता था जिसको, वह भी अतिशय मन आता है ॥ 
पड़ी निशाकर पर जब आकर, अचांचक आखें मेरी । 
साना मन ने शमन हुई, शंकाय जे! थीं बहुतेरी ॥ 
यह मयह्ढ महिमा है जिसने, सब जग रम्य बनाया है। 
शोसा कर बह औरों को, शोभा देकर अति भाया है ॥ 
चतुर चको र चारु लोचन कर, अचल देखता चाह भरे।- 
उतने उच्चतर प्रेम दिखाता, भावा घीरज घीर घरे॥ 


( ४०३ ) 


निज्ञ प्रिय सुख मएडल मधूरिसा, मंजु अमीरस पीता है। 
ओऔरों पर नहि आँख उठाता, देख उसी को जीता है।। 
परम अनूपम प्रेम पात्र भी, पाया है उसने ऐसा। 
इस विरंचि रचना विशाल में और नहीं कोई जैसा॥ 
वाह वाह क्‍या खुखमा है जा, कहने में नहिं आती है। 
ज्यों २ उसे देखिये त्यों त्यों, नई छुटठा छुदरती है॥ 
मेचक चिकुर पुंज रजनी के, मध्य मंजु मन भाता है। 
रमा रुचिर विधु वदन चाँदनी, मिस मानो सुसकाता है॥ 
जिसका चारु चकोर चक्रधर, चकित लालची लोचन से । 
निहारता हारता सदा मन, रहता है भोलेपच से॥ 
अथवा) गगन सरोबर नील, सलिल पूरित पर फूला है। 
सित सहसर्न दल अमल कमल, वनकर मन मघुकर भूला है ॥ 
जिसकी केसर सरस कौमदी, जग कमनीय वनाती है। 
शुभ खुगन्ध सम्मिलित खुधा, मकरन्द विन्दु वरसाती है ॥ 
वा यह अम्वर उद्धि बीच, उतराया क्या मन भाया है। 
डउज्चल उपल महान खंड, मंडलाकार छवि छाया है।॥ 
तिमिर भत्त मातह्ल मारकर, सिंह उसी पर वेठा है। 
मरीचिमाला सझा छुटा, छुहराता गर्वित एंठा है॥ 
अथवा क्‍या आकाश माठ में, मथित हुआ उतराया है। 
मंजुल मक्खन पिन्ड स्वच्छ, सब के मन को ललचाया है॥ 
प्रकृति देवि छवि दर्शक दर्पण, गोल अलौकिक भारी है। 
चा यह पूरित प्रभा दिखाता, भाता जगती खारी है॥ 
र्मना रम्य व्योम उद्यान वीच, वा विकसित भाया है। 
झुन्द्र सूर्य्यपुखी कमनीय, कुसुम का यद्द रंग ल्याया है ॥ 
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अथवा आदि अखंड.पिन्ड ब्रह्मान्ड मनोहर दिखलाता। 
फिर भी है जगदीश आज निज माया महिमा प्रगद्यता॥ 
'वा यह थाल रजत मन्मथ मदहीप का जिला कराया है। 
रंस श्टंगार सार जिसमें भर जग को सरस वनाया है॥ 
वा कलधीत कलश पूरित, पीयूष धरा सा भाता है। 
वा भारत हृदयेश खुयश, सम्पुद नभ पहुँच खुद्दाता है ॥ 
अथवा किसी देव शिशु ने, क्‍या गोली शुड़टी उड़ाई है। 
' प्रभामई जिसने जगदीठ, खींच कर पास वुलाई है॥ 
अस्बर मानसरोचर में वा, राजहंस यह चरता है। 
ताराबली सकल मुक्ता चुंग, जिसका पेड न भरता है॥ 
वा चतुरानन कुम्भकार का, चलता चक्र खुहावा है। 
अब्य भान्‍्ड प्राणी समूह जो, सदा बनाता जाता है॥ 
पांचजन्य वा हृषीकेश का, मध्य झुंदर्शन सोहा है। 
भरा प्रभा वा क्या कमनीय, कोस्तुम ने मन मोहा है॥ 
शी देबि सिर सीस फूल सा कंसा चित्त घुराता है। 
आतपन्र चा चुपति पुरन्द्र, श्वेत प्रभा प्रगठाता है॥ 
दीन भारती प्रज्ञा जिन्हे चा, नहिं कत्तव्य खुझाता है। 
दुसद् शोक उच्छचास उनका बन, डड़ा शुबारा जाता है॥ 
विद्युदीपावरण प्रभा पूरित, क्‍या सोह्ा झुन्द्र है। 
ँगा उसी बिवाह सम्बन्धी, मजलिस के कया अन्दर है ॥ 
उसी समय हूँ हूँ हूँ हूँ धुनि अरूण शिखा की मैं खुनकर । 
लगा सोचने मन ही मन में चचोकन्ना हो- विशेष तर ॥ 
क्या सचमुच बिवाह का साज सजा है इस फुलवारी में । 
इधरे अश्नि क्रीड़ा होती है: क्या दिसि प्राची प्यारी में ॥ 
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उठा अंक परय्यक्ष त्याग कर तुरन्त में तव चकराय। 
उतर उच्च अद्दलिका के ऊपर से जब नीचे आया॥ 
सटे सदन के सहन से सजे ज्ञीष्म भवन से में होकर । 
ज्योंद्दी पहुँचा जाकर मिले सरोवर तद खुन्दर थल पर ॥ 
मध्यवर्ति रमणीय रविश पर आसन खुखद विछा पाया । 
बैठ गया मैं जाकर उस पर जो था अति मन को भाया ॥ 
वनी ठनी बाटदिका बनी की वनक जहां से दिखलाती। 
शोभा सरिता उमड़ी लद॒राती थी मन को नद्दलाती ॥ 
सोही खूद्दी खुरंग चूनरी पहिन मोनियां वेली की। 
गोल मुद्दर की चादर चारु बढ़ाती प्रभा नबेली की॥ 
कुछुम सावनी की कंचुकी गुलाबी शोभा देती थी। 
स्वर्ण्ता स्वर्णालड्ञार सजाये मनद्दर लेती थी॥ 
था थल कमल अमल प्रफ़्फुल आनन अनूप शोभाकर सा । 
हसराज अलकावलि मानो नर्गिस नेन मेन सरला॥ 
पद्मराग मणि कर्णफूल करवीर कुखुम छवि भावा था। 
खुमन समूह माधवरी हीरे का लच्छा बन भाता था॥ 
बना मोतिया मोती माला द्विय पर हिय हर लेती थी। 
चम्पाकली कली चम्पा मिल कुच श्रीफल छुबि देती थी ॥ 
लाल लाल के लटकन से शुल अनार थे मन हर लेते । 
जपा कुछुम के रूब्वे चारो ओर भूलते छवि देते॥ 
कलित काँंची वेगम वेइलिया की ललित मनोह्दर थी। 
चारु चांदनी कुसमावलि की पायल सजती खुन्दर थी ॥ 
किस २ अंग परिच्छुद अलंकार की शोभा जाय कही। 
जिधर दीठ यह पड़ी अड़ी मोहित होकर बस व॒द्दीं रही ॥ 
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शुभ सिंगार झुसज्जित देख दुलहिन की शोभा प्यारी 0 
बनी ठनी सब गईं संग की सहेलियाँ उस पर बारी ॥ 
सरस राग सच्चे झुस साथे गीत व्याह के गाती थीं।॥ 
वनी प्रेम मदमाती निजञज्ञ शुन रूप गये प्रगठाती थीं ॥ 
वनरा सेहरा सुना सहाना मन में मोद मचाती थीं। 
घर विहगाचलि चोल व्याज से बहु विनोद बगतती थीं ॥ 
चारो ओर मंगलाचार मचा सचमुच था मन भाता। 
साज वाज सब चिचाह्द का सा जिधर देखता में पाता ॥ 
चतुष्कोण प्राकार मध्यवर्ती उचित स्थल पर सोहे। 
नव दल फल फूले फूलों से दवकर दुमदल मन मोहे ॥ 
लेते थे, मानो है लगी कनात हरी उनकी शअ्रवलो। 
पारु चमत्कत चमन की अवनि जिसके वीचो वीच भल्री ॥ 
लीवी औ सहकार पनस वन फर्शी झाड़ खुहाते थे। 
लाल हरे पीले फल कबल कुमकुमे कमल दिखाते थे ॥ 
कंदली पत्र लिये पंखा था घोर बनाये चामर था। 
दास पपीता आतपत्न ले खड़ा देखता सुन्दर था॥ 
चावदार वाअदव खड़े ले से कतार खुहातों थो । 
छिजअवली की बोल व्याज से उचितादेस छुनाती थी ॥ 
लतिका कुंज द्वार पर परदे परे सुमन गरुच्छावलि के। 
जिसके भीतर जाने को थे बन्द अनेक अड़े अलि के॥ 
सज्ञी सज्ञाई सी मननलिस थी शोभा अपनी दरखाती। 
जिसे देखते ही वनता था कहने में थी कच आती ॥ 
ऊपर अस्वर का दल वादुल नीला तना खुहाता था। 
लगा चोब सागू ओ नारिकेलि तरु दल मन भाता था ॥ 
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हरे दूब काल्लीन मखमली विछी मनो मन हर ल्ेती॥ 
यने वेल बूटे से ग्रुल फिरंग की क्‍्यारी छवि देती॥ 
साज मजलिसी पान दान अदिक सब थे मीनाकारी। 
किये काम के औ गंगा यमुनी झुन्दर शोभाघारी॥ 
अति विचित्र दल फूले फूलों के गमले थे वने हुए। 
रक्‍खे क्रोटन ओर केलियस आदि लगे छुबि छने हुए ॥ 
रल जटित पन्नों के से जो मन को मोहे लेते थे। 
शहन शिस्त बेदिका मनोहर के आगे छुबि देते थे॥ 
जिसके चारो ओर सभासद विराजते थे बने ठने। 
मानो वस्त्य विभूषण भूपित रूप गर्व के रूप बने॥ 
विविध जाति औ भाँति के लगे आल वाल लघु तरू सोहे । 
रंग विरंगी फूल खिलाये लेते थे मन को मोहे॥ 
शीतल मनन्‍्द मलय मारुत चल मानो व्यजन डुलाता था। 
फेलाता सुगंध की लददर मन की कली खिलाता था॥ 
धूप धूम सा पराग उड़ता हुआ हृदय हरसाता था। 
विपद्‌ विनोद वाह ह्याता मकरनद विन्दु चरखाता था॥ 
' बैँंधा सनाका सुर का था संग मिला ताल का प्यारा था। 
अरे राग अनुराग रागिनी लय अलाप ढंग न्‍्यारा था॥ 
सातों सर संग तीन ग्राम इक्कीस मूछेनायें जो है। 
सद्दज सरसता उनकी सुनकर गन्धवों के मन मोहे॥ 
सुहावनी सारंगी मानो स्यामा सरस वजाती थी। 
दामा अति आनल्‍्द बढ़ाती हुई सरोद सुनाती थी॥ 
सुर सिंगार खिंगार सुरों का करके मंजु वजाता था। 
हरित हरेचा हरता सा मन मानो मोद मचाता था॥ 
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तेवर कोमल आरोही इमरोदहदी सुर सिखलाता था। 
गिन गिने अगिन मोहता मन मानों इसराज वजाता था॥ 
जल तरंग था बया बन्नाता दहियर रद्दा सितार बजा। 
मानो द्रुत गति बोल विलस्पत मीड़ ज़मज़मो सहित सजा ॥ 
पवई हारमोनियम चुलबुल रवाव का रस लाता था। 
सब का शुरू वन भृद्धराज़ वेठा वाँखुरी वज्ञाता था॥ 
पियरोला मसरुदंग की परन खुनाता रस वरसाता था। 
संग २ मुह्चंग वजाता फिद्दा रंग जमाता था॥ 
मुदित भ्रुजंगी मंजु मजीरे की डुनकार खुनाती थी। 
सब का मेल मिलाती सव को एक रंग में ढ्याती थी ॥ 
टप्पा मेना गाती कया रस भरी गिटगिरी लेती थी। 
शोरी का दम भरती सब को मनो मुग्ध कर देती थी॥, 
तोड़े नाव नाच कर मुनियाँ गति की गति दिखलाती थी। 
हाव भाव जिसके लखकर मन में मेनका लज्ञाती थी ॥ 
शुक था साधुवाद करता मन दरा हुआ सा दरा हुआ | 
कराहता था कपोत प्रेमी राग राग से भरा हुआ ॥ 
: हो उन्मत्त घूमता लक्का था चक्तस्थल ऊँचा कर। 
तान तीर से विध कर लोटन लोट रद्दा था भूमी पर ॥ 
उत्सव समारोह संगीत सहित सब साजों से सोहा। 
सबी थलों पर जिसे देखते ही जाता था मन भोहा॥ 
कहीं कलावबँत कोकिल खयाल पंचम खुर में गाता था। 
ताने तरह तरह की लेता सदारंग वच जाता था॥ 
कहीं लता मन्दिर खुन्दर में बैठा बीन वजाता था। 
लाल सारदा नारद की सी रंगत गत में लाता था।॥। 
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किसी कुंज में मंजु तराना तूती परी झुनाती थी। 
छिपी अलग अलवबेली वन मानो वायला वजाती थी॥ 
खड़काता था 'चंग कहीं चंड्रल लावनी सा गाता। 
खुनता था चुपचाप चतुर चातक मयूर सा चकराता॥ 
गाती थी फिरकी फुदकी कृष्ण ओ अभ्रीरामी मिलकर! 
कोरस..का रस देती चृक्त पुश्च रंगस्थल में झुन्दर ॥ 
कहीं मंडली भांडों की अपना ही रंग जमाये थी।' 
रूपक सद्द संगीत हास रस के सब साज सजाये थी ॥ 
ढोटा घौरा सुढंग नाचता बाँकी डुमरी गाता था।' 
सनद सनद्‌ की लिए कद्र की भानो क्द्ग कराता था ॥ 
भाव रस भरे करता लोचन चंचल चारु घुमा करके। 
सुन्दर भीव सिकोड़ मरोड़ सिकुड़ इठलाता मन दरके ॥' 
देते थे करताल साथ सर भरते थे पीछे जिसके। 
नील ओऔव चटक पिन्डुक चर दारुविदारक जो तिसके ॥ 
चने विदूषक तीतर घन्भप वटेर छेम कर खूसट थे। 
बक वत्तक महोख दरिट्टिम उहलुक हँसाते चटपट थे।॥ 
इतने ही में काले सूट पहिनने वालाँ का आया। 
काकावलि का स्वांय कि जिसने महा हास रस वरसाया ॥ 
कोलाहल वहु बढ़ा कि जिसका कुछ भी वारा पार नहीं। 
हँसते हँसते लोट पोट हो गये रहे जो लोग जहीं॥ 
इधर देखिये तो महफिल में नई छुटा छुहराती थी। 
जैसे कोई सन्दरी युवती दोकर चित्त चुराती श्री॥ 
था सुजर हो चुका कभी कच्यान, कान्हरा विहाग का। 
परज कलिंगरा मैरव माल कौस आदि # सव सुराग का | 
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जएन भेरची का आरम्भ हुआ था अब सब साज सजा । 
ठाट वाट से देता था अपने जो इन्द्र समाज ल्जा॥ 
जिससे सब संगीत अंग इक रंग सुद्दाते थे भाते। 
रंग स्थल में मजझलमय आनन्द सिन्धु से लद्॒णते ॥ 
रंग घिरंगी चारु चमत्छत रचिर तितिलियों की अबली। 
सजित विचित्र सुन्द्री परी पंक्ति सी थी नाचती भली ॥ 
संग संग दी भ्रज्गली भी गंजार मचाती जाती थी। 
नर किन्नर गन्धर्व मात्र का शुत्ञन गर्व गिराती थी॥ 
' चित्र लिखित सा दशेक दल तन्‍्मय सा हुआ दिखाता। 
अचुभव कर आनन्द बह्य अपने में श्राप समाता॥ 
चहल पद्दल कलरव कोलाहल सुनकर चित ललचाया सा । 
सब को वे सुध जान हुआ आनन्द मश्न मन भाया सा ॥ 
धन्य सुश्॒वसर जान ऋरमति कूटनीति का अचुगामी । 
पहुँचा लेकर सैन सुसज्जित संग खेन भट संग्ामी ॥ 
लगा अमित उत्पात मचाने द्विज॒ दल को दलने मलने। 
निर्वेल जान कर चंगुल में कस उर विदाए शोखित चखने ॥ 
सेना जो बहरी जुर्रें शिक्रे सेनिक मिल टूट पड़े। 
डपट डपद कर दीन खगों को निपद निडर निर्दयी बड़े ॥ 
वकड़ मारने नोच नोच कर लगे चाभने चाव भरे। 
देख दुर्देशा यह विहंग संकुल व्याकुल हो उठे डरे॥ 
बेचारे बहुतेरे दब छुप गये शेष उड़ भाग चल्ते। 
चिल्लाते निज्ञ प्रान बचाते हुए वहाँ भय देख टल्ते॥ 
चला वेग से अनिल वहाँ से ऊष अनीति न देख सका। ' 
कंपित हुआ सदय तरुं का दुल हिला दिला कर कर दल का॥ | 


( ४११ ) 


उठकर मैं भी चला वहाँ से सीधे रमने में आया। 
देखा तो सब ओर अनोखा फीकापन फेला पाया॥ 
अस्ताचल चूडा अवलगश्वित मरीधि माली मंडल की । 
मन्द मनोहरता हो गई प्रकाशित प्रभा हुई हलकी॥ 
लगा दिखाई देने जिससे स्वच्छ स्वरूप सहज ससि का । 
जैसे गोले उज्बल कागज पर हो पड़ा दाय मसि का॥। 
लगा सोचने मन में में यह घिधि विदिच्रता केसी है।' 
“तल्ले दिया के अंधकार” की छुनी कद्दावत जेसी है॥ 
इस प्रकार आकर के भीतर तिमिर अंश केसे आया। 
झुन्दर सुमन गुलाव कंटकों में ज्यों विधि ने विकसाया ॥ 
नहीं समझ में आता है फिर लगी कालिमा कैसी है। 
जिसके जी में आता जो वह वकता वात चैसो है।॥ 
कोई कहता है मयंक जब निकला सागर मन्थन से। 
लगी कीच जो थी छूटी चद्द नहीं अभी उसके तन से ॥ 
कोई कहता है “शशाहूु, शश को ले गोद खिलाता है। 
सुत्दर जिसका रुप दिखाता, अतिशय मन को भाता है ॥ 
कोई कहता जुता हुआ रग, विधु रथ में शोभाशाली। 
की है दिखलाती परछाहीं, पड़ी हुई उसमें काली ॥ 
कोई कहता क्रुद्धित होकर, झुनि ने मारा सगछाला। 
पड़ा चन्द्रमा बदन आज लों, चिन्ह उसी का यह काला ॥ 
कोई कहता है मुनि पत्नी से, कलंक है उसे खगा। 
मान प्रिया सस्वन्ध वस्तु, यह हिय में उसको समझ ठगा।) 
नव ऑँग्रेजी के विद्वान आय्ये सनन्‍्ताव बताते हैं। 
हम पढ़ कर विज्ञान जान कर सत्य तुरहें समभाते हैं॥ 


( ४१५ ) 


ट्रवीक्षण यंत्र देखने का नक्षत्र वड़ा कोई। 
लम्य यहाँ यदि होता जा सकतो सब शंकार्य खोई॥ 
चन्द्र लोक प्रत्यक्ष दिखा देते हम तुमको मित्र अभी। 
खुनी सुनाई बातों को तुम सत्य न सकते मान कभी ॥ 
चन्द्र लोक भो इस पृथ्वी के समान द्वी है हुआ बना। 
पृथ्वी सागर बन पवेत भाणी समूह से वसा घना॥ 
वदद पर्वत उसका है, जो दिखलाता काला काला है। 
डसी यंत्र से कई बार यह मेरा देखा भाला है॥ 
बहुतेरी अनपढ़ी भारती चुढ़ियायंं भोली भालो। 
भरी मोद में गोद -खिलाती, वालक वहु वधने वाली ॥ 
देखो भय्या उईं जोन्दैया, केसो अच्छी लगती है। 
करती अपना काम ओर को, सीख सिखातो जाती है ॥ 
है कहता कोई अपनी, पृथ्वी की यद परछाई' है। 
अथवा पड़ो राह भय की है, उसके हिय में काई है॥ 
कथन किसी का है, हरि भक्त चन्द के द्विय में चसते है । 
आसमा श्याम उन्हीं की है वह, प्रेम जाल में चितते हैं ॥ 
में तो कहता हूँ तारा का विरद्द न सोम संभाल सका | 
हुआ उसे क्षय रोग कलेजा, फाँकर हुआ दताशय का ॥ 
गगन श्यापता पोछे को, जिसले पड़ती दिखलाई है। 
ईश कान्ता पति की मानो, प्रगट प्रेम प्रभुताई है॥ 
अथवा जेते चन्द्र मोलि के भाल चन्द्र जो बसता है। 
अमी लोभ अहि श्याम समूह, सुहाता उसमें बंसता है ॥ 


तीसरा खंड 
संगीत काव्य 
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संगीत काव्य 


रचना काल 
सं० १९३२ से १९७९ 


संगीत काव्य 
श्रृंगार बिन्दु 
भैरव 

जय जय जय जयति जगत जोति जनन हारे ॥टेक॥ 
नारद, शारद, महेश, सेस वेद ओ गनेश 

थाके गरुन गान ध्यान मौन मारि धारे। 
सच्चित आनन्द रूप माया तुब अति अनूप 

किंकर झखुर भूप तीन देव चन्द तारे॥ 
निरमल नित निराकार व्यापक जग निराधार, 

खूच्छुम आकार पार वार तयों भारे। 
बदरी नारायन जू निराकार निरणुन तू-- 

खसब्बे शक्ति सहित इष्ट देवता हमारे॥ 

नेक देहु इते चिते यार प्रान प्यारे ॥टेक॥ 

मोहत मुरली वजाय मन्द मधुर सुसकुराय, 

आय धाय लागो गर नन्‍द के डुलारे। 
बद्री नारायन सन न्यारे जनि होवहु.छुन 

मन मैं वसिओओे सु आय मोर मुकुठ बारे॥ 
नैन मेन वान जान कान लों निहारे, 
भोंह को कमान तान २ प्रान मारे॥टेका॥ 
चंचल चहु ओर कोर, ताकत डुक जासु ओर, 
वरवस वेबस वनावते ये मतवारे॥ 


( ४१८ ) 
ललित भैरव 


भाजत रंग डार डार, ए ही जसुमति कुमार, 

देखी इत ठाढ़ी च्रपभानु की लली ॥टेका॥। 
गावत गाली वनाय, मीठी मुरली वजाय, 

रोकत घर वामन वन कुंज की गली। 
देखत नहिं तुमरी ओर--राधे भाजी किशोर ! 

बद्रीनारयायन लि. घात या भली॥ 


फूले बन लाल लाल टेख्‌ वौरे रसाल, 
चटकत चहु ओर सो गुलाव की कली ॥टेक॥ 
बढ़ी नारायन कवि देखिये अपूरव छवि 
भौर भीर अभिरी कल कुज्ज की गली॥ 


व्रिनवत हूँ चार वार ए रे चित चोर यार! 

नेह को लगाय कहां जाय है छली ॥टेका॥ 
चद्री नारायन जू हाय ना विलोके जू- 

मंद मनोज भीनी कुच कंज की कली॥ 


भैरव 


दोऊ दृग वास लियो बन में सग के 

कीच वीच फसे नेक हीं निहारे। 
वद्री नारायन जू मधुकर मद भोच्यो तू, 

खज़नन मन रज़्षन अवलोकि भये कारे॥। 
सांची कहूँ काकी छवि छीन लीन प्यारे-- 

फीकी कर दीन द्वीन जोति चन्द तारे ॥टेक।। 


( ४१६ ) 


बद्री नारायन जू मद मनोज मोच्यो 
तू मानहु चतुरानन निज हाथ ही सखंबारे॥ 


सिन्धु भेरवी 


शुजरिया क्‍यों हँसि हँसि तरसावत ॥टेका 
मुख वारिज सौरभ वथनन सजि, मन मधुकर विलामावत। 
अखित अलक घन बीच दसन दुति, हँसि चपला चमकावत ॥ 
निज गति चलि चलि छुलि गज सारस, ताल मराल उड़ावत | 
बद्रीनाथ चिते चित चोारथो, अब कत दृगन दुरावत ॥ 


कोइलिया भोरहि आन जगावत ॥टेका) 
या दई मारी ! क्षेलिया पापिन, मोँदि विरहिनिहिं जलावत। 
एक मयन छुन चेन देत नहिं, विरह विथा उपजाबत ॥ 
सनि समीर सौरभ यरुत लागत, मम घीरजदि नसावत | 
बद्रीनाथ पपीहदा पी पी करि छुतियां दरकावत॥। 


भैरवी 


हमें रट राधा राधा लागी॥ 

धोराधा राधा रद लागी ऋष्ण भये अचनुरागी। 
मन सो भ्रम तम दूर भयो भजि प्रेम ज्योति जिय जागी ॥ 
भव भय हरन सरन असरन जुग चरन ध्याय छल त्यागी । 
'कृपा वारि चरसाय प्रेमधन जन बनयो बड़ भागी ।॥। 
जाग |! जाग ! मन भोर भयो भज राधावर घनस्याम । 
सेवा कुंज कुछुम सेजहिं तजि जागे दोड छवि घाम ॥ 


है 


( ४२० ) 


लागि हिये मुख चूमि बल्ले दोड बरखाने नद्त्राम। 
छाये दुहँ मन सघन प्रेमघन सकत न तजि बह ठाम॥ 


माधव मुकुन्द को कर मेरे मन ध्यान | 

या जग के जंजाल जाल में कहा फिरे उरमान॥ 
मात पिता खुत नारि वन्धु द्वित जेते खुजन जहान | 
ये सब स्वारथ के साथी नहिं तोदि परत पहिचान ॥ 
कलियुग मैं नहि साधन एकहद्ट जोग जाग तप ज्ञान । 
तासो करि प्रभ्चु चरन प्रेमघन अटल कही यह मान ॥ 
साँचे सुहृद स्वामि समरथ हरि एकहि और न आन | 
उभय लोक सब सुख के दाता तोहिं न अजहुँ लखान ॥ 


सिंध भैरवी 


जनु कछु जादू करि जानत-- 

मम मन इमि अचुमानत ॥ टेक ॥ 
नथन मयन के बान बिराजत, 

समसत खूल बरोनी शञ्राज़त। 
सुस्मे सहित सरस छबि छाजत, 

मीन, जलज, अलि-म्॒ग, दग लाजत, 
सो सन खग के हाय इत्तन 


हित भोंह कमाननि तानत ॥ 
जब्चु कछु... ...अनुमानत ॥टेका। 


भारन की विधि कहीं प्रथम हम, 
अबलोकनि अखियन को अनुपम, 


( ४५१ ) 


मोहन झड़ मुसुक्‍्यानि मंज़ु तम, 
सिसकारी सुभ वसी करन सम, 

दनन्‍्तन दावि अधर मन जन जग, 
उच्चाटन विधि ढठानत ॥ 


जनु कल्लु... .--अज्ञमानत ॥टेका। 
मीठे बैन सुनाय रिक्लावत, 
विविध भाव करि चाव चढ़ावत, 
मयन अयन हिय हाय वनावत, 
जुग दग मीन सनहु गहि लावत, 
कुन्तलि अवलि जाल वल सॉ-- 
नहिं दील दोन परद्चिचलत 0 
जनु॒ कछु..- .- अनुमानत ।टेका। 
भी वदरी नारायन कविवर 
कनक कुस्म सम पीन पयोधर 
जनु राखी चतुरानन विप भर, 
द्रसत ही लेते सुध चुध हर, 
होते अन्त प्रावन गाहक 
ह नहिं नेक दया उर आनत।॥ 


चितवन चारी छुवि च्यारी, (तव) 

तिरछे उग की प्यारो॥ठेका 
भ्री चदरी नारायन प्यारे, मत बारे भारे रतनारे, 
छीन मीन करि देत निदारे, कंज खंज अलि कीनों कारे, 
काटन हेत करेजन पभेमिन--मनहुँ मनोज कदारी॥ 


( ४२२ ) 


रोकत श्याम जांव कित पानी ॥ टेक ॥ 
जान न देत छेल जखुदा को, 

रोकत बाद सदा हृठ ठानी । 
गाली देंत बीच मुरली के, - 

वनमाली आली अभिमानी ॥ 
बद्रीनाथ विलोकत वाके,. 

छूटतः लोक जात कुल कानी + 


वेंसुरिया रे टेरत है बलवबीर ॥ टेक ॥ 
बसी तान खुनाय कान तिन, 
जियको. करत. अधीर ! 
संचल चखनि बिलोकनि बाँकी, 
मनहूं मयन की तीर॥ 
सांवरी सी सूरति दिखलावत, 
वह उपजावत मन  पीर। 
बद्गीनारायन नटवर. नठ, 
बेपीर अद्दीर ॥ 


अब सखियां अखियाँ उढ्कानी ॥ टेक ॥ 
नहिं भूलत चित तें बाकी छबि, 

मुख मोरनि मंजुल मुखुक्यानी । 
नासा भोरि बिलोकनि  बाँकी, 

' लीनो मन भोंहन को तानी॥ 
बदरीनारायन पिय ऑचक 

मार गयो जादू जत्ु आनी॥ 


( ४२३ ) 


डूंढत श्याम फिरत कुझ्ननि बिच, 
कित बरषभान किसोरी रे॥ टेक॥ 
आअमस्पक, केसर, झुन्दन हूँ ते, 
सरस सरस तन गोरी रे। 
सिख स्ग दगवारी ससि बदनी, 
नवल चयस अति थोरी रे॥ 
कहाँ गई छुन छवि हरनी 
चितवत हीं चित को चोरी रे। 
बदरीनारायण कित भाजी ले 
मत भोंह. मरोरी रे॥ 
तोरी सांवरी झ्रतिया नाहीं भूले रे॥ टेक ॥ 
सदु मुखुक्याय, नचाय नयन सर, 
वस कीनो रे ये करत रस बतियाँ । 
चबदनीनाययन छवि छाकी 
जेहि लाख रे लाजे मेन सूरतिया १ 
फुलवरिया रे-फुलचा विनन गई -गई ॥ टेक॥ 
ऑआंचक दीठ परी प्यारे मैं-- 


वस्बस मन लई लई। 

पिया प्रेमघन निरखत हीं मैं. 
सव खुध दई दई॥ 
पीलू का खेमठा 


गई गिरि हो मोरी नीकी कुलनियां ॥ टेक ॥ 
नग जड़ली मोतियन सां 
साजी सेवैंठि गढ़ाई पीकी। 


( ४२४ ) 


वद्गीनारायन प्यारे की रे-- 

बीए. लुमावनि जी की॥ 
दरकि गई' मोरी भीनी चुनरिया॥ टेक ॥ 
यह चुनरी मोरे जिय सोौं प्यारी ऐ-- 

प्रेमिन मन इर लीनी चुनरिया। 
अब कह केसी करूँ मोरी आली री, 

चद्रीनाथ की दीनो चुनरिया ॥ 

हक नाहक कुञझ्नन आज गई घर हाथ लहट॥ टेक ॥ 

देखत ही खुध बुध सब भूली, 

भली भूल यह आज भई री। 
वाँकी वनक माधुरी मूरत, 

अलवेली सब चाल नई री॥ 


राग गौरी 
सचलिया रे तू तो भयो मीत मोर ॥ टेक ॥ 
कहर करत निस वबासर डोलत वाँके भोंह मरोर ॥ 
भोली खूरत पं लत कोदिन मदन निछावर थोर। 
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वद्रीनारायन में वारोी तुम पर नन्‍्द किशोर ॥ 
खेजरिया सेंय्या आजा मोरी ॥ टेक ॥ 

सेन करो हिय सों हिय मेले निज सुख सो मुख जोरी । 

वदरीनारायन है खासी जोरी मोरी तोरी॥ 
आली काली घटा घिरि आई ॥ टेक ॥ 

सनसन सरखस समीर खुगन्धन सनकत खुख सरखसाई ॥ 

बदरीनारायन नहिं आये साचहुँ रुध विसराई॥ 


( ४२० ) 


प्यारी प्यारी खरत मन भाह रे॥ टेक ॥ 
अब इन दृगन जँचत नहि कोऊ जब सो छबि दरसाई रे॥ 
बदरोनारायन पिय तोरी चितवन मन में समाई रे॥ 


छिन पल कल नहिं पड़त उन्हें बिन.रहिः रहि जिय.घवरावै ॥ टेक ॥ 
खने भवन अकेली : सेजिया, सपनेहुँ नीद न आवे,॥ 
चदरीनारायन पिया.पापी -अजहूँ न ख़ुरत दिखाबे॥ 


ऐयां लागूँ बलम इत आओ ॥ टेक ॥ 
कवहूँ तो दरसाय चन्द मुख जिय की तपन चुझाओ ॥ 
चद्रीनारायनं दिलजानी, भर भ्रुज गरवाँ लगाओ ॥ 


जनियाँ वोरे जोबन रस भीने ॥ टेक ॥ 
दाड़िस, श्रीफल, मदन डुंदभी की मानहूं छवि लीने ॥ 
श्री वद्गीनारायन मेरो लेत चिते चित छीने | 


गौरी बरसाती 
- देखो आली नवल ऋतु आई ॥ टेक ॥ 
श्याम घटा घनघोर सोर चहँ ओरन देत दिखाई रे॥ 
चमकि चमकि चंचला चोरि चित, दिसि दिसि दुति दरसाई र२॥.' 
करत सोर चहेँ ओर मोर गन, वन वन बोल खुद्दाई रे॥ 
वद्रीनारायन प्यारे की अजहुँ न कछु -खुध पाई रे॥ 


.र्व्वी 
विन देखे प्रीवम प्यारे नयनवां न मारनें--हो राम ॥ टेक ॥ 
-समभाये समुझत कछु नाहीं रे--बरवस ही हठ ठाने ॥ 
चद्गीनाथ लाजकुल कनिहरे--ये झुल्मी नहिं- मानें॥ 


( ४२६ ) 


मन वरत्रसत बस कर लीनो वबालम तोरे नयताँ रे॥ 
बद्रीनाथ खुरत ना भूलत, हलत बाँके नयनाँ रे॥ 
सैंयपां जाने ना दूँगी वनज परदेसवाँ ॥ 

बारी उमिर जोवन मतवारे यह मन मसाहि अनेसवाँ ॥ 
बद्रीनारायन बरसन में कोऊ विधि मिलत सनेसवाँ ॥ 


राग गौरी 
चितवत ही चुराये चला जात ॥ टेक ॥ 
व्याकुलता निशदिन रहे मन मन पीर पिरावत, 
। लगी कटारी प्रेम की नहिं अब घीर घिरात | 
बद्रोनाथ बिना लखे रे तुअ छवि ललचात । 
पहिले श्रीत त्रगाय के अब काहें कवरात ॥ 


सेजरिया रे आचत काहे न यार ॥ टेक ॥ 
बीतत जात दिचस आवत नहिं, नाहक करत अवबार | 
क्यों बैठाय अवधि नोका पर अब कस कसत कनार ॥ 
प्रेम पयोनिधि, में गद्दि वहियां बोरत कत मसूधार। 
वदरीनारायन छतिया लगि के करि जा तू प्यार॥ 


कटरिया आँखिन की डर लागी ॥ टेक ॥ 
बिन देखे खुभ दीपति हिय में लागत है बिरद्दागी॥ 
अब तो बिहरत औरन के सँग नये प्रेम अज्ञुरागी । 
बद्रीनाथ कहा फल पायो हम प्रेमिन जन त्यागी ॥ 
करूँ का रे लागे तुम से नेन ॥ ठेक ॥ 
नहिं भूलत चित ते तोरी -छबि मीठे भीठे बेन। 
अलक जाल के फनन्‍्द्‌ फसयो चित उरभ्ूयौ फिर खुरसै न ॥ 


( ४२७ ) 


प्रेम नगर बिच रूप आश मन मरथो लैन को दैन। 
प्रेम फिरा बदरीनारायन देख्यो नफा कछु है न॥ - 


पापी नेना नहीं बस मेरे ॥टेका। 
रूप अनूपम अवलोकत ही जाय वनत चदढ चेरे। 
फिर नहिं इन्हें चैन सपनेहूँ, विन वा छुवि छन हेरे ॥ 
लोक लाज तज थार गली मैं करत रहत नित फेरे। 
श्री वद्रीनारायन जू फँँसि प्रेम जाल में तेरे॥ 


| गौरी की ठमरी 


जुलुफिया हो नागिन सी लटकाये ॥टेक॥ 
चनन्‍्द अमनन्‍्द कपोल राहु लखि जनु ज्ुग करहि बढ़ाये | 
श्याम जलद कच बीच दृगन दुति हँसि चपला चमकाये ॥ 
बिमल समुखाम्तवुज पर प्रेमिन के मन मधुकर ललचाये। 
अलक जाल मिलि अन्न प्राण खग वद्रीनाथ फँसाये ॥ 
कौन विधि दो नैया लागे पार ॥टेका। 

नहिं पतवार घार बिच भरमत मद मतवार खेवार । 

मौझा पचन भाकोरत जात माच्यो हाहाकार। 

चद्रीनारायन नारायण करत कृपा करी पार॥ 


काफी की ठुमरी 


प्यारे मन मोहन वांके यार, तुम ऊपर बारों कोटि मार ॥ठेका। 


मोर मुकुट खुखमा अपार, उर ऊपर राजत खुमन द्वार, 
वांके डग लखि मन लियो हमार । 


( ,४रे८ ) 


बद्रीनारायन जू निद्वार, तन मन धन वारथो सो सो वार, 
विनचेंत कर जोरे ठाढ़े द्वार॥ 


' खदु मुखुकाई--जुग दगन नचाई, 
खुकन्दाई मन लियो लियो ॥टेका 
सुख चन्दं अमंन्द प्रभा दिखलाई, हिय विच प्रेम की वेलि लगाई, 
नटवर नठ नटि म्न लियो है चुराई॥ 
बद्रीनारायन करि लेँगराई, मन ले तन विरह अगिन भड़काई, 
नहिं घरत धींरः जिंय गयो वौराई॥ 


सखि तान तांने भौंहंन कमान मनमोहन मार-थो नेन बान ॥टेक॥ 
उर उठत पीर जिय हो अधीर, भयी विचस छुल्यो सब खान पान | 
बद्वीनारांयन खुन आली व्याली जुल्फन डस गई है प्रान ॥ 


छंलिया छल छुल चित छीनो रे ॥टेका। 


मुखुक्याय घांय मों पास आय॑ निज छुवि दिखाय वस कीनो रे । 
बद्रीनारोयेंन गोय गाय बिलंमाय हाय मन सीनो र२े॥ 


मन मोह्यो मीठी बोलनि में, अधराघर पहलच खोलनि में ॥टेक॥ 
कविवर बद्रीनारायन जू जुगल कपोलनि डोलनि में ॥ 


प्यारी छवि प्यारी प्यारी है ॥टेका॥। 

भोली खुरत रखसीले नैना मनहु मनोज कठारी है॥ 
लटकत लटड काली घुघराली, जनु ज्ञुग व्याली कारी है। 
मधुर मन मुखुक्यात दसन दुति, उज्वेल ज्योति उजियारी है ॥ 


( ४२६ ) 


आओ: आओ. जावो कहि जानी सतराये हो ॥ टेक ॥ 
मान गरुमान सान' सोकत सों काहे फिरत कतराग्रे हो॥ 
आरवद्रीनारायन उत कित, चलेई जात बिना बोले वतराये हो ॥ 


जाय कौन पानी ( वा बारी ) हाय ठाढ़ो बनवारी रे, 
लीने कर मुरली मोर मुकुु घारी रे ॥ टेक ॥ 
श्रीवद्रीनारायन नटवर मनन्‍्द मन्द मुखुकाय मोह कर, 
आय आय लग जाय धाय गर, दा हा खाय विलखाय 
परि पाय लाख लाख वबरजोरी लंगर, 
बिच डगर करत न बचत कोई नारी ॥ 


मेरे मन माहीं मन मोहन मुयरी रे, 


चस गयो वरवस सूढ़ भारी ॥ टेक ॥ 
दीसत सब खुध चुध बिसराई बीर, 

मोद्दनी सूरत सोहनी सूरत कारी रे॥ 
चोरि चित लियो चएल चखनि, चितवत 

सोइ चितचोर चितचोर ब्रज्ञनारी॥ 
कैसी करूँ आली पल परत न कल मन 

विकल विलोकन बिना रद्दत भारी ॥ 
वाही वद्रीनारायन ल्‍्याय जो मिला दे या 

दिखा दे या बता दे, जाऊ तू बारी प्यारी ॥ 


कभू फिर इन गलियन मैं आओ, चन्द अमनन्‍्द सरिस 
सूरत इन नेन चकोर दिखाओ ॥ टेक ॥ 
सखा संग सब साज सजे खुठि, सांचहु खुख सरसाओ ! 
विरद्ानल व्याकुल वहि आनन्द बारि बुन्द वरसाओ ॥ 


( छरे० ) 


बद्रीनाथ देखिये हूँ मैं, अब जनि यार सताओ ॥ 
या मनमोहन वारी मुरली को इक टेर सुनाओ॥ 


गजब कियो गोरिया तोरे झुबनां रे ॥ टेक ॥ 
लगत मरन नहिं को अस जग महँ विष वेथे सेना रे ॥ 
बद्रीनाथ द्वाथ जोरत हूँ, काजर दे शब ना रे ॥ 


चाल आँख लड़ाने की नहीं यार भली है, 
लाखों से इन्हीं बातों में तलवार चली है ॥ टेक॥ 
बद्रीनारायन जानी केसी ठान है ठानी, 

हम खूब पदचानी कि तू ऐ. यार छली है ।॥। 


( इमन ) 


बानि नहीं यह नीकी अली री ॥ टेक ॥ 

नेक उफकि भाकत न भरोखे लोचन लाभ नल्लेत अली री ॥ 
बिन मधुकर शोभा नहिं पावत जुगल उरोज सरोज कली री ॥ 
चलि दुज॒राज आज मिलिये कस कोकिल कूज़ित कुज्ज गली री ॥ 
बद्रीनाथ हाथ मलि मलि नहिं पछतैद्दो मन मांदि भलत्री री ॥ 


मानति काहे न ए झूगलोचनि ॥ टेक ॥। 

मुख मयंक करि मनन्‍्द, मानिनी, लेति सीरी उसास मसूसनि | 
ताकत कनखेयन अनखेयन, भौहें कुटिल कमान रहीं तनि॥ 
बोलत वैन बुकाये बिष जनु, मारत घाव हिये में सो हनि॥ - 
श्रीबद्रीनारयन जू धनि मान ग्रुमान गरूर तेरी धनि॥ 


( ४३१ ) 
राम इसन ताल दे 


हज नयननि सो जनि न्‍्यारे ॥ 
प्रिय बजराज दुलारे॥ टेक 

मन भोहनी माधुरी सूरत, खुन्दर सरस खांवरी सूरत, 
मुखुकुराय चंचल चख घूरत, मोर मुकुठ सिर घारे॥ 
उप वनमाल रसाल विराज़त, कि तठ पीताम्बर छुत्रि छाजत, . 
निरखत जादहि मदन सत लाजत; जुवति जनन मन हारे ॥ 
श्री कालिन्दी के कूलनि मैं, कलित कु ज भ्री बन्दावन मैं, 
रानी कमला अरू मुनिमन में; नितही बिहरन हारे।॥। 
बद्रीनारायन गिरवर धर, खुख संयोग सरसाय निरन्तर, 
मिलिये छुलवल छाड़ि दयाकर, प्रानन हूँ सन प्यारे॥ 


प्यारे टरहु न सन सन ठारे। भूलत नाहि बिखारे॥ टेक ॥ 
मन्द मन्द सदु हसन तिद्दारी, सूरति मनहुँ मयन मन हारी, 
लोचन चपल चितोन कटारी, कसकत दीय हमारे ॥ 
श्री बदरीनारायनं दिलवर, जादू डाल दियो तुम हम पर, 
'मिलत न तरसाधत छुलबल कर; रूप गरब हठ धारे॥ 


भूलतठ तूरत नाहि तिहारी ॥ देक ॥ 
मुखुकुराय मन मोह्यों, मारी नेन कछारी कारी॥ 
खुध आए सब झुध बिसरत छुबि मन ते रत न ठारी ॥ 
निकसत प्रान बिना तेरे अब, आय धाय मिल जा री ॥ 
भरी बदरीनासयन लागी केसी लगन हमारीआ 


( उरर.. ) 
खंम्माच 
खम्माच' की हुमरी 
कजली खेलतः आली, झुलनी गिरी मजेदार ॥टेक॥ 
विन कुलनी नीकी नहिं लागे रे, यह साचन की वहार। : 
बद्रीनाथ चोरायो छुल करि बाँको मोहन यार॥ 
चुस्चन समय दुरावत ओढ़नि तासखों प्रीत अपार ॥ 
विन देखे निज यार चित में परे नहीं चेन ॥टेक॥ 
रहत सदा चित चढ़ी अमल छवि, जेहि लखि लाजत नेन ॥ 
“चह सुसुकानि हसनि चन योलनि, मीठे मीठे चेन । 
वदरीनारायन कोई की यों आँख उरमे न॥ 


तू कर घर काहे रहत कँँधाई रे ॥टेक॥ 
वद्रीनारायन सीधे साथे घर चले जाओ नहिं नोकी बहुत ढिठाई रे॥ 


खस्पाच 
(हो) दिलिजानी लग तोरी पैयां, तुम ही अनेखे' बिदेस चले, 
मोरी वारी चयस लरकेयां ॥टेक।॥। 
बार बार विनती कर हारी, खुनत नहीं हुक अरज हमारी; 
वद्गीनारायन सैयां ॥ 

कब लौं योंही तरसेयो हो--इत आयः्चाय-कबहूँ तो हाय, 

...._निज ऊंबिं दिखायः दरखैयो दो॥टेका। 

'बंद्रीनारोथन दिल जानीं, मन ते जनि हो- अब न्यारे प्यारे, 
"प्यासें मन मोरं अथोरे भये तुम सरस सुधा -वरसैयो हो ॥ 


( छरेरे ) 


कानहरा... 
इहि औसर मान न कीजें-ए री मेरी चीर अयानी, 
कौन तिहारी वान परी... ...॥टेक।। 
सरस सुखद छवि छाई ऋत॒पति, चलि मिलिये प्रजयाज साज सजि, 
श्री वद्रीनारायन जू इंहि अबसर ॥ हे 


उन संग खेलनि जनि जैयें--निपट हठी नटखट नटनागर; 
सी ५ 5 पे 
छुल वल के लेहे लुभाय ॥टेका॥। 
श्री वद्रीनारायन सजनी, जोवन जोर जवानी तू पै, 
लगि न जांय ये नेन कहूँ ॥ 


दूसरे चाल की 


(हो) जल .भरन मैं न जाडे आली, 
लंगर डगर विच रगर करत नित ही नटवर वनमाली ।टेका 
श्री वद्रीनारायन कविवर, वंसी तान सुनाय अधर घर, 
व्याकुल करि बिलमाय लेत ओढ़े सिर कामर काली ॥ 


दे न्‍ 
सर 
देस की ठुमरी 
सखी री चलियत घछूधघद घाल ॥ टेक ॥ 
छीन हीन नित होत कलानिधि पेखि पेखि दुति भाल 
पावजेव किंकिनि घुनि खुनि खुनि, भाजत लाज मराल ॥। 


छिप्यो सनाले ताल विच जल के, लंखि जुग झुज्ञा विशाल ॥ 
बद्रीनाथ हाथ ,सेलि मलि नित निरखत रहत गशुपालराा 


( उशेछ ) 


कृपानिधि नाम की घरि लाज, दया दग फेरियो हो राज़ ॥ टेक ॥ 
यद्यपि हों खल नीच अधम पे तुम हरि दया जहाज ॥ 
बद्रीनाथ जांच अब तुम तजि किते गरीब निवाज ॥ 


सोबत सोचत भयो भोर छुर्गुयां ( रे जगाये ना जागे ) 
मोरी नींद बेरन भई रे ॥ टेक॥ 
नभ लाली वोलत चटकाली, करि करि चहुँ दिशि सोर ॥ 
बद्रीनाथ गयो उठि बेगहिं थों कित उठि ना जानू केहि ओर ॥ 


दिना चार है यार जोशे जवानी, इसीसे खुशी में इसे है बितानों ॥टे० 
यह बिचार संसार सार सुख भोगो मिल दिलज्ञानी । 
मान ग़ुमान त्याग कर तू हँस बोल खेल सेलानी ॥ 
करना होय सो कर लेबो वस, वेग न विल्लम लगानी । 
श्री बद्रीनारायन जू यह बीते फेर न आनी॥ 


इन नेनन धनश्याम लजाओ ॥टेक॥ 
निस बासर वरसत हिय सरवर आंसुन जलहि भरायो | 
इत बियोग सरिता बढ़ि धीरज नवल तमाल नसायो॥ 
बद्रोनाथ दाय- नहि खूकत, विरह तिमिर नभ छायो। 
उन बिन पावस बनि अनंग अलि, सूल समीर चलायो ॥ 


देस का खेमट 


कटारी नेना लगि गयो ए मोरी गुयां ॥टेक॥ 
जब से लगी तन की सुधि नाहीं, लाज डर भागि गईं (ए मोरी ग़्॒यां) 
वद्वीनाथ विरहद की तब सों आग डर लाग गई-ए मोरी गुयां ॥ 


( ४३५ ) 


अरे अलवेले वनवारी ॥टेका॥। 
निस दिन नहिं भूलत सुध मन ते सपनहूँ तनक तिहारी | 
ननने आगे रहत अरी साँवरी खुरत बह प्यारी॥ 
जी में नाचत लखियत मन हारी ओँखियाँ रतचारी। 
गूंजत कानन में सुरली घुनि मधुर सप्त खुरन संचारी ॥ 


सोरठ 
भर े 8 
नेन लगे छुख देन लगे।टेक॥ 
लखतहि रूप अनूप अचानक, तजि निज साथ भगे ॥ 


जाय उत्ते आवत नहिं अब इत, निज पिय रंग रँगे। 
बद्रीनाथ हाँथ परि औरन के ये गये ठगे॥ 


हाय दिल दरद न जानत कोय ॥ठेक॥ 
पीर कौन आनत को मानत, कासलों कहूँ दुख रोय ॥ 
-कोऊ कछु पूछे नहिं कहने चुप रहिये मुख जोय । 
चद्रीनाथ फहा फल प्यारे, भरम मरम को खोय ॥ 


चिते चित चोरत चद चित चोर ॥टेक। 
सुख मयंक सुस॒ुकानि माधुरी, मोहि लियो मन मोर । 
चद्रीनाथ वबनक वानक मन, वली करत वर जोर ॥ 


मागत चन्द भ्री त्ृजचन्द, 
मातु पे मचले न मानत करत वहु छुन्न छन्द | 
चाल कौतुक करत लोटत, भूमि मैं नद नन्‍द ॥ 
यद्पि जननी वहु मनावत वचन के करि फन्‍द | 
पेज बद्गीनाथ कविवर, सुनत आनंद कन्द॥ 


( ४रेदे ) 


कहवावत तो हूँ श्याम सुजान | 
प्रीत करी कुष्जा दासी संग सब अवशुन की खान ॥टेक॥ 
तजि राधा रानी सी रमनी के उर अन्तर ध्यान ॥ 
कह पत्रज़याज॒ कहा वह डाइन यह आचरज महान । 
श्री बद्रीनारायन जू यह कठिन खगन लग जान॥ 


दोड मिलि केलि कुझनि करत। 

राधिका राधेस्मन की सरस छुबि लखि परत ॥ 

रास रंग राते रसीले भामिनी भ्रुज्ञ परत। 
भरूमकि नाचत सखिन संग लखि भोर लाजनि मरत ॥ 
मधुर अधरा घरनि ऊपर, ललित बंसी घरत। 
मोहिवे हित कोकिलन कल, सरस झुम खुर भरत ॥ 
रति मनोज दुहन की दुति जनु जुगल मिलि हरत । 
विमल वद्रीनाथ कविवर छवि न हिय ते टरत ॥ 


सोरठ 


सयानी अलिन वीच इन गलिन, आज सो न आइयो हो यार | टेक॥ 
चुजबासी, बेरी विसवासी,-तासौ विनय करत यह दासी , 

मेरो ले ले नाम, न वंसी वजाई थी हो यार॥ 
कालिन्दी के कूल कुड्ज में, अलि गूंजत छवि अमल पुंज में, 

मम जुग चखनि चकोर, चन्द झुख दिखावना हो यार ॥ 
बद्रोनाथ याए दिलजानी लोक लाज कुल कानी , 
“वासों अब तो पीत प्ररस्पर छिपवाना हो यार॥ ह 


( ४२७ ) 
सोहनी 


मतवारे रतनारे तेहारे नेन मेन के यानें ॥टेक॥ 
तान कमान कान लॉ  भोंहें विकल करत तन प्राने । 
श्री वद्गीनारायन जू डुक दरद न दिल में आने॥ 


विहाग 
लखियत कत मुखचन्द उदास ॥टेका। 
मानहु मन्द जलज सन्ध्या गशुनि रवि विछोह सी चास । 
पिया प्रेमधन प्यारी काहे सीरी लेति डसास॥ 


वा जोवन मतवारी प्यारी देख्यो कोड या ठौर ॥टेक॥ 
कुन्दुत॒ वरत हरन मन रज्नन, 
गात ललित लोचन जुत अंजन | 
खंजन मीन मधुप मद गंजन, 
हे चितवन की छुवि नन्‍यारी॥ 
आवन अमल इन्दु छवि छाजत, 
कुन्तल अवलि कपोल विराजत | 
अमी अचोत सरस खुख साजत, 
मानहु सांपिन कारी॥ 
द्रसत दसन दवी दुति दामिन, 
लाजत निरखि काम कल कामिन | 
मन्द मराल मत्त गज गामिन, 
खुमन सरिस  खुकुमारी ॥ 
श्री वद्रोनाययन कविवर, 
गावत राग विहाग सुभग स्व॒र। 


( ४३८ ) 


बिक 


फेरत विरही रसिकन के गर, 
चोखी चार कटठारी ॥ 


छिपाये छिपत न नैन लगीले ॥टेक॥। 

' लाख जतन करि इन्हें दुराघो, डुरत न प्रेम पगीले ॥ 
उधरे फिरत शंक नहिं लावत, निज प्रिय रूप गठीले । 
बद्रीनाथ यार दिल जानी, के दग रंग रंगीलते ॥ 


सखी अपने इन नेनन की यद्द वान ॥टेक॥ 
सपनहुँ खुख की आस न इन ते दुसह दुखन की खान। 
नेक न भय मानत उर अन्तर लोक लाज कुल कान ॥ 
हटकत नेक न माने तव तो, गे वरवस हृठ ठानि। 
नफा करन हित प्रेम नगर में, भली उठाई हानि॥ 
दिलिवर को दरसन नहिं पायो फिरे जगत रज छानि। 
चद्रीनाथ भये चिसवासी, आज परे मोहे जानि॥ 


खुखमा खुखद सरद सरसाई ॥टेक॥ 
देखत देख देख दिसि २ दुति, दूनी देत दिखाई ॥ 
फूलो कास अकास सकल थल, विमल छुटा छिति छाई । 
खुनियत सोर भोर चागन वन, सरिता सहज सिधाई ॥ 
उदित शअगस्त भये भन रंजन, खंजन परत लखाई। 
विकसे बिमल वारि वारिज् जुत, सर सोभा अधिकाईे ॥ 
चक्रवाक सारस मराल मिलि, ताल तरल जल भाई। 
पंकज्ञ पुंञ पराग मधुर मधु मधुकर मनहि लुभाई ॥ 
चन्द अमन्‍द दुचन्द लखत नभ चित्त चकोर चुराई। 
श्री वद्री नारायन कत्रिवर विरचि खुराग खुनाई॥ 


( ४३६ ) 


है हे भारत भाई ! मिलि सब सुभग बधाई गाओझो ।टेक॥ 
: बृटिश राज वसि तुम सब अब लो, जो अनेक दुख पांझो , 
जिन दीने वे अब प्रतिनिधि नहि तासो ताहि मुलाओ ॥ 
अझव तो गबरमेन्ट लिवरल है तासो मन हरखाओ , 
ताप चाइसरा भागन सो,' 
लाडे रिपन सो आओ। 
शुद्ध न्‍न्धाय दिनकर सों दिन कर, 
उन्नति पथहि लखाओ ॥ 
शीत अनीत भीत हरि तम निज, 
पक्षुयाव बिनसाओ । 
दुखित दुए अधकारी तस्कर, 
प्रजा प्रमोद बढ़ाओ ॥ 
दुःख कुछुद संकुचित कियो त्यों, 
छुख सरोज विकसाओो। 
बिती निसा डुभांग्य भरत सों, 
भाग्य भोर प्रगठाओ ॥ 
डठो डठो भारत भुव चासी, 
चेग न बिलम लगाओ। 
मूरखता की नींद छाड़ि कर, 
झालस दूर वहाओ. ॥ 
पहिचानहु निज स्घत्व वेग चित, 
हित अनहित झच लाओ । 
गोरे अरु कारे में अब कित, 
भेद रहो न वत्ताओ॥ 


( ४४० ) 


सिंदद अ्रजा दोऊ छुख सो जल, 
ह एकट्दि घाद पियाओ । 
तासो अब तो चेत करहु कुछ, 
क्यों निज कुलहिं लज्ञाओ ॥ 
साहस करि उद्योग विविध विध, 
फिरि वे दिन दिखलाओ ॥ 
सेकरटरी, प्रेसीडेन्ट शब्द खुनि, 
स्वान सरिस मुख वाओ | 
मिथ्या डर छोड़ो मूरख सठ, 
क्लीय कुमति न कहाओ ॥ 
म्यूनिसपिल के सांच कमिश्नर, 
वनि जिय जलद जुड़ाशो । 
राय वहादुर ठीक ठीक हू, 
प्रतिनिधि फलहि फलाओ ॥ 
भारत माता के 'उर उन्नति, 
आशा घीर घराओ । 
श्रीयुत लाट रिपन प्रभुवर की, 
जय जय कार मनाओ ॥ 


छुयल छोड़ो गई आधी रात ॥ टेक ॥ 
घर लो जात प्रभात होय गो, कतः नाहक इठलात ॥ 
फेरि कहूँ मिलि जेहों तोसों पार पाय कोड घात | 
बद्रीनाथ जान दे प्यारे, सो सौ सौोहें खात॥ 
बसो इन नेननि मैं नंद नन्‍द ॥ टेक ॥ 


युगल जलज सारेंग सोभित कच राहु सहित मुख चन्द। 


( ४७४१ ) 
चिदुक शुलाब बविस्व अधघराधर, छुख को सरस अमनद ॥ 
डर वनमाल सुणाल वाहु युग चाल रसाल गयनन्‍द। 
बद्रीनाथ मिलो अब प्यारे, छाड़ि सकल छुल छुन्द ॥ 
जन्म भयो चुजराज आज अलि ॥ टेक ॥ 
जग जाचक सब शोक नसायो ननन्‍द सबहि सम्पतिद्धि लुदायो । 
बची एक बछिया छुछिआ, नहि दीनी दानव दराज॥ 
श्री वदरीनारायण कविबवर वजत वधाई आज सबवैधर | 
चारन, वन्दी-जन की छाई मंगल मई अचबाज ॥ 


परच 

शझाननन्‍द नन्‍द घर छायो आज । 

छवि छाय रही चूज में औरे खुखमा सुरपुरहिं लज्ञायो आज । 
सुंभ साज जन्म तुजराज आज चहुँ ओर वधाई रही बाज! 
कविवर बद्बरीनारायन जू छुर हरखि खुमन वरसायो आज ॥ 

ए रो सखि लखि छवि नागर नद की ॥ टेक ॥ 

चुभी चितौनि गई गड़ि सोभा, मोर मुकुट कटि पट की। 
वा विलोकि खुधि रहत न आली श्रीधटद घाटन घट की ॥ 
लॉगर डगर रोकत नदहि मानत गोकुल बंसीवट की। 
बद्रीनाथ आज कुझनि बिच घरिः बद्धियां मोरी रूटकी॥ 


परच की ठुमरी 


उन बिन जिय निकसत तरसि तरसि ॥ टेक ॥ 
आअँधियारी फकारी लगत रैन, 


डरपत अति जिय पिय विन छिन छिन। 


( ४४२ ) 


पुरवाई पत्रन बद्दत कूँकन करि, 

विकल देत तन परसि . परसि ॥ 
लाजत घन अचरज देखि नवल, 

नहि डुटत धार निसि निसि दिन दिन | 
बिन पिया प्रेमघन जीवन धन, 

वर्षो कियो नेननि वरखसि. बरसि ॥ 


अजब इन अँखियन की लग जान ॥ टेक ॥ 
परत दृगन पर दग एचत जिय, डोर पतह्ञ 'समान। 
बिन कारन विन जतन होत ज्यों, चुम्वक लोह मिलान ॥ 
खुखद जुराफा के संयोग सम, विछुरत निकसत प्रान 
श्री बद्गीनारायन कछु अब. हमें परी पद्चान ॥ 


नहीं वाक्री खुध भूलत द्वाय, कीजें कौन उपाय ॥ टेक ॥ 
गोरी खुरत मोहनी मूरत चन्द अमन्द लजाय। 
दिखाय लियो मन मेरो मन्द मधुर मुखुक्याय॥ 
नासा मोरि कलित जुग भ्कुटी सारंग बंक बनाय। 
गई बेधि हिय विसिख अचानक लोचन चपल चलाय ॥ 
उभरे उरज ललित अंचल में नेकद्दि नेक छिपाय। 
युग शुज्ञ सूल सरस सोभा द्रसायो करन उठाय॥ 
नाभी अमल दिखावन दित, लचकीली लंक लचाय । 
श्री बद्रीनारायन जू को बरबस लियो लुभाय॥ 


लगन लागी यह केसी हाय, रहि रहि जिय घबराय ॥ टेक ॥ 
मुख मयंक आम अधर मधुर रस, द्वित चकोर चित चाय । 
फसयो फन्‍्द जंजाल जाल अलकावलि में उद्काय ॥ 


( ४४३ ) 


रूप सरस- सौरभ आसा मन मत्त मलिन्द लुभाय। 
विध्यों विरद्द कांटठा कसकत सिसकत रोबत अकुलाय ॥ 
नेम प्रेम सग तृष्णा लो मन मिथ्या मोह मढ़ाय। 
रुख की सेज नहीं सोबत जो याके हाथ बिकाय॥ 
यद॒पि लाभ को लेस न यामें, कोफऊ रीत लखाय। 
श्री वद्रीनारायन यह मन, . तो हूँ नहिं सकुचाय॥ 


निपठ ये निडर हमारे नेन ॥ टेक ॥ 
नित नूतन मुख चन्द खाद में होत चकोर सचेन। 
मान हानि, कुल कानि, लोक फी लाज लेस भय दैन ॥ 
यार गली मैं दूँढल डोलत मानत ना दिन रैन। 
श्री बद्रीनायायन काह की नहिं मानत बेन ॥ 


चुरी यह भ्रीत निगोड़ी होत ॥ टेक ॥ 
दिल द्रपन मैं दुरत न दीपक लो दरसात उदोत। 
बद्रीनाथ सरिस प्रेमिन की प्रगटः प्रेम की जोत ॥ 


मरम भन की अखियाँ कहि देत ॥ टेक ॥ 
द्रसत द्रपन डुरो यथा रंग होत स्याम वा स्वेत । 
ज्यों अंकुर कहि देत घीज गति यदपि छिप्यो विच खेत ॥ 
चित चोरी की करन चलाई ये चढ पद करत सचेत । 
श्री वद्रीनारायन से चुध जन, लखि के सब तड़ि लेत ॥ 


पड़े उन विन कल हमें नहीं ॥ टेक ॥ 
कुतुबचुमा सम जात उते चित, रहत यार जितहीं। 
: छुनि कलरव कल किंकिनि, नूपुर, वाजत जाय वहीं ॥ 


( ४४४ ) 


श्रवन खुनत चाही मदद बेनन बोलें कोऊ कहीं। 
श्री वद्रीनारायन लखियत ताको चहे कहीं॥ 


दिना चांदनी चार-रहे नाहीं वे दिन अब यार ॥ टेक ॥ 
नहिं वद्द रूप, नहीं वह रंगत नहिं” खुखमा संचार। 
जानी जोश जवानी ना . जापै जिय ज्ञात हज़ार ॥ 
नहिं वह चन्द अमनन्‍्द बदन की दुति दमकनि दिलूदार। 
नहिं वह गोल फपोल लोलता लखित उव्याल से वार ॥ 
नहिं वह मुर्रने कुटिल भ्रकुटिन में मनहुँ सरासन मार। 
नहिं सर चपल चखनि चितवनि चुमि होत हिये जो पार ॥ 
नहिं. वह द्वाव भाव नख़रे अन्दाज़ नाज़ के तार। 
चोज चोचले नहीं करिश्मे गम जों के व्योहार ॥ 
(नहिं चह) अरनि मुरनि अधरनि में वह सुसकानि करन लाचार। 
सिसकारनि पीसनि दन्तनि दुति दाने मनहु अनार ॥ 
नहि. वह चित चोरनि भमन्मोहनि चकित करनि संसार। 
नित यारन की लाग डाट में उपजावनि वह खार॥ 
नहिं वह तुम रहि गये न मेरे इन अखियनि वह प्यार। 
नहीं उन्‍्माद न चित उत्साह न मन मेरो रिभझ्रवार ॥ 
लाख मदन उल्माद होय वा अमित प्रेम उद्धार । 
पँ फीकी लागत आंवत बृद्धापप को पतमभ्रार ॥ 
बिती जवानी की जब जानी विमल वसनन्‍त बहार। 
प्रेम खुमुखि युवतिन को तब तो है फजीहताचार॥ 
वरनन मैं. बिभत्स के सोहत केसहु रस श्टंगार। 
श्री बद्वीनारायन यह गुनि के हम कसे कनार॥ 


€ ४७४ ) 


अरी अल्वेली तज यद्द वान ॥ टेक ॥ 
उभ्रकि उक्रकि जनि झाँकि मरोखे अरी कही यह मान । 
तन दुति दामिनि सी दरसावति कहर कलह की खान ॥ 
राह चलत युवजन रसिकन तकि तानत भोंद् कमान । 
मारत नैनन वानन सों साजे सुरमा की सान॥ 
गोरे भुज पे श्याम सघन लट छिटकीं छवि छुदरान | 
ले सम्भार अंचल आली दिखलाय न उरज उठान ॥ 
मुलनी की भूलनि गालनि की गालन पे हलकान। 
भनकारनि पाजेवनि को कछु मनदीं मन वतरान॥। 
गुंजन छवि पुझ्जन मोती नथुनी के करत अयान। 
मिसी पान से सोहत अधघर भधुर की मुरि सुखुक्यान ॥ 
अलगी अलग रहत नाहीं हो लखी लाख विरिपान | 
वोझत क्यों व्रिप जत्त बीज फल लखियारी है पछुतान ॥। 
खिरकी पे दिरकी रद्वती हौ ऐ उत चढ़ी अठान | 
पनघट पे प्रेमी न जान के नूतन मारत प्रान] 
भई अनोखी तुही खुन्दरी जोवन जोर जबान। 
अरी रूप गर्वीली खुन मन ते तजि मान ग़ुमान॥ 
कोउ संग सेन वैन कोऊ संग हंस कोड संग सतरान। 
है छाटा गुर्री घता कहु धांई दे कतरान॥ 
काह सिसकारी सुनाय काह लखाय ऑगिरान। 
काहू डर उस्ार मारत कोड मोहत लंक लचान॥ 
प्यारी है वारी तू अब ही छुसुम कलीन समान। 
वन मत मतवारी मेँ बारी मदन मद्य कर पान॥। 
चड़े बाप की है बेटी तज तू न अरी कुलकान। 


( ४४६ ) 


कुलवारी नारी सम रहि गदहि लाज संक सकूचान।॥॥ 
गुरुजन के डए डारि नारि तू औढर ढरत दढरान। 
ठानत मन पथ अपथ अरी घूमत इत उत इतरान॥ 
लग जेंहे नैना काह साँ तव परिदहे तोहि जान। 
नहिः सरभझत केसहु आली उर अन्तर की उरभ्कान ॥ 
भूटठी कथा सखी सच छेद सुन लेहें सतकान। 
ट्री जैहे वेकाम अरी चदनाम वाम  नादान॥ 
कठिन संयेग जानि जिय पे प्रगटत मिल्लान अरमान । 
श्री बद्गीनारायन जू के करत हाय हैरान] 


करत नखरे नित नये नये अरे ए दिलचर प्यारे-आरे 
मत तरसा मुभको ॥ ठेक ॥ 
श्री बद्रीनारायन दिलचर दिखला जा हुक मुख हमको ॥ 


करत नित ही नित नहीं नहीं, नहीं मालुम परत कछु-मन 
की तेरे कौन ठान ठानी जानी ॥ 
श्री वद्रीनारायन कह दे-हां हँस कर-हमने मानी ॥ 


अरे नठ खठ निरदई दई ॥ टेक ॥ 
कुदिल कटीली डारिन हित फूलन गुलाब पठई । 
नहिं चन्दन से तरु हित खुमनावलि सरस विकास बनई ॥ 
कर दरचन्द भन्द चन्दे छवि छाजत छीन छुई, 
दमकाचत दुति दूनी कर छुद्न तिलसी तरई॥ 
लोभी मूहन घन दानी चुधजन दीनता भई, 
प्रेमी रस्िक जनन बियोग सठ खुमुखि सँयोग सई।॥। 


( ४४७ ) 


लखि अविषेक अनेक अनीतिन यह जिय जान लई, 
समझ्ििन परति प्रेमघन तेरी रचनि आचरज मई ॥ 


चाल पलटत नित नह नई ॥ टेक ॥ 
लखियत जामा पाग न पडुका झूगा न मिरजई, 

घड़ी कोट पतलून बूट टरकी टोपी डटठडई ॥ 
फर तलवार तुपक भाला सर कमर कदार कह 

अब तो काफ़ी है एक चेत छुड़ी वारनिश भई ॥ 
रही वीरता ऐंड रूर सामंतन की इतई, 

घेंसि साबुन झुरमा मिस्सी वालन सी मेहरई ॥ 
नहिं वह धम्मे कम्मे न ज्ञान, तप, योग जाप जपडे, 

अब तो बैर कपट छल मिथ्या पातक चेलि वई ॥ 
तव को कहेँ चह तिलक खुमिरनी चौका चक्कर छूत छह; 

अब तो मचपान होटल संग भोजन विसकुटई ॥ 
नारिन की खारी कुर्ता चोली लो छीन लई, 

पहिनावत है गौन मेम कर इसकूलन पढठड।॥॥ 
चरणाम्त तजि के अब तो सब सोडाचाटर पियह, 

पान खान की रीत नहीं पीयहिं सियार सवहे ॥ 
लखी जो कल बह आज नहीं ऋतु सम यद्द चदल गई, 

लखहु विचारि प्रेमघन तो जग गति यह दई दई ॥ 


रंग वदलत नित नये नये ॥ टेक ॥ 

कहेँ ऋतु शिशिर हिमनत आय पतमरार उजार कये, 
फिर वनि विमल वसन्‍त वाग वन फूलन फल फलये ॥ 
शरद चन्द दुति कभी गिरीपम तापन तन तपये, 


( ४४८ ) 


कवहूँ वर्षा की वहार घुमड़त घन सघन छुये ॥ 
कबहुँ जवानी रहत युवारी जन पे सिंगार सजयग्रे, 
पे आचत वृद्धापन के तेहि दिसि न जात चितये ॥ 
कवहु विपति के जाल परे जन रोवत दीन भये, 
दरखित हँसत प्रेमघन पुनितिन खुख सूरज उदये ॥ 


परच 
एरी सखि लखि छवि छुन्द्र श्याम की ॥ टेक ॥ 
नठबर वेष केश सिर खुखमा, मोर मुकुट अभिराम की ॥ 
कटि तट पट फहरानि छुटा, छुदरानि हिये बन दाम की ॥ 
बद्रीनाथ (दिये बिच हल) द्वीन दुति द्ोती छुन ३ जबि काम की॥ 


हलत हिय गति अँखीयान की, भूलत नहिं छुधि प्रिय प्रान की ॥ - 
च्वन्द्‌ अमन्‍द कपोल लोल पर हलकनि कुंडल कानकी ॥ 
बद्रीनाथ चिते चित चोरत, लट पट चाल खझुज़ान की ॥ 


जमुनातद लद॒कन टूटा रे ॥ टेक ॥ 
झुन्दर निपट कसे कटितट पर चटपट मन घन लूटा रे ॥ 
बद्गीनाथ विलोकि बनक वन आज लाज़ डर छूटा रे ॥ 


परच की ठुमरी 


निराली चाल तेरी आली-अनोखी बान आन उर मान 
करत नित पाँय परत पिय न खुनत ॥ टेक ॥ 
श्री बद्री नारायन सो. भोंह चढ़ाय-झअनत चलत ॥ 


( ४७६ ) 
सखी री का कहूँ को जाने री-सखी री निश दिन चैन परतनहिं 


उन बिन, जिय कसकत-हिय घधरकत-कल न परत | टेक! 
बद्रीनाथ लंगर अति नागर, डगर चलत वतियाँ कहत मनहिं हरत ! 


मेरो तुमहीं चोर चित लीने। लीने। छेल ॥ टेक ॥. 
श्री वद्वीनारायन चोली बोलत नाहक करत ठिठोली, 
गर लग कर द्रकाई चाली, बस माफ़ करो चलो छोड़ो गैल ॥ 


चलो दृट जाओ बस छोड़ो डगर ॥ गाली दूँगी बस बोले अगर ॥टेक॥- 
श्री बद्रीनारायन दिलवर जिय जानि अनेखे आप लंगर, 
लगिजात गात नहिं कछु डरात, सकुचात न लखि नर नगर बगर ॥* 


उन घर बहियाँ मोरी कूटकी ॥ टेक ॥। 
गाली गावव रँग वरसावत लहदि मग वंसी बदकी ॥ 
बद्रीनाथ तनिक नहिं बिसरत वा नागर नदकी ॥ 


कान्हरा 


ये जग किसने पहचाना है--- 


जो तू मान मेरा कहना तो देख, 

डुक सोच समझ दिल में प्यारे, 
न्यारे रहना झगड़े से तो, 

मेरा बस यद्दी सिखाना है ॥टेका। 
डुनिया सराय के भीतर, 

अनगिनत झुसाफिर का भेला, 
कोइ सोय खोय धन रोवे, ४ 

कोइ धन डर बिन सोये मेला । 


( ४५० ) 


'पर निर्धेन जन हर दाल झुखी, 
ना खोना है ना रोनए 
'सोना आनन्द सेतीं लेकिन, 
सवको सवबेर उठ जाना है ॥१॥ 
जग के दरख्त के ऊपर, 
ह घर चिड़ियों कान वसेर है, 
सब देस देख के पच्छी, 
अब एक ने एक को घेस है। 
एक एक के डर से डरती है, 
बोल वोल एक कडुई तीखी, 
एक तीखी बैन खुनाय पथिक, 
दिन को हो गई रवाना है ॥२॥ 
संसार चमन चमकीला, 
हैं रंग बिरंगी फूल खिले, 
कोइ खुमभ खुगन्ध सरखावे, 
कोई सोभि मंजु मलिन्द मिलते । 
कोइ काँटे गड़ दुख देत मनुज, 
कहीं शीत छाँद कहि मीठे फल, 
पतभाड़' उज़ाड़ कराती है, ॥ 
ओऔ कभी बसन्‍त खझुदहाना है ॥श॥ 
श्रीयुत बवद्रीनारायन जू, 
कवि बरसे जैहेँ बुध तब, 
जिनको न फिकिर हरलोकी, 
ह आओ नहीं आकबत को भी डर । 


५ डश३श ) 


है चेन रेन दिन दिल भीतर, 
है अपन वयन शुचि कवित्त, 
संगीत सरस खाहित्य सुधा, 
पीये एक बन दीवाना है ॥४॥ 
फेलद्भरा 
जोगिनियां वन आई' रे--लाडूली केद्दि कारन ॥टेक॥ 
अंग भभूत गले बिच सेल्दी कर ले वीन बजाई रे॥ 
गेरुआ रंग गूदरी अंगन, रूप अनकृल लजाई रे॥ 
मुन्दर करन बदन खुन्दर पर लट काली लटकाई रे॥ 
वद्रीनाथ यार द्वारहि अलि भोरहि अलख जगाई रे ॥ 
काफ़ी की 
जाय उन ही संग रहो रहो-यद्द लखि कुचाल अब सहि न जाय ॥टेक॥। 
सोई फूल त्यागि तरु डाली, डाली लगत जाय घर माली, 
पै मधुकर नाहिन लखाय ॥ 
श्री बदरीनारायन प्यारे, भये अनेकन यार तुम्हारे, 
यह हमसे केसे लखाय॥ 


कहाँ जागे ? सच कहो कहो, आवत भोर भये भागे ॥टेका। 

लठपढ पाग नयन अलखाने, अटपटठ वयन कपट छल छाने, 
अञ्जन मधुर अधर लागे ॥ 

लगत न लाज दिखावत लालन, जावक छाप छुपाये भालन, 
गाल पीक त्वीकन दागे ॥ 

भूठी सोंहन खात खिस्याने, शिथिल अंग नदि होस ठिकाने, 
छुतियन हार बिना धागे !! 


( ७४४५ ») 


दिलवर भ्री वदरीनारायन, जाय परो उन ही के पायन, 
जिनकी प्रोतनअल्भुरागे ॥ 


कलज््रा 
सैंय्या मोरी सनी सेजरिया ऐरे--चले जात कित यार ॥टेक॥ 
हाँ दाँ करत हूँ पैयां परत हूँ, जनि जा प्रेम बजरिया ॥ 
वद्रीनाथ हिये बिच कसकत; तुमरी तिरछी नजरिया ॥ 
नीकी अधिक लगैं--सँय्या तोरी सूही प्रिया रे ॥टेक॥ 
मुस्कुरात बतरात चितें चित-लेत नजरिया २े॥ 
बद्रीनाथ कभू फेरि अइयो--प्यारे हमरी नगरिया रे ॥ 


उन विन हो नेनन नींद न आधे ॥टेका॥ 

कर पाटी पटकत निसि बीतत जब जब मदन सताबे ॥ 
कोइलिया कूकत दई भारी, पपिद्या वोल सुनावै | 
खुधि बद्री नारायन पी की, सजनी हाय दिलाबै॥ 


बालम भोर भयो अब जागो टेक 
सारी रैन चेन से खोई, अब तो आलसख त्यागो॥ 
श्री वद्रीनारायन जू पिय प्यारे, किन गर लागो॥ 


सूरत मूरत मेन लखे विन, नेना न मानें मोर ॥टेक॥ 
बरजत हारि गई नहिं मानत जात चले वरजोर ॥ 
बद्रीनाथ यार दिल जानी मानत नाहि निहोर॥ 


फिरत हो निपट बने बिगरेल, छुटे छवीले छैल ॥टेक॥ 
ओऔरन के संग सजे धजे नित, करत बाग की सेल ॥ 
श्री बदरीनारायन लखि कतरात दमारी गेल ॥ 


( ४५३ ) 


पद 
कौने टेरत राधा रानी ॥ 
आई दद्दी वेचवे तू इत, काके हाथ विकानी॥ 
को मोहन मोहन मन बारी तेरो बीर अयानी। 
चलि घर लौटि लाज कित वेचे क्‍यों खोबे कुल कानी ॥ 
काके प्रेम प्रेमघघथ माती वेगि वताय बचखानी॥ 


जछुदा मनही मन मुखुक्यानी । 

खुनत उरहनो राधा के मुख, सुग्ध मनोहर बानी ॥ 
चहत खुटाई हरि की भाखनि पे नद्दि सकत वखानी । 
हियो सराहत जाहि सददस मुख ताही सो सतरानी ॥ 
फहत तिद्दारों मोहन ठोनो सीखो सो नंदरानी। 
चितवत चितद्दि अचेत देत करि रंचक भोंदन तानी ॥ 
हाट बाद वन कुंजनि दौरत देखे नारि बिरानी। 
हँसि हँसि रार मचाय लुभावत रोके मग हठ ठानी ॥ 
नहि बसाय बातें कछु वातें करत सब मन मानी। 
हाय समाय गयो सो हिय, का कीजे परत न जानी ॥ 
याको आप उपाय कोऊ वतरायों वेगि सयानी। 
भरी प्रेम घनश्याम प्रेमथन वकत खरी झनखानी॥ 


जछुदा फिर पीछे पछतानो । 

श्यामछुन्द्र ऊखल मैं बांधत, तव न तनक सकुचानी ॥ 
फजरारे स॒ग नेननि आअँखुवा लखि छतिया थहरानी॥ 
नेंन नीर कन छीर पयोधर मुख सो कढ़त न बानी । 
गदुगद॒ कंठ कही तू कारो लंगराह की खानी॥ 


( ४४७ ) 


2 प 


सुनि डरपे से दामोदर ले ऊखल भजि जानी। 
तोरे तरुवर झुगल जाय जब लखि लीला अकुलानी ॥ 
दौरी जाय लल॒कि उर लागी भागि सराहि सयानी। 
मुख चूमति भरि प्रेम प्रेमघन पुनि पुनि संक सकानी॥ 


पद 
ऊधो कहा कद्दी उन केसे ! 
हा दा फेरि समुझ्ति समुझायो रहे जहां जित जैसे ॥ 
जेदि बिधि जो जाके द्वित भाज्यो उतनो ही बस चैसे । 
बरसाचत बतियन को रस ज्यों वे बरसावहु कैसे ॥ 
भरी प्रेम घनश्याम प्रेमघन रठत शधिका ऐसे॥ 


ऊधो बात कह्दो कछु नीकी । 

सुन्दर श्याम मदन मन मोहन माघच प्यारे पी की ॥ 
सानि सानि जनि शान मिलावहु भाखे उनके जी की 
हम प्रेमिन तजि प्रेम नेम नहिं भावत बतियां फीकी ॥ 
बरसाओ रख-प्रेम प्रेमघथन और लगे सब फीकी ॥ 
विसारो बाते बीर बिरानी । 

कैसो हूँ वह कोऊ कहूँ को तू केदि सोच समानी ॥ 
जात कहूँ आयो कितहूँ ते का करिहे तू जञानी। 
कुलवारी वारिन की रहनि न जाने निपट अयानी॥ 
लगत कलंक संक भूडे ह लेखि लखनि सुनि वानी। 
निपट नकारो प्रेम प्रेमघन जामें सरवस हानी।॥ 


जय जय अभिराम चरित राम रूप धारी। 
जय असरन सरन हरन भक्ति भीर भारी ॥ 


( ४५४ ) 


मुनि मख राखे सवाह आदिक भद मारी। 
-वाड़का सँहारि सहज गोतम तिय तारी-॥ 
तोरि धनुष व्याहि जनक राज की दढुलारी। - 
सिर घरि गुरु सासन तजि राज वन विहारी:॥. 
खरदूषण चिशिर कुंभकरन खल उसू॒ंहारी। 
राछुस वहु कोटिन संग लंकपति >पछारी ॥ 
सिय संग कियो प्रजा प्रेमघन 'सखुखारी-॥ 


जय रघुनंदन राम-चरित अभिराम काम पर भव भय हारी। 
केवल सदगुन पुंज मनुज तनु धरि पवित्र लीला विस्तारी ॥ 
द्रसायो आदरस नृपति जग जन द्वित सिउ्छा सुभग प्रचारी। 
' परजन मनरंजन हित लागे स्चारथ सकल आप वजि भारी॥ 
जय जय रघुकुल कुमुद कलाधर राम रूप हरि. आरति हारी। 
दया वारि बरसाय प्रेमघन आप अमित भू-ताप निवारी॥ 
जय आनंद कंद जग वंदन वासदेव द्ज विपिन विहारी। 
जय जय व्यापक ब्रह्म सनातन तन घरि नर लीला विस्तारी ॥ 
निराकार साकार सग्मुन निरणुन मय रूप अनूप सखँबारी। 
जय जोगेश अशेष शक्तिघर परमातम्‌ परतच्छ घमुरारी ॥ 
कियो अमाहुस काज अनेकन कालिय मंथन गिरवर धारी । 
रहि असंग भोगे ख़ुख भोगनि जग मन उपजावत ञ्ञम भारी ॥ 
चेद सार विज्ञान खानि गीता उपदेस्यो समर मँमारी। 
विश्वरूप अरजुनहिं दिखायो संशय सहित मोह तम दारी ॥ 
छिपे आप क्ररन सों करि क्रीड़ा चहु विधि मनमोहन बारी | 
पूरन कियो आस भक्तव की जथा जोय दुख दोख विसारी ॥ 


( ४५६ . 9 


सवहि .दसा में राखिये करस निज खुभाव अच्युत अविकारी'। 
नासे अखुर खलनिदल दलि मलि कियो साधु जनसहज खुखारी ॥ 

थि श्रम गये इन्द्र हरि दावानल अँचये खंल कंस पछारी। 
मान खुदामा प्रन भीष॑म संग राखे लाज पांडु-सुत-नारी ॥ 


जय गोविन्द गोकुलेश मंथन अट्ि कालीं। 
जय जय नेँद नंदन जगवंदन बनमाली ॥ 
निन्द्त सत चंद बदन लाजत लखि जाहि मद्न। 
नवल नील नीरद तन शोभा शुभ शाली॥ 
चुन्दाबन सघन कुंज विकसित नव समन पुंज। 
कालिन्दी पुलिच वसत गुंजत अ्रमराली ॥ 
सरस तान गान संग बाजत बीना झुदंग। 
निरतत मिलि युवती जन मन मोहन वाली ॥ 
लीला नित बहु प्रकार करत हरत भव बिकार। 
बरसहु निज प्रेम प्रेमघथन मन प्रन पाली॥ 


कौन चह मुरली मधुर बजैया ॥टेका। 

परत कान जाकी धघुनि व्याकुल करत प्रान रे दैया ॥ 
रठत नाम जजु मेरोई सतरों मन मनोज्ञ उपजैया। 
कदम निकुंजन बीच प्रेमघन प्रेम बुन्द बरसैया॥ 


कौन तू दिये मन मोहन बारे ॥टेक॥ 

निवसत कहां फिसोर कौन को किन नेनन के तारे ॥ 
न्‍द अमन्‍द बदन पर प्यारे लहरावत कच कारे॥ 

मोर मुकुंड मकराकृत कुंडल केसर खोर खुधारे॥ 

कदि पट पीत लखत मुरली कर बनमाला गरधारे॥ 


( ७8५७ ) 


सुभग सांबरी सूरत सलोनी रख सिँगार खिंगारे ॥ 
लोचन चंचल ज्ुगल नचावत मतवारे रतनारे॥ 
जात कहां तू मन्द हँसनि सों मूठ मोहनी मारे॥ 
दया वारि वरसाय प्रेमघन नेक निकट तब वारे॥ 


दीपावली के पद 


खेलत पिय के सँग मिलि प्यारी ॥टेका। 
जुरे जुआ के जुद्ध आज जाहिर जज्चु जुगल जुआरी। 
रसिक रूप रस वस हो मन सों साँचहु सरवस हारी ॥ 
जीते जद॒पि प्रेम मद माते मानत हार मुरारी। 
श्री बदरी नारायन मिलि दोऊ विलसत रैन दिवारी ॥ 


देखे ए दोड अजव जुआरी ॥टेक॥ 
पासा पास लिए खरकावत चहत न फेंकन प्यारी 
याही मिलि ललचावत चाखत रूप खुधा रख नारी ॥ 
धरह धरहु किन दाव और कहि विहँस रही खुकुमारी । 
खेलत खेल खेलाबत मारत मानहुँ मदन कटठारी ॥ 
मन हरि घन हारत पे नाहीं मानत हार विद्दारी । 
वढ़ि २ दांव धरत हरखत मदमाते प्रेम झुरारी॥ 
हानि लाभ नहिं द्वार जीति की जागत जानि दिवारी | 
ओऔ वबदरी नारायन श्री राधा माधव गिरधारी॥ 


खेलत जुआ जुगल नेनन सो ॥टेक॥ 
मारि लेत वाजी मन को त्यों तनक ताकि सेनन सो । 
हारि जात हिय हँसत तऊ कटद्दि सकत न कछु वैनन सों ॥ 


( छ५८ ) 


मिली मार यह होत परस्पर धचाहि रहे चेनन सो । 
ओर बदरी नारायन जू दोऊ विंधे वान मेनन सो ॥ 
देखो दीपति दीप दिंवारी ॥ टेक ॥ 

कातिक कृष्ण कुह निसि में यह लागत केसी प्यारी । 
खेलत जुआ जुवन जन जुवतिन संग सव खुरत विसारी ॥ 
अम्बर अमल विमल थल तल जगि जगमत जोति डँज्ञारी । 
स्वच्छु सदन साजे सज्ित हो सोहत नर ओ नारी ॥ 
मिलि मित्रन सव घूमत इत उत छाई चूत खुमारी । 
छाई छुवि वीथी वजार में भई भीर वह भारी॥ 
मोल खिलौना मोदक ले के रहे वाल किलकारी | 

श्री वदरी नारायन जाचक जन जाचत' त्यौह्ारी ॥ 


देखत दीपावली दिवारी ॥ टेक ॥ 
दीपति दीपक दवी वदन दुति दूनी देख तिहारी। 
.मनहु मयह्ञ मध्य उरगन लो उड़े आय तू प्यारी ॥ 
आज अजव जोचन जोहर की जागत जोति उंज्ञारी । 
श्री बदरो नारायन रीके बाते करत मुणरी॥ 


बनरा, यशन, बधाई 


बनरा 
धावो धावो वनरा की छवि आओ, 
देख लोरी जानि मंगल नयन लाहु लेहु तून तोरी ॥ टेक ॥ 
-कवि बद्री नारायन जू बनत. शुभ बैन 
कहूँ ऐसी माधुरी मूरत होनो नहि दैन, 
अबलोकि अति आन्नंद अलीगन लहो जरी ॥ 


( छश६ ) 


धावों घावों संग की सच सहेलरियां-- , 
आवो आवबो पकरि जकरि वनवारी लाओ ॥ टेक ॥ 
चरसाओं रंग सहित उमझ एक सदज्न, 
सरसाओ ताल जाल देत चह्ु ओ सुदइ, 
गाली आली वनमाली को सबन गावो गावो ॥ 
पिय वदरी नारायन कविवर ललकारि कर, 
धर नेन सैनन के वान मारि मभारि 
लाल भाल में गुलाल माल पे लगाओ ॥ 


मंगल मैं मंगल साज आज ॥ टेक॥ा 
सखुम दिन गुनि गहि उछाह अज्ुचर, 
प्रमुदित जिमि लद्दि बसन्‍त मधुकर; 
जय जय धुनि कोकिल कल समाज॥ 
ले खिलत सकल मुख भनित दान 
जिमि छुम नव दल कुझुमित झुहान, 
तिमि लखियत याचक गन समाज ॥॥ 
श्री वद्री नारायन छिजवर, जिय जानि खुमग 
सोमित औसर यद्द देत बधाई काशिराज ॥ 


चनरा वराती 


राग शाहाना 


नीकी चनक वन आया वनरा। सबके मनहि लुभाया चनरा॥ 
माथे मोर मुख वेले का सहरा, चितवत चितहिं चुराया वनरा ॥ 
मनहु॒ तरैययन मोहि आज, पूरनव चन्द वनाया वनरा॥ 


( ४६० ) 


भूषन मानिक वबसन केसरिया तन खुभ साज सजाया बनरा॥ 
मनहूँ प्रेमधन प्रेम बनी के नख सिख छुरंग नद्दाया बनरा॥ 


बनरा 
आज साजि सज्ञि आया वनरा लाड़े लाबे॥ टेक ॥ 
सिर पर सद्दरा मोतियों का वे निरखत नेन लुभाया ॥ 
बद्रीनाथ देखि शोभा यह मन सन मयन लज़ाया ॥ 


(एज्ञी) चहुँ ओर वजत व्धैय्या, चप लाडिल्ले घर जाय ॥टेका। 
वद्रोनारायन द्विजवर, मंगल मचो घर घर, 
छुवि सोगुनी नगर की, वन ऋतुपति आये।॥ 


बनरा घरातो 


बनरा का ससि आया वनरा, सव के चखनि चकोर बनाया ॥ 
जामा खुभग सियो दरजी तुध्र पाग रुचिर रुँगरेज सुदाया। 
खुखमा सीस तिहारी माली सजि खेहरा अति अधिक बढ़ाया ॥ 
गर लगाय माला तू अपनी करि टोना जनु चितहिि चुराया। 
चिरजोओ सी बरस प्रेमघन वरसि वरसि रस हिय हुलसाया ॥ 


सुहाती गाली 


गारी देन जोग नहिं कबहूँ समझ्ति परी तुम प्यारे। 
सव सद्‌ गुन सों भरे पुरे हो तुम सारे के सखारे॥ 
लहियत नहिं उपमा खुखमा तुबं घए की वात बिचारे | 
सब दिन तुम सत्कारथो सब विधि श्रति उदारता घारे॥ 
भूठ नाहि. रतिह जाचत जे जाय आय के द्वारे। 
“सो सौ मण सत्कार सदा लि पोटंत खुज्स नगारे॥ 


( ४६१ ) 


गिने विद्वुध किक जन में तुम चन्दित जाहु बिठारे। 
खखदायक गुने वन सदा प्रेमघन रस वरसावन वारे॥ 


रुलाती गाली 


: का शुन दीजै कौन तुम्हँ गाली । 

जग अपमान सद्दत वहु दिन जिन, जिय न ग्लानि कछु घारी । 
कियो कलंकित आय्ये वंश तुम वनि हिन्दू व्यभिचारी ॥ 
कहलाये काले कापुरुष, दास वनि सर्वंस्त हारी॥ 
पितामह्दी भारती तुमारी तुम सो समुक्ति निकारी। 
सात सिन्धु तरि स्लेच्छुन के घर, जाय वसी करि यारी ॥ 
श्री सम्पति हरि लियो विधर्मिंन जे तुमारि मद्दतारी। 
चची चातुरी शक्ति भीरता तुव तिय संग सिधारी ॥ 
भोगे तुव भगनी वीरता, बड़ाई प्रश्ुता प्यारी। 
फोरि फूट कुठनी के वल, वहु वार यवन दल भारी॥ 
घर्म प्रथा नानी मयांदा भाभी तुब डर डारी। 
वारि नारि वनि घर २ नाची, अज्चल अलक उधघारी ॥ 
फूफी इशभक्ति भावी तब देख प्रीति मतवारी। 
वनि तजि तुमे नीच रति राची करि तिन सबन खुखारी ॥ 
समुझ निलज्ञ नपुंसक तुम कहँ निपट अपक्लन अनारी। 
तुव॒पल्नी स्वाधीनता सरकि पर घर पाये पसारी॥ 
झुता सभ्यता पोती कीरति नातिनि नीति डुलारी। 
गई कहां नहिं जान परे कछु तजि तुब घर कर झकारी ॥ 
कुल करतूत घुरी अपनी खुनि, सांचे सांचे ढारी। 
दोप प्रेमघन पे न देहु पिय विन कछु लहे लवारी॥ 


( ४६२ ) 


हँसाती गाली ज्योनार 
तुम जंबहु जू जेवनार ! हमारे पाहुने | 
खाये से हमरे घर के तुम होवहु परम खुखार'। 
बड़े मुँगोरे सेच समोसे पूरी मुख के छार॥ 
वे टिकिया पापर तुम रीकौ केसे कौन प्रकार । 
ताही लगि रस चखो सलोनो निज रुचि के अनुसार ॥ 
चादहु चटनी जो रुचि राचे चाखहु सभुग अँचार | 
जवहिन तुम नमकीन छोड़िही ले रस सव रख चार ॥ 
पूरी गरम कचोरी भाजी खस्ता भरि भरि थार । 
लेहु न मिर्चा चीखि आपने रुचि सँग साग खुधार ॥ 
मोहन भोग कियो खुरमा हित गश॒ुप चुप करि प्यार | 
तुम लगि निज कुल भावती मिठाई न परस्यो यहि वार ॥ 
वहु विधि गोरस मधुर मुरव्वे मेबन की भरमार । 
लेहु स्वाद सब सहित प्रेमघन के सारे सरदार ॥ 
समधिन 
सिन्ध भैरवी 
सुनिये समधिन खुमखि सयानी | 
आवहु दौरि देहु दरसन जनि प्यारी फिरहु लुकानी ॥। 
फैली सुभग सरस कीरति तुब, सुन सबद्दिन खाखदानी | 
आये हम सब करें निवेदन, यहै जारि हुग पानी॥ 
जनि संकोच करहु अब स॒न्दरि, लेहु सुयश मनमानी । 
दया वारि वरसाय प्रेमघन, बनहु बिनोद वढ़ानी |॥। 
सम समधी तुच सदन दार यह आनि भीड़ मड़रानी । 
पुरवहु काम सवन के वेगहि उर डदारता आनी।॥ 


उ्दूँ बिन्दु 


उद्दूं विन्दु 
गजलें 


कूचये दिलदार से वादे सदा आने लगी। 
जुल्फ सुश्की रुख प वल खा खा के लहराने लगी ॥ टेक ॥ 
देख कर दर पर खड़ा मुझ नातवां को वो परी। 
खीच कर तेशे अदा वेतह मुँकलाने लगी॥ 
जुल्फ़ मुश्की मार की बढ़ बढ़ के अब तो पैर तक | 
नातवां नाकाम उशाकों को उलभाने लगी॥ 
देख कर क़ातिल को आते हाथ में खंजर लिए। 
खोफ से मरकत मेरी वेतह थर्राने लगी ॥ 
हो नहीं सकती गुजर मेहफिल में अब तो आप के । 
बदजुवानी गालियाँ साहेव ये खुनवाने लगी।॥ 
देख कर चश्मे ग्रिजाला यार की वेताव हो। 
चीच गुलशन के कली नरग्रिस की मुरझाने लगी ॥ 
जा रहा है सेर शुलशन के लिए घो सर्वकद्‌। 
शोखिये पाज़ंब की यां तक सदा आने लगी।॥ 
घश्म गिरियां की भड़ी मय की लगाये देख कर। 
हँस के विजली वो परी पेकर भी कड़काने लगी ॥ 


अपने आशिक पर सितमगर रदहम करना चाहिए। 
देख कर एक बारगी उससे न फिरना चाहिए ॥ 


( ४८८६ ) 


काठना लाखों गलों का रोज यह अच्छा नहीं । 
आकवत के रोज़ को कुछ दिल में डरना चाहिए। 
जां निकलती है शमे फुरकत में तेरे ऐे सनम । 
अब भी तो वेताव दिल को ताव देना चाहिए ॥ 
रोज़ हिज़रां की नहीं होती है उमरों में भी शाम | 
अभी कुछ दिन और तुमको सत्र करना चाहिए।। 
बोसये लाते लवे शीरीं की कया उस्मेद है। 
अब तुझे फरहाद थोड़ा ज़दर चखना चाहिए ॥ 
सांस का आना हुआ डुशवार फुरकत से तेरे। 
अब तो मिसल्ते मोम दिल को नमे करना चाहिए |। 
अर्ज खुन वद्रीनरायन को वहीं बोला वो शोख। 


ठुमको अपने दिल से नाउस्मीद होना चाहिए ।॥ 
मेरी जान से कया नफ़ा पाइएणगा। 


छुड़ाकर ए. दामन किधर जाइयेगा ॥ 
जो कहता हूँ अब रहम हो जाय मुझ पर। 
तो कहते छे फिए आप आजाइएगा॥ 
किया कत्ल तेगे निगह से जो मुझ को। 
कंद्सरंजा मरकद पर फरमाइए्गा ॥ 
इनायत करो हुरुन के जोश में वरना | 
फिर हाथ मल मल के पछताइयेगा॥ 
वो हँसते हैं खुनकर जो कहता हूँ उनसे । 
जलाकर मुझे आप क्या पाइएगा॥ 
निकलवा के छोड़ेंगे बदरोनरायन । 
झगर आप मेरे तरफ आइएगा ॥ 


( ४६७ 2) 
जो तेगे निगह वो चढाए हुए हैं, 
यहाँ हम भी गरदन ऊुकछाए हुए हैं। 
इन्हीं शोला रूओं ने शेखी सितम से, 
जलों के जले दिल जलाये हुए 
नये फूल की सुरूको दहाज्ञत नहीं है, 
यहां रंग अपना जमाए हुए 


5६ 


यही हजरते दिल के है लेनेवाले, 
जो भोली सी रूरत बनाए हुए हैं। 
नहीं दायरा मिससी का लाले लवों पर; 
ये याकूत में नीलम जड़ाए हुए हैं। 
डरूंगा न मैं घूरने से सितमगर, 
हसीनों से आखे लड़ाए हुए हैं। 
अजल भी नहीं आती है खोफ़े से यां, 
जो वो दान उलफत लगाये हुए हैं। 
जिग्यर पर है कारी ज़खम मुश्फ़िके मन, 
निगह तीर वो जो चढाये हुए हैं। 
घरे दामे गेसू में दाना एप तिल का, 
घहुत तायरे दिल फेंसाए हुए 
सताझो भल्री तहँ वद्रीनरायन, 
चहुत तुम से आराम पाए हुए हैं 
दिल को तो लुट लिया करते हैं, 
मुझको वेचैंन किया करते हैं। 
क्या तरीका यह निकाला है नया, 
जान दे दे के लिया करते ह। 


2 


|] 
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( ४६८ ) 
शाम से खुबदह शवों रोज़ मुदाम, 
दम ही धागे में रहा करते हैं। 
हम भी उस्मीद में तसकीं करके, 
जिन्दगी अपनी फना करते हैं। 
खा के ग़म पीके जिगर के खूँको 
“****»» “ख्वाब कहा करते ह्ढं | 
बादये वरुल्ल की। उस्मेद में हम, 
शाम से खुबदह जपा करते है। 
शिकवये कत्ल किया जब मैंने; 
हँस के बोले कि वजा करते हैँ। 
मिडकियां खा के याद की ऐ. अन्न, 
गालियाँ रोज झुना करते है। 


बगरजे कत्ल गर शमशीर अबरूबी उठाते हैं, 
इसी उस्मीद में हम भी एलो गरदन क्ुकाते हैं । 
इजारों जां चल्षव होते उसी दम कूये जाना में, 
अदा से जब कभी खिड़की का वो परदा हटाते हैं । 
“'हिनाई हाथ रखकर दीदये तरपर मेरे बोले, 
तमाशा देखिए हम आग पानी में लगाते हैं। 
- लिए सागर मये गुलगूँ वो साकी यों लगा कहने, 
कि जो दे नक्तद जां हमको उसे यह मय पिलाते हैं । 
मसीहा की वहुत तारीफ सुन कर यार यों बोला 
: हजारों जां बल्लव हम एक वोसे में जिलाते हैं । 
सुना कर आशिकों को कल वो कातिल यों लगा कहने, 
>कल्ेजा थाम्ह लो लोगो अदा हम आजमाते है । 


'( छद६ ) 


नहीं आसां है आना अन्न इस बागे मोहब्बत में, 
जहां दोनों से जाते हैं चह्दी इस जा पर आते है । 
ऐ सनम तूने अगर आँख लड़ाई होती, 
रूह क़ालिब से उसी दम ही जुदाई होती। 
तू ने गुस्से से अगर आँख दिखाई होती, 
रूह क़ालिव से उसी दम निकल आई होती । 
हफ़्त इक्तलीम के शाही का न ख्वाहां होता, 
उसके कूचे की मयस्सर जो गदाई होती, 
दिले मजनू तो कभी होता न लैली का असीर, 
रश्के लेली जो कहीं तू नजर आई होती। 
लेता फिर नाम न फ़रहाद कभी शीरी का, 
चांद सी तुमने जो सूरत ये दिखाई होती। 
गो कि फूला न फला नझ्ले तमन्ना फिर भी, 
डसके गुलज़ार तक अपनी जो रसाईं होती। 
तेग्रे अवरूुः जो कहीं होती न तेरी खमदार, 
तो न में शोक से गर्दन ये क्ुकाई होती। 
फिर तो इस पेच में पड़ता न कभी मैं ऐ अन्न, 
जुल्फ पुरपेच से अबकी जो रिहाई होती। 
तेरे इश्क में हमने दिल को जलाया, 
कसम सर की तेरे मजा कुछ न पाया ॥टेकभ 
सजर खार की शक्ल आते हैँ सब गुल, 
'इन आखों में जब से तू आकर समाया। 
करूं शुक्र अल्लाह का या तुम्द्दारा, 
मेरे भाग जागे जो तू आज आया। 


( ४७० )' 


हुआ ऐ असर आहोनालों में मेरे, 
पकड़े कर तुझे चहक्क सी खींच लाया। 
किसी को भला मकदरत कब ये होगी, 
हमीं थे कि जो नाज तेरा उठाया। 
असर हो न क्‍यों दिल में दिल से जो चाहे, 
मसल सच है जो उसको ढूँढ। वो पाया | 
शहादत की दसरत ने है सर भुकाया, 
जो शोखी से शमशीर तुमने उठाया। 
तसउबर ने तेरे भेरे दिल से प्यारे, 
हमी की है वल्लाह हम से भुलाया। 
शकरकन्द' वो अंगूर दिल से भुलाया, 
मजा लाले लव का तेरे जिसने पाया। 
दोआ मुद्दतों मांगी है मखजिदों में, 
तब उस वुत को हमने शिवाले में पाया | 
भझुका वस लिया हार कर अपनी गरदन, 
तेरे बसूफ़ में जो क़लम को उठाया। 
खुली मह मुनवर की कया साफ़ कलई, 
शत्रे माह में वाम पर जो तू आया। 
नहीं सिफे मुझ पर ही तेरी जफाएँ, 
हजारों का जी हाय तूने जलाया। 
चमन में है बरसात की आमद आमद, 
अहा आखलमां पर सियः अब्न छाया । 
मचाया है मोरों ने क्‍या शेरे महशर, 
पपीहों ने क्या पुर गजब रट लगाया । 


( ४७१ ) 


चरुसे वरक्त नाज़ से क्‍या चमक कर, 
है चादल के आंचल में मू' को छिपाया । 
तुझे शेख जिसने बनाया है मोमिन, 
हमें भी है हिन्दू उसी ने वनाया। 
नज़र तूर पर जो कि सूखा को आया, 
वही नूर हम को चुतों ने दिखाया। 
परीशां हो क्‍यों अन्न वे खुद भला तुम, 
कहो किस सितमगर से है दिल लगाया। 
पड़े न चल वाल सी कमर पर, 
सममभ के चलिए ए चाल क्‍या है। 
नजर के गड़ने से साफ चेहरे, 
पे यार तेरे जवाल क्‍या है। 
बहुत न इतराइये खुदा के लिए, 
अभी सिच वो खाल क्‍या है। 
८ तेज कदमी अबस है साहव, 
समझ के चलिए ये चाल क्‍या है। 
ए फरशे गुल है जनावे आली, 
चताइए फिए खयाल क्‍या है। 
गजब है अटखेलियों ले आना, 
सँभल के चलिए ए चाल क्‍या है। 
मचाये महेशर ये चुलवबुलाहट, 
कि चाल तेरी मोहाल क्‍या है। 
जिलाओ मुर्दें! को ठोकरों से, 
जो तुम मसीहा कमाल क्‍या है। 


( ४७२ ) 


अजीव दाना घरे है सइयाद,. 

* गाल अनवर पर खाल क्‍या है। 
फँसा लिया तायरे दिल अपना, , 

ए. वाल जंजाल जाल क्‍या है। 

पद्दाडइ ढाहँ हमारी शअ्राहं, 
जलाये जंगल जमी हछिलाएं। 

जो पीनये चवर्ख चीर डालें, 
हमारे नाले कमाल क्‍या है। 

जो इश्क सादिक दो आदमी को, 
रहै जो साबित कदम तो फिर चह । 

मिले खुदा शक्त नहीं कुछ इसमें, 
विसाल इन्सा मुदहाल क्‍या है। 

मजा है फुरकत में जो अजीजी, 
है जिसमें मिलने की रोज चाहत । 

भला द्वो जिसमें जुदाई आखिर, 
वताओ लुफ़्ते बिसाल क्‍या है। 

री साक़द दो चांद सी सूरत, 
अदा वो अन्दाज़ वो हर गिलमां। 

न क्‍या तुमसे ऐ अज्ीजो, 
मेरा वो जादू जमाल क्‍या है। 

वगेर खुशबू के गुल हैँ जैसे, 
बिला मुरब्बत है चश्मे नरगिस । 

उसी तरह से बगेर सीरत, 
हुआ जो हुस्तो जमाल क्या है। 


( ४७र३े ) 


' अगर हो मुमकिन जो तुझसे नेकी, 
बजा है तेरे जहां में जीना। 

वो गर नजो एक दिन है मरना, 
हिफ़ाजते गंजी माल क्‍या है। 

. भदाई तेरी गली की हमने किया है, 
| मुद्द तक ऐ  सितमगर। 

मगर न पूछा कभी ए सूने, 
कि हाय तेरा सवाल क्‍या है। 

सन शवेतार हैं ऐ जुल्फे, 
शफ़क सा है मांग में ए सिन्‍्दू। 

ग्वया सितारे हैं सब ए दन्दां, 
जबीन मिसले हिलाल क्‍या है। 

गुलों को शरमिन्दगी है रंगत से, 
मेह् मुनचर चमक से नादिम। 

अजीव हैरान आइना है, 
ए साफ़ सफाफ गाल क्‍या हैं। 


गिला वो जारी हमारी खुनकर, 
चढ़ा के तेवर वह शोक वोला। 

ए भूठे आंसू बहाइए मत, 
बताइए साफ हाल क्‍या है। 

श ५ डे 

लखूकहां दिल बगर कीमत हैं, 
रोज लेते न सिफे तेरा। 


४७७ ) 
नहीं जो. मंजूर .फेर देंगे फिर, 

इसमें जाये सवाल क्‍या है। 
दिया है जब नक्त दिल तुम्हे तब, 

लिया है बोसा जनावश्आाली। 
बराये इनसाफ शआके कहिए, 

कि इसमें जाए मलाल क्‍या है। 
उदास वेंठे हो सर्वजानू, 

नजर चुराते हो द्वाय दम से। 
रखाये हो दिल कहां बताओ, 

जनावे आली इहृवाल क्‍या है। 
अगर वेहों फरद्ादी कैसमजनू , 

वो दमको उस्ताद करके मानें। 
रक्तीव बुजदिल मेरे मुक़ाविल, 

सहे जफाये मजाल क्‍या है। 
किसी शहे हुस्न महेलक्ता ने, 

किया तुझे क्या असीर डढ्फत | 
उदास हो क्‍यों बताबो बदरी, 

नरायन अपनी कि द्वाल क्या है। 
खराब ख्रिस्ता जलील रुखवा, 

मतूंतव बेदीं कहै जहाँ गर। 
मगर जो हैं मस्ते जामे उल्फत, 

उन्हें फिर इसका खयाल क्या है। 


( छ७छए ) 
रेख़ता 


अजव दिलरुबा नंद फ़रज़न्द जू है। 
इक आलम को जिसकी पड़ी जुस्तजू है ॥ 
तेरी खाके पा से रहे मुझको उलफ़त, 
यही दिल की हसरत यही आरणजू है। 
सिफ़्त का तेरी किस तरह से बयां हो, 
कब इसमें किसे ताक़ते शुफ्तगू है॥ 
तुमे भूल कर शेर को जिसने चाहा, 
उसी की मिली खाक में आवरू है॥ 
जहाँ की हवा वा हवस में जो घूमा, 
उड़ाता फिरा खाक वह कूवकू है॥ 
ज़्मीनो फ़लक काह से कोह् में भी, 
जो देखा तो हर जाय मौजूद तू है॥ 
जिधर गौर करता हूँ होता हूँ हैरां, 
अजव तेरी - सनअत अ्रयां चार सखू है ॥ 
कहां रुतवये यूख॒ुफ़ो हरो ग्रिलमां, 
शहनशाह खूबां फ़कत एक तू हैं॥ 
गिलो आब से आवब गुल कब ये पाते, 
ये तेरी ही रंगत ये तेरी ही वू है। 
महो मेहर अनवर सितारों में प्यारी, 
तुम्दारी ही जल्वागिरी चार खू है। 
तुद्दी जल्वागर दैर दिल में है सब के | 
अचस सब यह रोज़ा नमाज़ो वज्ध है ॥ 


: ( ४७६ ) 


बरसता रहे अन्र रहमत तुम्हारा । 
यही “अन्न” की एक दी आरखज़ू है॥ 


किया इश्क ज़ल्फ़े ढुतां चाहता है। 
बला क्‍यों यदद सर पे लिया चाहता है ॥ 
हुआ दिल यह तुझ पर फ़िदा चाहता है। 
सरासर ख़ता बस किया चाहता है॥ 
कहां तू उसे बेबफ़ा चाहता है। 
अरे दिल तू यह क्या किया चाहता है ॥ 
नक़ाब उसके रुख से हटा चाहता है। 
खिज़िल माह कामिल हुआ चाहता है॥ 
व फ़ज़ले खुदा अब मेरे दौर दिल में। 
किय। घर व बुत महेलक़ा चाहता है॥ 
हँसा गुल जो शाखत्रे शजर में तो समझो । 
कि अब यह ज़ी पर गिरा चाहता है ॥ 
बिछा गाल के तिल पे है दाम गेस्‌ । 
मेरा तायरे दिल फँसा चाद्दता है॥ 
यद्द शाने खुदा है कि वह बुत भो वोला । 
मेरा बढ़ते खुफ़्ता जया चाहता है॥ 
मेरे लग के सीने से वह हंस के बोला। 
बता तू क्या इसके सिवा -चाहता है॥ 
छुना रोज़ करते थे जिसकी कहानी। 
वही आज मुझसे मिला चाहता है॥ 
ज़रा इक नज़र देख दे तू इधर भी। 
यददी दिल किया इल्तिजा चाहता है॥ 


( ४७७ ) 


बरसता रहे “अन्न” वाराने रहमत। 
यदहदी श्रत्र देने दुआ चाहता है॥ 


बन में वो नंद नंदन बंसी बजा रहा है। 

मन में व्यथा मदन की मेरे जगा रहा है॥ 

जब से मनोज मोहन मन में समा रहा है। 
जिस ओर देखती हूँ वह मुसकुरा रहा है॥ 

भोंहें मरोड़ कर मन मेरा मरोड़ता है। 
मेनों की सेन से वस वेबस बना रहा है॥ 
सिर मोर मुकुट सोहे कटि पीत पट विराजें । 
गुज्लावतंस हिय में वनमाल सा रहा है ॥ 
कैसी करूं सखी अब कल से नहीं कल आती 
सन मोह कर वो मोहन मुझको भुला रहा है . 


रेखता 


इमने तुमको कैसा जाना, तुमने हमको ऐसा माना ॥टेक॥ 
सैरों को गेरों सँग जाना, पास मेरे हरगिज्ञ नहिं आना, 

देख दुर ही से कतराना; ए तोतेचश्मी जतलाना॥ 
जहरीले नखरे बतलाना, सौ २ फिकरे लाख़ बहाना, 
दमवाज़ी ही में टरकाना; ग़रज़ हमें हर तरह सताना ॥ 

रोज़ नई सज घधज दिखलाना, चपल चखन चित चिते चुराना, 
भौंह कमान तान सतराना; लचक निज्ञाकत से बल खाना ॥ 
ओवदरी नारायन मत जाना, सीखा दिल का खूब जलाना, 
पास मुहृच्चत जय न लाना, पहिने वेरहमी का वाना ॥ 


( छजप ) 


ए द्लिवर दिल कर दीवाना । अब फेसा घाईं चतलाना ॥टेक॥ 
पहिल्ते मन्द मन्द मुखुक्याना, अजीब भोलापन दिखलाना, 
मीठी वातों में वबहलाना; फन्‍द फिरेबों में फूसलाना। 
बाकी बनक दिखाय लुभाना, प्यारी खूरत पर ललचाना, 
गालों में जुल्फ़े छितराना, काले नागों से डसवाना॥ 
एक बोल पर सी बल खाना, एक बोसे पर लाख बहाना, 
भोंदह कमान तान सतराना; नाक सकोड़ मुकड़ मुड़ जाना॥ 
श्री बदरीनारायन माना, हम में ये ढेँग माशकाना, 
पर इतना भी हाय सताना, खोफ़े खुदा दिल में नहि त्याना॥ 


लावनी 


क्या सोहै सीस पर तेरे हुपट्टा धानी, 
मन मेरा मस्त हो गया दिल जानी॥ 

मुख पर क्या सोह छुटी ले लटकाली, 
आशिकों के दिल्व डसने के नागिन पाली, 

घमकाली 'चॉंकाली आली घुंधुराली, 
हैं कहीं डंक विच्छू से जदराली, 

देती हैँ पेंच ये आपस में उर्क्रानी, 
“ मन मेरा मस्त हो“ ““दिल्लज्ञानो ॥ 


दोनों यह 'चश्म नरगिसी तेरे मतबारे, 

मसुग मीन खंबइ्ज अरविन्द लजाने हारे, 
क्या सजे संग खुसस्‍मे के ये रत्तारे, 

दिल दीवाना करते हैं नेन तुमारे, 


( ४७६ ) 


चुभ जाती चितवन यह प्यारी अलसानी, 
मन मेरा मस्त हो”““““दिलजानी ॥ 


क्या कहूँ चाँद से मुखड़े की छवि तेरे, 

पाता हूँ नहीं मिसाल जगत में हेरे, 
गुल दोपदहरी लखि मधुर अधर मुरमेरे, 

दाने अनार दाँतों को रे, 
खु& रंग अंग छुति दामिन देखि लजानी, 

मन मेरा मस्त हो”*“दिलजानी॥ 


शोभा सब संचि विरंचि मनोहरताई, 
साँचे में ढाल ये कारीगरी दिखाई, 

एक श्रचरज की पुतली सी तुम्हेँ बनाई, 
चातुरी आपनी लाज लपेट छिपाई, 

निरखत बद्री नारायन से सखेलानी, 
मन मेरा मस्त हो”'““दिल्लजानी ॥ 


लावनी 


किस गोकुल के दिलवर की यादगारी है। 

क्या हाय वन गई यह शक्ल तुमारी है ॥टेण। 
सच चतलाओ यह केसी वेकरारी है। 

आहो नालो से अयाँ इच्तिशारी है॥ 
चश्मों से चश्म ए अश्क क्यूँ प जारी है। 

छा रही उदासी चेहरे पर न्यारी हे।॥ 


( ४८० ) 


मंजूर कहो यः किस मैंजां निसारी है। 
चतला तो कैसी तुझको बीमारी है।। 

खाई तूने यह कहा जख्म कारी है। 
किस कातिल की लगी चश्म की कटारी है ॥ 

किस जालिम की तुझर पे य सितमगारी है। 
किस दामें जुल्फ में हुईं गिरफ़्तारी है ॥ 

भा गई तुझे किस शुल की तरहदारी है। 
किस चुलवुल की उनली खुश गुफ़्तारी है॥ 

बस गई दिल में किसकी ख्रत प्यारी है। 
किस रश्के कमर से हुईं नई यारी है।॥ 

किसके फियसक में ऐसी लाचारी है। 
वद्री नारायन यः कैसी गमख्वारी है॥ 

किस शाकी के मये इश्क की खुमारी है। 
क्‍यों दिल को ऐसी हुईं सोच भारी है ॥। 

बतलाओ तुम को कसम अब हमारी है। 
किस पर जनाव जंगल की तैयारी है ॥ 


है इश्क बुरा जंजाल मेरे ऐ प्यारे, 
सव चातुर सयाने लोग जहाँ पर हारे ॥टेक 
लैली पे बनाया मजनू को सौदाई, 
फरहाद देख शीरी की जान गवाई ॥ 
की छेल बटाऊ मोहना सँग रुसवाई, 
' फिर हरि और राधे की कथा चलाई ॥ 


( ४८१ ) 


क्या कहूँ हजारों के घर हाय उजारे, 

सब चतुर सयाने लोग जहाँ पर हारे ॥ 
देखो चिराग पर जलता है परवाना, 

प्यासा मरता है स्वाती पर चातक दाना ॥ 
मधुकर शुलाब के काठों में उलझाना, 

निरखत मयंक नित चतुर चकोर चकराना॥ 
' नित चीन खुना कर जाते हैं सग मारे, 
सच चतुर सयाने लोग जहाँ पर हारे ॥ 
कुछ ओर सबव इसमें न हमें नज्ञ' आया, 

ह कुछ दिलको दिलके साथ चास्ता पाया ॥ 
गुनरूप सबव नाहक लोगों ने गाया, 

य है कुछ उस परवर दिगार की माया ॥ 
जुल्फों के फन्‍्दे जो निज हाथ सँवारे, 

सब चतुर सयाने लोग जहाँ पर हारे ॥ 
चस यही बना माशक सितम करता है, 

जिस पर आशिक दीवाना बन मरता है ॥ 
कोई लाख कहे चह नहीं ध्यान घरता है, 

राहत और रंज एकी मरना पड़ता है ॥ 
बदरीे नायायन सच्चे ख्याल तुमारे, 

सब चतुर सयाने लोग जहाँ पर हारे॥ 


बर्षा बिन्दु 


सं० १९७० 


कजल्ली 
प्रधान प्रकार 
श्रथात्‌ रागिनी वा गीत का मूल वा मुख्य रूप 


सामान्य लय 


जय जय प्यारी राधा रानी, जय जय मन मोहन च्ृजराज ॥ 
दोड चकोर, दोउ चन्द, दोऊ घन, दोड चातक सिरताज | 
दोऊ अमल, कमल अलि दोऊ सजे सजीके साजञ ॥ 

दोऊ प्रेम भाजन, देड प्रेमी, दोझ रूप जहाज । 
खुकबि प्रेमथन के मिलि दोऊ सबे सँचारोी काज॥१॥ 


। दूसरी 
जय जय राधा वदन सरोरुह् मधुकर मोहन वनमाली ॥ 
विहदरसि. युवति समूह समेतो नव शोभा शाली | 
कुसुमित बकुल कद॒म्ब निकुआ्जे गुज्जति अ्रमराली॥ 
कंस विमर्दंन कालियमन्थन कुश्चित कच जाली । 
प्रसरतु सदा प्रेमघन हृदि तव नव पद प्रेम प्रणाली ॥ २॥ 


तीसरी 
हे हरि | हमरी ओरियाँहूँ अब फेरी तनिक दया दगकोर ॥ 
राधा रमन, समन बाधा, नट नागर, नन्‍द किसोर। 
मुनिमन मानस के मराल, चज जुबती जन चितचोर ॥ 


( ४८६ 2 
शधम उधारन, पतितन पावन, अवगुन गनी न मोर | 
वचरसहु नित नित प्रेम प्रेमघन ! मन में सरस अथोर ॥ ३ ॥ 


चौथी 


सोर करत चहूँ ओर मोर गन चल सखि ! चुन्दावन की ओर | 

छाय रहे घनस्याम अवसि उत कट्दि नाचत मन मोर ॥ 

ललचत लोचन चातक सम छुबि पीयन हित चित चोर। 

बरखत सेए घन प्रेम प्रेमघन जनु आनन्द अथोर ॥ ४॥ 

गृहस्थिनियों की लय 

सिर पर खझूही रे ओढ़नियाँ ओढ़े खेले कजरी ॥ 

हिलि मिलि के भूला सँग भूलें सब सखी प्रेम भरी । 

सज्ञी प्रेमघन सावन के खुख मिरजापुर नगरी ॥ ४॥ 

दूसरी 

रिम किम वरसे रे वादरिया मोरी चादरिया भीजी जाय | 

कदाँ जाय अब हाय बचो में ! दैया | जिय घबराय ॥ 

ले छाता तर, छाती से लगि, प्रीति रीति सरसाय । 

पिया प्रेमघन ! पैयाँ लागौं वेगि वचावो आय ॥ ६॥ 

नटिनों* की लय 

बन वन गाय चरावत घूमो ! ओढ़े कारी कमरी। 
___तुम का जानो रस की बतियाँ? दो बालक रगरी॥ 

#नट नामक एक लक्नलो जाति की ख्िर्या जो नाचने, गाने भोर वेश्या 
बृत्ति उडाने से यहां एक प्रकार अध्यम श्रेणी की रण्डौ वा नतेकी वारवधू बन 
गई हैं, जिनकी कजली याने में कुछ विशेषता है, और जिसका ऊुछ वर्णन 
इस पुस्तक के अन्त में “कनत्ली की कजल्ली” में भी हुआ है । 





( ४८७ ) 


वेईमोन ! दान कस मांगत गहि चहिंयाँ हमरी ? 
सीख प्रेम प्रेमथन ! अबहीं, छोड़ ! मेरी डगरी॥७॥ 


इसरी 

नेना पापी माने नाहीं प्यारे ! ये काह की बात । 
लाख भाँति समझाय थके दम करि करि सौ सो घात ॥ 
चलत छाँड़ि कुल गेल वने विगरेल नहीं सकुचात । 
छुके प्रेममद्‌ मस्त प्रेमघन तकत यार दिन रात॥ ८॥ 

रंडियों* की लय 
बांके नेनों ने रसीले ! तोरे जदुआ डाला रे । 
सुख भयंक पर मण्डल मानी कान सजीते वाला ॥ 


मोर मुकुट सिर अधर मुरलिया गर विलसत वनमाला । 
प्रेम प्रेमेघन वरसावत कित जात नन्द के लाला॥ ६ ॥ 


दूसरी 
तोरी गोरी रे सूरतिया प्यारी प्यारी लागे रे॥ 
मन्द मन्द मुखुकानि लखे उर पीर काम की जागे। 
बरसावत रस भनहूँ प्रेमघन वरचस मन अजुरामें॥ १०॥ 


तीसरी 


मारी कैसी तू ने जनियाँ! बाँके नेनों की कटार ॥ 
पलक मभ्यान सतों बाहर कर कर दीन करेजे पार । 
ब्याकुल करत प्रेमघन मन हक नाहक हाथ | हमार ॥११॥ 





# नतंकी वेश्या वा घुधुरूबन्द पतुरिया ) 


( ४८८ ) 


चनारसी लय _ 


तोहदसे यार मिले के खातिर सौ२ तार लगाईला॥। 
गंगा रोज नहाईला, मन्दिर में जाईला। 
कथा पुरान खुनीला, माला वेठि दिलाईला हो ॥ 
नेम धरम औ तीरथ बरत करत थकि जाईला। 
पूजा के के देवतन से कर जोरि मनाईला द्वो॥ 
महजिद में जाईला, ठाढ़ होय चिह्लाईला। 
गिरजाधर घुसि के लीला लखि लखि विलखाईला द्वो॥ 
नई समाजन की वक वक खुनि झुनि घवबराईला। 
पिया प्रेमघन मन तजि तोहके कतहूँ न पाईला हो ॥१२५॥ 


गुण्डानी लय 
नैन सजीले बैन रसीले छेल छवीले तेरे रे ॥ 
नित टरकाय, हाय ! क्‍यों मारत, दिलवर प्यारे मेरे । 
यार प्रेमघन! वेद्रदी छवि देखलावत नहिं एरे ॥१५॥ . 
ह दूसरी 
पक दिन तोरे रे जोचन पर चलिहँ छूरी तरवचार। 
'सतनारे मतबारे प्यारे दूनो नैेन तोहार॥ 
घानी ओढ़नी सोहै सीस पर, ऑँगिया गोटेदार। 
यार प्रेमघन ललचावत मन वरवस हाय हमार ॥१७॥ 
बनारसी लय 
हम तो खोजि २ चौकाली चिड़िया रोज फँसाईला। 
जहाँ देखि आई, खुनि पाई, वसि डटि जाईला हो ॥ 


( छप8 ).. 


चोखा चार चाह, जतन के जाल विछाईला। 
पट्टी द्टी ओट नेन के चोद चलाईला हो॥ 
कस्पा दाम॑ लगाईला,  चढठपट खिड़पाईला । 
यार प्रेमघन ) यही तार में सगतों घाईला हो ॥१५। 


दूसरी 
बहरी ओर जाय बूटी के रगड़ा रोज लगाईला॥ 
बूटी छान, असनान, ध्यान के, पान चबाईला। 
डणएड पेल चेलन के कुस्ती खूब लड़ाईला दो ॥ 
वेरिन सारन देखतहीं घुइरी, शुर्खईला। 
त्यूरी बदलत भर में लें हरवा सि जाईला दो ॥ 
कैसी अफगातुन होय नहिं तनिक डेराईला। 
गुरू प्रेमघन ! यारन के संग लहर उड़ाइला हो ॥१६॥ 
नवीन संशोधन 
आये सावन, सोक नसावन, गावन लागे री बनमोर | 
घदरि घहरि घन बरसावन, छुवि छुहरि छुदरि छहरावन । 
चातक चित ललचावन, चहूँ ओरन चपला चमकावन ॥ 
'संज्ोगिन खुख सरसाचन, विरही वनिता बिलखावन। 
अधिक बढ़ावन प्रेम, प्रेमघन पावस परम खझुद्दावन ॥१७॥। 


साौँखी बद्ध 
घिरि घिरि आए वदरा कारे, प्यारे पिय बिन जिय घबराय ॥ 
आह दई ! वचिद्दे कला कौन बियोगी प्रान। 
: ' चहँ ओरन मोरन लगे अबहीं सो कहरान। 
फमिल्लीगन भनकारत, मारत बैरी दाहुर सोर झुनाय 


( ४६० ) 


अँधियारी कारी निसा निपट डरारी द्वोय। 
चाढ़त विरह विथा जुरी जोति जोगिनी जोय | 
थी ! पी ! रठत पपीद्ा पापी खुनि धुनि धीर घरो नहिं जाय ॥ 

इन्द्र धलुष घजु, दूँद सर वरसावत यद्द आज। 
वरखा व्याज वनो वधिक मदन चलयो सजि साज। 

सद्दत न चनत पीर अब आली ! कीजे कैसी कौन उपाय ॥ 
चसचोंधी दे चंचला चमकि रंही चढ़ि चाव | 
करि करवाली काम के करवाली उर घाव । 

पिया प्रेमघन सा कहु आली आवदें, मोहि वचार्ये धाय ॥१६॥ 


जन्म्ाएमी की बधाई 


धनि धनि भाग जसोदा तेरो ) जायो जिन अविनासी वाल ॥ 
सकल खुरन पूजित पद पह्नव, अखुर कंस को काल । 
खुक, सनकादिक, नारद, मुनि मन मानस मंज़ु मराल ॥ 
तजि गोलोक, आय गोकुल, जगदीध भयो गोपाल | 
खुकवि प्रेमघन बज में छायो मंगल मोद विसाल ॥२०॥ 


भूले की कजली 


भूलन कालिन्दी के कूलन भूलन चलिये नन्‍दकिसोर ॥ 
बन्दावन कुखुमित कद॒स्व की कुप्जनि नाचत मोर। 
कूकत कोइल, चहँकत चातक, दादुर कीने शोर ॥ 
. सरस खुद्दावन सावन आयो, घहरत घिरि घन घोर। 
अँधियारी अधिकात, चब्चला चमकि रही चित चार ॥ 
- मन भाई छाईं छवि सों छिति दरियारी चहुूँ ओर। _ 
-लहराबत द्वुम लता चलत पुरवाई पवन भौँकोर ॥ 


( ४६१ ) 


चलो उत्ते जनि बिमल करो मन ठानत हु वरजोर। 
पिया प्रेमधन ! बरसावहु रस दे आनन्द अथार ॥२श॥ 


दूसरी 
भ्ूलत' राधा गोरी के सँग सोहत खुघर सलोने स्थाम ॥ 
गल वाहीं दीने दोड राजत, मानहूँ रति अरु काम | 
छुद्दरत छुबि छुन छुबि मिलि ज्यों घनस्याम नवल अभिराम॥ 
मन मोहत मिलि ज्यों कालिन्दी, खुरसरिता इक ठाम। 
पाय प्रेमघषन चन्द लगत प्रिय जथा जामिनी जाम॥ररश॥। 
+ तीसरी 
भूलें राधा संग बनमाली, आली ! कालिन्दी के तीर ॥ 
नचत कलापी कदम कुज, किलकारत कोकिल, कीर। 
विकसे जहाँ प्रसन पुंज, ग्रुंजरत भोंर की भीर॥ 
लचत लंक लचकीली लचकत, प्यारी होति अधीर। 
निरखि प्रेमघन प्रेम विवस हो भरत अंक बलवीर॥॥।२रे॥ 


चौथी 
प्यारी पावस की ऋतु आई, भूलत पिय के सेग प्यारी । 
राज्त रतन जरित हिंडोर पर गर बढ़ियां डारी॥ 
निरखि खुदावन सावन घन की घिरी घटा कारी। 
नाचत मोर, कोकिला, चातक चहँकत हिय हारी ।॥ 
बन प्रमोद झुन्दर सरजू तद भई भीर भारी। 
रघुनन्दन सेंग जनक ननन्‍्दनी मिलि सखियाँ सारी॥ 
गावत 'कजरी ओऔ मलार खावन वारी बारी। 
ब्ररसत जुगल प्रेमघन रस दरसत जनु मन वारी॥रछ॥। 


( ४६२ ) 


जद भापा 
आई क्‍या ही भाई भाई दिल को यह प्यारी बरसात ॥ 
'म्िर कर अब्रि-सियः ने बनाया इकसाँ दिन ओ रात | 
अजब नाज़ अन्दाज़ दिखाती बिजली की हरकात॥ 
' छाई सब्जी ज़मीं पे गोया विछी हरी वानात। 
-खिले गुले गुलशन, क्या लाई कुदरत है सौगात ॥ 
शुरू रक़्ले ताऊस हुआ सदहरा में, शोरि नग्रमात। 
'गाती' भूला भूल भूल कर नाज़नीन औरत ॥ 
चलो सेर को साथ जानि-जाँ मानो भेरी बात। 
अरस रहा है “अन्न” प्रेमघन गोया आवि-हयात ॥र७॥। 
ह दूसरी 
शैरों से मिल मिल कर भेरा क्‍यों दिल जिगर जलाते हो ॥ 
क़सम ख़ुदा की साफ़ बता दो क्‍यों शरमाते हो। 
यार प्रेमधन “अन्न” मज़ा कया इसमें पाते हो॥रछा॥। 
वीसरी 
बारी २ जाऊँ तुझ पर दिलवर जानी सो सी बार। 
दिखा चाँद सा चिदरर मत कर तीरे विगाह के बार ॥ 
इस बोसे के लिये सताते हो करते तकरार। 
«खूब प्रेमघन “अन्न” मिले तुम हमें अनोखे यार ॥२७॥ 


द्वितीय भेद 
मिलती लय 


ध्यारी ! लागत तिहारी छवि, प्यारी प्यारी ना।- 
गोरे गालन पे लोटत लट, कारी कारी ना ॥ 


( ४६३ ) 


मुस्कुरानि मन हरे मोहनी, डारी डारी ना। 
मनहुँ प्रेमघन बरखे तोपे, चारी वारी ना ॥ २८ ॥ 


तृतीय भेद 


ऋतु आई वरखा की नियराह कजरी ॥ 
सब सखियाँ सहेलिन मचाई कजरी। 

लगीं चारो ओर सरस खुनाई कजरी॥ 

नभ नवल घटा की छबि छाई कजरी। 
पिया प्रेमघन ! आवो मिल गाई कजरी ॥ २६॥ 


चतुर्थ भेद 
डठाह की लय में 


सेयाँ सौतिन के घर छाए, सूनी सेजिया न सोहाय ॥ 

गरजे बरसे रे बदरवा, मोरा जियरा डरपाय। 

बोले पापी रे पपीहा, पीयर ! पीया ! रट लाय ॥ 

चरजे माने ना जोबनवाँ; दीनी अंगिया द्रकाय । 

पिया प्रेमघन बेगि बुल्ावों अब दुख नाहीं सहि ज्ञाय ॥ ३० ॥ 


पश्चम भेद 
अथवा नवीन संशोधन 


जुय्यां देखो री कन्हैया रोके मोरी डगरी ॥ टेक ॥ 
आओढ़े कारी कमरी, सिर पर-टेढ़ी पगरी॥ 
गारी वंसी वीच वजाबै देखो ऐसो रगरी ॥ 


( ४६७ ) 


भाजें मारि मारि केकरी, रोजे फोरे गगरी; 

यह अन्वेर मचाये घूमें सारी गोकुल की नगरी॥ 
लखिके सुन्दर गूजरी, तजिके सखियाँ सगरी; 

गर लगि मेरे सब रस लूटे दैया! कारो ठगरी॥ 
कीजें जतन कबन अबरी, लखि लखि हँसे सबे जगरी; 
प्रेमी बनो प्रेमघन घूमें मेरे संग संग लगरी॥ ३१॥ 


द्वितीय विभेद 
विकृत लय 


जाऊँ तोरे संग मुरारी-मेना! मैना ! रे मेना | ॥ टेक ॥ 
मेना ) मानूँ वात तिहारी-मेना ! मेना ! रे मेंना ! 

मैना | जाऊँ घरवाँ मारी-मैना ! मैना ! रे मेना ! 

मैंना ) जाऊँ तोपं वारी-मैना ) मैना! रे मैना ! 

मैंना | करिद्दों तोसे यारी-मेना ! मैना ! रे मेंना ! 

मेना ! निरी प्रेमथन बारी-मैना ! मेना ! रे मेना ! | 

मैना ) व्यादी तेरी नारी-मेना ! मना! रे मेना ॥ ३२ ॥ 


दूसरी 


मेना खुनहों गाली, बोलो बात सँभाली रे मेंना । 
मेना तेरी तरह कुचाली, खुन बनमाली रे मेना ॥ 
मैना ! तेरे घर की पाली, सरहज साली रे मेना ! । 
मैना ! लेबँ कान की बाली, भूमकवाली रे मेना ! ॥ 
मेना | ऐसी भोली भाली, रीमूँ दाली रे मैना !। 
मेला | प्रेम प्रेमणथन घाली, बेठी खाली रे मेना ! ३३ ॥ 


( छधध्ध ) 
नवीन संशोधन 


नागरी भाषा 

सजकर है सावन आया, अतिही मेरे मन के भाया। 
हरियाली ने छिति को छाया, सर जल भरकर उतणाया | 
फूला फला विद॒प गरुआया, लतिकाओं से लिपटाया। 
जंगल मंगल साज सजाया, उत्सव साधन सब पाया। 
जुगनू ने जो जोति जगाया, दीपक ने समूह दरसाया। 
मिल्लीगन कनकार मचाया, खुर सारंगी सरसाया। 

घिरि घन मधुर खदंग बजाया, तिरवट दाहुर ने गाया । 
नाच मयूरों ने दिखलाया, दर्षित चातक चिल्लाया। 
सखियों ने मिलि मोद मनाया, दिन कजली का नियराया। 
पिया प्रेमघन चित ललचाया, भूला कभी न कुलवाया 

अद्धा 
तृतीय विभेद्‌ 
स्थानिक ग्राम्य भाषा 
विकृत लय 
पिय परदेसवाँ छाये रे--मोरी छुधिया बिसराय॥ 
खूनी सेजिया साँपिन ऐ--मोरा जियरा डँसि डेंसि जाय॥ 
सव सजि साज्ञ पिया के रे--ननदी छवियाँ से लगाय॥ 
रसिक प्रेमघन को किन रे--सौतिन लीनो विलमाय ॥ ३५॥ 
दूसरी 
आए सखी सबनवां ऐे-सैय्यां छाये परदेस ॥ 
अख वेदरदी वालम रे--नाहीं पठवै सन्देस ॥ 


४६६ ) 


उमड़े अचतो जोवना रे--नाहीं वालापन को लेस ॥ 
हेरबै पिया प्रेमघन रे--धरि जोगिनियां के भेस ॥ २६॥ 


नवीन संशोधन 


सेयाँ अजहूँ नाहीं आय ! जियरा रहि रहि के घबराय ॥ 

घिर घन भरे नीर नगिचाय | बरसे, पीर अधिक अधिकाय ॥ 
दुरि दुरि दमके दामिनि धाय | मोरा जियरां डरपाय ॥ 
सोही हरियारी छिति छाय | विच विच वीरवधू विखराय ॥ 
मोरचा नाचे हिय हरखाय | पपिहा पिया २ चिहल्लाय ॥ 
कर पगण मेंहदी रंग रेंगाय | सूही सारी पददिरि छुद्याय ॥ 
सखियां भूलें कजरी गाय । मैं घर वेठि रही बिलखाय ॥ 
मिन्नीगन आऋनकार खझुनाय। दाढुर बोलें सोर मचाय॥ 
पिया प्रेमघन ल्यावों हाय | अब ढुख नाहीं सहि जाय ॥ 


चतुर्थ विभेद 
द्न 
विकृत लय और छुन्द 


खलना 


छेड़ो छेड़ो न कन्हाई में पराई ललना ॥ 

नोखे छेल भए तुम, फिरो घूमत वनि डुखदाई ललना ॥ 
इन चालन लालन अनेक, बस करि कलंक कुल लाई ललना । 
पिया प्रेमघन माधव तुम, हठि करत हाय ठगहाई लज्ञनए ॥ 


( ४६७ ) 
द्सरी 
तोरी साँवरी सूरत लागे प्यारी जनियां ॥ 
तोरी सब सज धज अ्रति न्यारी जनियां ॥ 
मतचारी अँखियन की चितवन सो जन हनत कढारी ज० ॥ 
मंद मंद सुखुकाय मोहनी मंत्र मनहूँ पढ़ि डारी जनियां ॥ 
भीठी बतियन मोहत मन सव खुध चुधि हरत हमारी ज० ॥ 
मनहूँ प्रेमथन बरसत रस छुबि भूलत नाहिं तिद्दारी ज० ॥ 


सूजन 
नवीन संशोधन 


लें नवल लला सँग नवेली ललना। 
ताक भाँक ओ भ्रुकनि में छुटत छल ना ॥ 
भझोंका लहि अकुलाय, प्यारी अंगन डुराय ; 
डरी जाय जाय, अश्चल कहूँ ते ठल ना ॥ 
पिय लगे दहिय आय, तिय जिय सकुचाय ; 
लेन चहत बचाय, पे चलत बल ना॥ 
जी लजाय, अनखाय, बांकी भौद्दन चढ़ाय ; 
जात जुवति रिसाय, तो परत कल ना ॥ 
फेरि नेनन मिलाय, मन्‍्द भन्‍द सुखुकाय ; 
प्रेमथन चरसाय, रस तजें पल नावछगा 


( ४६८ ) 


वारे बलमू 
मिलती घुन 
सारी घानी भोल्र मेँगावः कुरती करोंदिया रँगवावः । 
चुनिके हमके पहिरावः मोरे वांके बलमा॥ 
रोज पिया प्रेमघन आवः भूठे प्रेम जाल फे लाचः । 
भांसे में सावन चितावः मोरे बांके वलमा॥४श) 
नवीन संशोधन 
प्रीपम हुआ दुर दुखदाई, प्यारी वर्षा है जो आई; 
मानो. देते हुए बधाई, मोरों ने कलकूक खुनाई॥ 
काली घटा घेरती आती, चित को चातक के ललचाती ; 
विजली का है पठा फिराती, फ्या दिखलाती खुन्द्रताई ॥ 
छाई धरती पर हरियारी, निकलीं बीरवधूटी प्यारी; 
खिल २ कर फूलों की क्‍्यारी, उपचन की छवि अ्रधिक बढ़ाई ॥ 
नीर प्रेमघन घन वरसाते, भरकर भील ताल उतराते ; 
दादुर भी रट लाते भाते, बद्दसी वेग भरी पुरबाई॥ 


दूसरा प्रकार 


मनोहर मिश्रित भाषा 
सामान्य लय॒  * 

मैं बारी कहाँ जाऊँ अकेली, डगर भुलानी रे सांवलियर । 
कुझगली में आय अचानक, बहुत डेरानी रे सांच०॥ 
डगर बता दे गरवाँ लगा ले, निज मनमानी रे सांच० । 
चेरी हूँ जी से मैं तेरी, रूप दिवानी रे सांवलिया॥ 


( ४७६६ ) 
खुन जा द्वाय ! तनिक तों मेरी, प्रेम कद्दानी रे सांच० । 
ये अँखियां तेरी अलकन में हैं उलकानी रे सांचलिया ॥ 


कादह बिचारे आद् उते तू, भौंहन तानी रे सांवलिया। 
पिया प्रेमघन आओ वेगहि दिलिवर जानी रे सांच० ॥४श॥ 


ग्रहस्थियों की लय 


साँवरी खुरतिया नेन रतनारे, जुलुम करें गोरिया रे तोरे जोबना ॥ 
मोहतत मन तोरे दाँते के बतिसिया, करत चित्र चारिया रे तोरे॥ 
देखत हीं हिय पैठत मनहुँ, कटरिया के कोरिया रे तोरे जो०। 
रसिक प्रेमघन को मन छोरि, लेत वरजोरिया रे तोरे जो० ॥ 


द्सरी 
कारी घटा घिरि आई डरारी, ढुरि २ दमकें री दामिनियाँ ॥ 
प्यारी पुरवाई झुखदाई, भाई चंचल गति गामिनियाँ ॥ 


मिल्ली दाडुर मोर पपीहा, सोर मचावे जुरि जामिनियाँ ॥ 
बिहरत संलोगिनी प्रेमघन विलखत बिरही जन कामिनियाँ ॥ 


नटिनों की लय 


नैन तोरे बांके रे गूजरिया ॥ 

चितवत हीं चित ऊपर परत, आय जज डाँके रे मूजरिया ॥ 
कहर काम की करद समान, वान सैना के रे गूजरिया ॥ 
ऐसी अजब घाव ये करत, लगत नहिं टाँके रे गूजरिया | 
वरखत प्रेम प्रेमधन कौन मंत्र पढ़ि राँफ्ले रे गूजरिया ॥४७॥ 


( #०० ) 

दूसरी 
थोलावै मोहि नेरे रे सांचलिया । 
फिरत मोदिि घेरे रे सांचलिया ॥ 
रोकत जमुनां तट पनिघटवाँ, साँक सवेरे रे सांवलिया। 
भाजत चाय हाय मुख चूमि, मिलत नहिं हेरे रे सांवलिया ॥ 
कोन वचाचै श्रव भोहि, कोऊः खुनत नहिं ठेरे रे सांवलिया ॥ 
मेरी गलिन अली वह लँँगए, करत नित फेरे रे सांवलिया ॥ 
रसिक प्रेमघन मानत नाहि, कहे बह मेरे रे सांचलिया ॥४७॥ 


रंढियों की लय 


खुरत तोरी प्यारी रे सांचलिया ॥ 

कारी कजरारी मतवारी, आँख रतनारी रे सांवलिया ॥ 
चितचत काम कठारी सरिस, हाय हनि मारी रे सांवलिया ॥ 
चरखत रस मीठी मुखुकानि मोहनी डारी रे सांचलिया ॥ 
रखिक प्रेमघन प्यारे यार चाल तोरी न्यारी रे सांवलिया ॥४८॥ 


ब्रजभाषा 


जैसो तू त्यों प्यारी तिहारी, लगो भली पारी रें साँवलिया॥ 
कारे फान्दर के द्वित कुबजा, विधि ने सँवारी रे साँवलिया ॥ 
ज्यों चरवाहो तू त्यों चेरी, वह दरई-मारी रे साँचरिया ॥ 
राघा रानी सँग नहिं सोहै, मीत सुरारी रे साँचरिया ॥ 

प्रेम प्रेमथन सम जन पाय, होय खुज़कारी रे साँच० ॥४६॥ 


( ४०१ ) 
भूंसन 


प्यारी की भूलनि में प्यारी, उक्रुकि कुकि भूले हो भूलनियों। 
: गोरे बदन सीप-छुत सद्दित, लखे हिय हले हो भूलनियां ॥ 
खेलत खुक जलु ससि की गोद हरखि, छवि तूले हो फ्ूल० । 
बिकसे बारिज ये के कलित, कुन्द फबि फूलें दो भूलनियां ॥ 
भूमि भूमि के चूमत अघर, माधुरी मूले हो श्ूलनियां। 
बरसत मनहुँ प्रेमथन खुधा बुन्द नहीं” भूले हो भूल० ॥४०॥ 


गोबधन धारण 


डगमगात गिर, गिरे न हाय ! देख ! गिरधारी रे साँवलिया ॥ 
थरथरात द्विय समरूत भार, लागे डर भारी रे साँवलिया | 
बीते सात रात दिन अबती, बरसत बारी रे साँचलिया। 
गोबरघन घरि कर पर राख्यो, तू बनवारी रे साँवलिया | 

घन्य २ भाखें गोपी खुधि, सकल बविसारी रे साँवलिया । 
चूमत स्याम स्पाम की बहियां, करि रतनारी रे सांवलिया । 
घन्य जसोमति जिन तोहि जायो, जग हितकारी रे सांच० । 
नन्‍द जलोमति मिलि मींजत भ्रुज, छुतद्वि दुलारी रे सांच० । 
चिरजीबो प्यारे तुम न्नज के, बिपति बिदारी रे सांवलिया । 
बाधा दरनि हरहु की भाखत, साधा प्यारी रे सांवलिया । 
पीए तिहारी शसहि न जात अब, मीत सुसरी रे सांवलिया । 
चुन्द न परत देखि बृज खुरपति, भागे हारी रे सांचलिया | 
जय जय जयति प्रेमघन खुर गन, हरखि उचारी रे सां० ॥५१॥ 


( ४०२ ) - 
नवीन संशोधन 


नेक.नजर कर नेक निद्वारः आस मोहिं तोरी रे साँचलिया ॥ 
हाँ अ्रति नीच, पाप के कीच, फँसी मति मोरी रे सांचलिया ॥ 
निखु दिन काम, क्रोध सो काम, लोभ की.खोरी रे सांवलिया ॥ 
तुम कहँ भूलि, तिषय की धूलि, सराहि बटोरी रे सांचलिया ॥ 
पाहि ! प्रेमघन, पतितन पावन ! लखि निज ओरी रे सांचलिया ॥५२) 

ह ह दूसरी 
भूली खुधि चुधि नागर नठकी, लखे लट लटकी रे सांचलिया ॥ 
गोरे गाल, चन्द पर ब्याल, वाल जनु भटकी रे सांचलिया॥ 
अतिही प्यास, असछत की आस, आय जनु अँटकी रे सांचलिया ॥ 
निरखनहार, देत विष धार, काढ़ि निज घटकी रे सांचलिया ॥ 
मिलु अभिराम, प्रेमथन स्याम, पीर हरि टटकी रे सांचलिया ॥५श॥ 


तीसरी 


संग चलि चलि के, दिये हलि दलिके, ठगे छलि छलि के रे सां० ॥ 
ले रस दाय ! गये अनखाय, रहे ठलि टलिके रे सांचलिया ॥ 
सूखी प्रीति, बेलि सब रीति, फूलि फलिं फलिके रे सांचलियां ॥ 
गुनि २ गाथ, प्रेमघन द्वाथ, रद्दी मलि मलि के रे सांचलिया ॥५७॥ 


चौथी 


भल छल किहले छली ! गनि गनिके, मीत बनि बनिके रे सां०॥ 
लखि ललचाय, मन्द मुखुकाय, प्रेम सनि सनिके रे सांवलिया ॥ 

५ 4 | [पे | व पे 
करि बेचेन, दिदे सर नेन, सेन हनि हनिके रे सांवलिया ॥ 


( ४०३ ) 


ले मन. द्वाथ, छोड़ि फेरि साथ, चले तनि तनिके रे सांवलिया ॥ 
भौंदन तान, प्रेमथन मान, ठान ठनि ठनिके रे सांवलिया ॥५५॥ 


विक्ृत विशेषता 

खँजरी वालों की लय 
ओऔरन से रीति, राखि किद्दले अनीति, ते देखाय भूठी प्रीति, फँसाये 
जटि जटि के रे सांवलिया॥ 
नेनवाँ नचाय, मन्द मन्द मुझखुकाय, लिहे मनदहिं लुभाय, ठाट 
उटि ठढिके रे सांवलिया॥ 
गोकुल गलीन, लखि सद्दित अलीन, बिनये तें बनि दीन, साथ 
सदि खसदिके रे सांचलिया ॥ 
ऐरे चित चोर! चित चारि चहूँँ ओर, किहे सखोर नित मोर, 
नाव रढि रटिके रे सांवलिया ॥ 
प्रेमथन पिया, लगि सौतिन के द्विया, तरसाये मोर जिया, बात 
नटि नढिके रे सांचलिया ॥५६॥ 


दूसरी 


फहि नहिं जाय कर मीजि पछताय, रही मन समभाय, ते संताये. 

दम दे दें रे सांवलिया ॥ 

देखि घाय धाय, बरबस पास आय, भूठी बातन बनाय, विलमाये 

कर थे थे रे सांवलिया ॥ 

ऐँठि इतराय, मन्द मनन्‍्द सुखुकाय, बाँके नेनवाँ नचाय के, चेराये 

चित लें ले रे सांवलिया ॥ 

प्रेमघन हाय ! कबहूँ न गर लाय, मिले मन हरखाय, ते छली दल 
रे सांवलिया ॥५७») 


( ४०४ ) 


जद भाषा 

दिल तुभपर है आया जान ! फिरा करता हूँ मैं दैरान; 
हज़ारों लिए हुए अरमान, बता मिलने का कोई ज़रिया । 
आउऊेँ में किस तहे किधर से, मुश्किल महज़ शुज्षरना दर से; 
है अफ़सोस तेरे भी घर से, नहीं हिलने का कोई ज़रिया । 
बाहर “अन्न” प्रेमघन हद, के पहुँचा छिज्ज क्रिस्मते बद के; 
वाइस, नहीं ग्रुले मक़सद के मेरे खिलने का कोई ज़रिया । 

दूसरी 
तेरे फ़िरक्त में हैरानी, हमको जैसी पड़ी उठानी; 
खुन तो उसकी ज़रा कहानी, करम कर अब ऐ दिलवर जानी । 
रूए रोशन का दीदार, दिखलाने में भी इन्कार; 
करता है क्‍यों तु हर बार, बता तो सबब ऐ दिलबर जानी | 
हुस्ने दिल-फ़रेब यः जान, है थोड़े दिन का मिहमान; 
ढलने पर शवाब के शान, रहेगी कब ऐ दिलिवर जानी । 
घिरकर “अन्न” प्रेमघन ! छाये, सेरे गुलशन के दिन आये; 
तूसी साथ अगर मिल जाये, मजा हो तब ऐ दिलिबर जानी | 

द्वितीय भेद 

न्यूनता 
तोखे तो डर लागे रे बेश्मनवाँ ॥ 
नेन लड़ाय लुभाय, फेरि झुधि त्याग रे बेइमनवाँ ॥ 
मन्द सन्‍्द सुखुकाय, दूर लखि भागे रे बेइमनवाँ ॥ 
भूठी मिलन आस दे, रैन दिना दिल दामे रे बेइमनवाँ ॥ 
रसिक प्रेमघन रोजें जाय, सौति संग जागे रे बेइमनवाँ ॥ 


्न्‍ 


( 2४०४ ) 


तृतीय विभेद 
विशेष विक्ृत वा सर्वथा स्वतन्त्र लय 

रांमा हरी 

सासान्य लय 
जुरी जमात गूजरी जमुना कूल कदम कुज्ञन में शमा । 
हरि २ हिलि मिलि खेलें कजरी राधा रानी रे हरी ॥ 
कोड सदंग, मुहँचंग, चंग, लें सारंगी छुर छेड़ें रामा | 
हरि २ कोड सितार, करतार, तमूरा आनी रे हरी ॥ 
कोड जोड़ी टनकारें, कोऊ घुंधरू पग भनकाईें रामा। 
हरि २ नाचें कितनी माती जोम जयबालनी रे हरी ॥ 
छायो सरस सनाको छुर को, गाव मोद मचाजें रामा । 
हरि २ गीतें कजली की कल कोकिल बानी रे हरी ॥ 
हँसत लंक ललकाबे, नाक सकोरे, भीवें हलाजें रामा । 
इरि २ चैन बान मारे जुग भौंहे तानी रे हरी॥ 
कहर भाव वतलावबे, सुरपुर की झुन्दरिन लजाबें रामा । 
हरि २ भोहि लियो मन स्याम सुँदर दिल जानी रे हरी ॥ 
निरखत लीला ललित सुखद सावन में ध्यान लगाये रामा । 
दरि २ भरे प्रेमघन प्रेम जोरि जग पानी रे हरी ॥ 


दूसरी 


छनहीं छुन छुन-छवि की छत्रि है, छुहरति आज छुबीली रा०। 
हरि २ घिरी घटा घन की क्या, कारी कारी रे हरी ॥ 
हरी भरी क्या भई भूमि, तरू ललित लता लपटानी रामा ॥ 


“हरि २ चलन लगी पुरवाई प्यारी प्यारी रे हरी ॥ 


( ४०६ ) 


कूके मधुर मयूरी, नाचें मुदित मोर मदमाते रामा। 

दरि २ चहूँ चिलायेँ चातक चढ़ि डारी डारी रे दरी ॥ 
गुंजत मब्जु मनोज मंत्र से, भँचर पुरुज कुब्जन में रामा । 
हरि २ फवे फूल खिलि जंगल, भारी भारी रे हरी ॥ 
बरसत मनहूँ प्रेमघन रस जुबती मिलि शूला भूले रामा। 
हरि २ गावें कजरी सावन, वारी वारी रे हरी ॥ ६६॥ 


गृहस्थिनों की लूय 


मीठी तान खुनाय प्रान करि विकल गयो वनमाली रामसा । 
हरि २ माहि लियो मन मेरो मुरलीचाला रे हरी ॥ 

मोर मुक्ुझ सिर, लकुट कलित कर, कटि पट पीत बिराजे रा०। 
हरि २ छवि छाजें उर लसित ललित बनमाला रे हरी ॥ 

रसिक प्रेमघन बरसत रस कया खुभग साँचरी सूरत रामा । 
हरि २ मनहुँ मोहनी सूरति मदन रसाला रे हरी ॥ ६३ ॥ 


नवीन संशोधन 
कैसी करूँ | देत दरकाये ऑँगिया, उभरे आये रामा | 
हरि २ नाहीं माने मदमाते जोबनवाँ रे हरी ॥ 
लगे सखी सावनवाँ अजह आए नहीं सजनचाँ रामा। 
हरि २ मोरवा बोलन लागे चनवाँ बनवाँ रे हरी ॥ 
पिया प्रेमघन के बिन केसों भावे नहीं भवनवाँ रामा । 
इरि २ सूनी सेजिया लागे नहीं नयनवां रे हरी ॥ ६७४ ॥ 


दूसरी 


बिलसत चदन अमन्‍्द चन्द्‌ पर काली घूं घरचाली रामा । 
हरि २ लोटे लट' मानो पाली नागियाँ रे हरी ॥ 


( ५०७ ) 


सोहै नाक नथुनियाँ, लटके मोतिन की लटकनियाँ रामा | 

हरि २ जियरा मारै कमर परी करथघनियाँ रे हरी ॥ 

मन्द मन्द मुखुकनियाँ, वाँकी भोंदन की मटकनियाँ रामा । 
हरि २ भूले नाहीं मधुर वोल बोलनियाँ रे हरी ॥ 

गति गयन्द गामिनियाँ, छम्‌ छम्‌ बाज पग पेजनियाँ रामा । 
हरि २ कुच नितस्व के भार लंक लचकनियाँ रे हरी 

अजब उमंग जबनियाँ डाले जादू जन॒मोहनियां रामा । 

हरि २ रसिक प्रेमघन सम हम पर तू जनियाँ रे हरी ॥ ६० ॥ 


तीसरी 


जादू भरी अजब जहरीली मानो हत्तत कटारी रामा। 

हरि २ बाँके नेनन की चंचल चितवनियाँ रे दरी ॥ 
खुभग सौसनी सारी, सेहै तन पर केसी प्यारी रामा । 
हरि २ वादर मैं ज्यों दमके दुति दामिनियाँ रे हरी ॥ 
केाकिल बेन खुनाय, मन्द सुखुकाती क्‍या बल खाती रामा | 
हरि: २ मदमाती जाती गयन्द गामिनियां रे हरी ॥ 

वरवस मन बस किये प्रेमथघन वरसत रस इतराडे रामा । 
हरि २ इत आई वह कही कोन कामिनियां रे हरी ॥ ६६॥। 


रण्डियों की लय 


मनहूँ मदन मदहारी तोरी मनमोहनी सुर्सतिया रामा । 
हरि २ भूले ना सरतिया प्यारी प्यारी रे हरी ॥ 

कसके नेन सेन हिय बवेधे मानो कार कटारी रामा। 
हरि २ मुस्कुरानि छवि छहरे ल्यारी न्यारी रे हरी ॥ 


( ४०८ ) 


गोरे गालन अलके, छलके सरद चन्द पर जेसे रामा । 
हरि २ लोट रही नागिनियाँ कारी कारी रे हरी ॥ 
जोददत जुग जोबन लट॒टू से, होत हाय | मन लट॒टू रामा। 
हरि २ निखरी जोति जबनियाँ बारी वारी रे हरी ॥ 
बरस २ रस वेगि प्रेमघन | विन तेरे कल नाद्दीं रामा। 
इरि २ कौन मूठ पढ़ तूने मारी मारी रे हरी ॥ ६७ ॥ 


दूसरी 
नागरी भाषा 
नवीन संशोधन 


मुरली मधुर खुनावो हमसे भी तो आँख मिलाबो रामा। 
हरि हरि गिरधारी, वनवारी, यार मुरारी ! रे हरी ॥ 
अलके घूँघरवारी, लहरें जेंसे नागिन कारी रामा। 

हरि हरि लगें चाँद सी सूरत पर क्‍या प्यारी रे दरी ॥ 
आधबो पिया प्रेमघन बारी जाऊँ में चलिहारी रामा । 

हरि हरि बरसाओ रस मानो अरज हमारी रे हरी ॥६८॥ 


तीसरी 


आकर गल्ले लगाते, मेरे निकलत प्रान बचा ले रामा । 

हरि हरि साँवलिया में तोपें वारी वारी रे हरी ॥ 

लगी लगन अपनी है तुमसे, 'अब क्‍यों हाय सताबो रामा। 

हरि हरि दिखला जा खूरतिया प्यारी प्यारी रे हरी ॥ 

पिया प्रेमघन दिलिवर जानी ! तुर-पर में दीवानी रामा । 
हरि हरि कौन भोहनी तू ने डारी डारी रे हरी ॥६६॥ 


( #०६ ) 
नटिनों की सय 


मन्द मन्द सुखुकानि मनोहर बानि मोहनी डारे रामा | 
हरि हरि जियरा मारे कजरारी नजरिया रे हरी ॥ 

क्या करोंदिया सारी, पहिने लागी लैस किनारी रामा । 
हरि हरि निखरि परी ओढ़े धानी चादरिया रे हरी ॥ 
उभरे जोवन अंचल पर कर देत चित्त हैं चश्चल रामा । 
हरि हरि देखत घसे हिये ज्यों कोर कटरिया रे दरी ॥ 
लाख आँख उल्लकाये, चलती ठद्दर २ बल खाये रामा । 
हरि २ वाल कमानी सी लचकाय कमरिया रे हरी ॥ 

पीर प्रेम की समक्ति, प्रेमघन हम पर दया दिखायो रामा | 
हरि २ चार दिना है जोबन की वहरिया रे हरी ॥७०ण। 


दूसरी 


निकरल ऊ तो आ्रफत के परकाला रे हरी ॥ 

ओऔरन के संग जाला, रोजें वदलि रंग चोकाला रामा । 
हरि २ देखत हमके दूरे से कतराला रे हरी ॥ 

जादू हम पर डाला, मारा कहर नजर का भालत्रा रामा | 
हरि २ गोरी सूरत मीठी मूरतवाला रे हरी ॥ 

पिया प्रेमघन तरसावै दे, टाला कसे निराला रामा ।. - 
हरि २ पड़ा कठिन वस ! वेद्रदी संग पाला रे हरी ॥७१॥ 


तीसरी 
बनारसी लय 
हम पर जानी ! तू ने जादू डाला रे हरी ॥ 
सोहै खुन्दर वाला, कानन में क्या भकूमकवाला रामा ॥ 


( ४१० ) 


गरवां में छुहराला मोती माला रे हरी ॥ 

कर चेहरा चोकाला, देकर खुरमे का दुम्वाला रामा | 
कैसा मारा कहर नजर का भाला रे हरी ॥ 

क्या लहँगा लहराला, लाल दुपट्टा गजब खुहाला रामा । 
देखत चोली हरी हाय जिडउ जाला रे हरी | 

सरस प्रेमघन आला, पायल नूपुर सोर सुनाला रामा । 
चलत चाल जैसे मतंग मतवाला रे हरी ॥७२॥ 


गवनहारिनों# की लय । 


घूमो मत इतरानी, भरी गरूरन भोंहनत तानी राना । 
हरि २ जानी चार दिना जिन्द्गानी रे हरी ॥ 

जोबन रूप दिचानी, बोलो सब से अटपट बानी रामा । 
हरि २ मानो मन में अपने को लासानी रे हरी ॥ 

है बादर परछाहीं, रहिहै यह कबहूँ थिर नाहीं रामा । 
हरि २ बिते जवानी, कोऊ काम न आनी रे हरी । 

हँस कर कबहुँ न ताको, हाय ररोखेह नहिं राँको रा० 
हरि २ यार प्रेमघन से हठ वरवस ठानी रे हरी ॥७३॥ 


दूसरी । 


ध् 0 ्र्‌ 
सूरतिया ना भूले, हिय मे हाय हमारे हले रामा । 
हरि २ जानी तोरी चंचल चितवनियां रे हरी॥ 











% गवनहारिन यहाँ अधम श्रेणी की वेश्याओं को कहते हैं, जो प्रायः नफीरी 
क्‍ और दुकड़ अर्थात्‌ रोशनचौकी पर विशेषत्ः बधावे आदि के साथ सड़क पर 
गाती चल्षती हैं और उनके गाने को लय सबसे विलक्षण और अलग होती है 


( 2४५११ ) 


प्यारी प्यारी वतियाँ, लोहे कुछ कुछ उभरी छुतियाँ रामा 
हरि २ बारी बारी निखरी जोति जबनियाँ रे हरी । 

सरस प्रेमघन बरसत रस, स्दु मन्‍्द मन्द मुखुकाई रामा । 
हरि २ मारि गई मोहिं मनहू सूठ मोहनियां रे हरी ॥उण॥ 


तीसरी 


बनारसी लय 
सावन रस उपजाव बीतन चाहत ये बेद्रदी रामा । 
एक बेर दे देखे भरि नजरिया रे हरी ॥ 
भूलकौ नहीं दिखाओ, दिल में दया दरद्‌ नहीं द्याओ रामा । 
काहे मारो वरवस विरह कटरिया रे हरी ॥ 
रखिक प्रेमथन बद्री नारयायन मन ले मत भूलो रामा । 
कतरावो जिन हमको देखि डगरिया रे हरी ॥७७॥ 


विन्ध्याचली लय 
घुमड़ि घुनड़ि घन गरजन लागे रामा | 


हरि २ सेयाँ बिना जियरा घबरावै रे हरी ॥ 

काली रे कोइलिया कुहूँ कुछ रट लाये रामा । 

हरि २ विरहा बधाई मोरवा गावै रे हरी ॥ ॒ 
पिया प्रेमघन अजहूँ न आये, आली झुधि बिसराये रामा । 


हरि २ सूनी सेजिया साँपिन सी डेस जाचै रे हरी ॥७७॥ 
गुण्डानी लय 
तथा शुर्डानी माषा और माव 


ठाला में क्या सावन वीतल जाला रे हरी ॥ 
तोहरे संगी साला, रोज लहर करैलें आला रामा | 


. ( ४५१२ ) 
हरि २ हम तौ वेठा फेरत बाटी माला रे हरी ॥ 
तुहई पर जिब जाला, हमसे जिन करः ठालवेदाला रामा | 
हरि २ टहरावः जिन दे दे चुत्ता वाला रे हरी ॥ 
यार प्रेमघन प्याला मदिया प्रेम पिये मतबाला रामा । 
हरि २तोहरे दर पर अब तो डेरा डाला रे हरो ॥७,॥ 


गवेयों की लय 


ज्यों वर्षा ऋतु आईं, सरस खझुहाई, त्यों छवि छाई रामा। 
हरि २ तेरे तन पर जानी, जोति जवानी, रे हारी ॥ 

जोबन उभरत आये, ज्यों नद्‌ उमड़त घुमड़त धार रामा। 
हरि २ टूटत ज्यों करार, चोली दरकानी, रे हरी ॥ 

ज्यों कारे घन घेरे, त्यों कजरारे नेना तेरे, रामा | 

हरि २ वरसत रस हिय रसिक भूमि हरियानी, रे हरी ॥ 
रसिक प्रेमघन प्रेमीजन, चातक वनाय ' लखचाए रामा । 
हरि २ हंसत मनहुँ चंचल चपला चमकानी, रे हरी ॥७८॥ 


दूसरी 
ननन्‍्दलाल गोपाल, कंस के काल, दीन दहितकारी राम | 
हरि २ भज मेरे मन, सनमोहन वनचारी रे हरी ॥ 
राधावर झुन्द्र नद् नागर, मंगल करन मुरारी रामा | 
हरि २ मधुखूदन माधव बृज कुश् बिहारी रे हरी ॥ 
जग जीवन गोविन्द गुनाकर, 'केशव अधम उधारी रामा । 
हरि २ रखसिक राज़ कर गिरि गोबर्धन घारी रे हरी ॥ 
काली मथन कृष्ण कलिन्दी के तठ गोधन चारी रामा । 
दरि २ खुखद प्रेमघन सदा हरन भय भारी रे हरे ॥७६॥ 


( श१३ ) 
भूले की कजली 


कालिन्दी के कूल कलित कुज्जनि कद॒म्व में आली रामा | 
हरि २ भूलनि की भूलनि क्या प्यारी प्यारी रे हरी ॥ 
चमकि रही चंचला चपल, चहूँ ओर गगन छवि छाई रामा । 
हरि २ सघन घटा घन घेरी कारी कारी रे हरी ॥ 

प्यारी भूलें पिया भुलाबेँ गाव सुख सरसाबे रामा | 

हरि २ संग बारी सब सखियां बारी चारी रे हरी ॥ 

लचनि लंक की संक लली लहि बंक भौंह करि भाख रा० । 
हरि २ “वस कर भूलन सां मैं हारी हारी” रे हरी ॥ 

चरसत रस मिलि जुगल प्रेमघन हरसत हिय अजुरागें रा० । 
हरि २ यरे न छवि अँखियनि ते झारी ठारी रे हरी ॥८ण। 


जन्माएमी की बधाई 
मिल्यो सकल दुख छन्द, वढ्यो आनन्द, नन्‍द घर जाए रामा ४ 
हरि २ अज आनन्द कन्द चूजचन्द मुरारी रे हरी ॥ 
भार उत्तारन काज भूमि, लखि भरी पाप ते भारी रामा । 
हरि २ लीला ललित करन रुचि रुचिर विचारी रे हरी ॥ 
अखझखुर सकल अकुलाने, खुरगन वरसत खझुमन खुखारी रामा। 
हरि २ कहत “जयति जय जय जग मंगलकारी” रे हरी ॥ 
गाय प्रेमघन गत विरश्थि शिव नाचत दे करतारी रामा । 
हरि २ मुद्ति मनहूँ तन मन की झुरत विसारी रे हरी ॥८श॥ 


गोवधन 
'गोवधन धारण 
इन्द्र कोप करि आए, सँग में प्रलय मेघ ले घाए रामा । 
हरि २ राखो वृज बृजराज |! आज भय भारी रे हरी ॥ 


( श१७ ) 
घुमड़ि घोर घन कारे, घिरि २ ज्यों कज्नल गिर भारे रामा । 
हरि २ आय रहे जग छाय सघन अधियारी रे हरी ॥ 
बज्ननाद करि धमकी, चारहँ ओर चंचला चमके रामा । 
हरि २ प्रबल पवन घरि भोके भंका फारी रे हरी ॥ 
बरसे मूसल घारा, जाको कहूँ वार नहिं पारा रामा | 
हरि ५ जलदी जल द्रसात भरी छिति सारी रे हरी ॥ 
गो, गोपी, गोपाल, भये वेहाल सवे मिल्लि टेरे रामा । 
हरि २ नन्‍द जसोमति मिलि हेरे बनवारी रे हरी ॥ 
अकुलानी राधा रानी, हिय लागि स्थाम सोौं भाख रामा । 
हरि २ ! “राखहु त्रज वूडत अब हाय मुरारी” | रे हरी ॥ 
दुखित देखि सबही करुनाकर, करुनाकर कर ऊपर रामा। 
हरि २ गिरि गोवरधन धस्यो घाय गिरधारी रे हरी ॥ 
चकित भये त्रजबासी, अचरज देखि धन्य धनि भाखें रामा । 
हरि २ बरखें खुमन सकल खुर अम्बर चारी रे हरी ॥ 
वरसि थके नहिं परचो वुन्द ब्रज, भाजे तब सिर नाई रामा। 
हरि २ समझ्रि प्रेमघन झुरनायक हिय हारी रे हरी ॥८२॥ 


उद्‌ भाषा 


नई तरहदारी है यह, या नई सितमगारी है (जानी) 

(द्लिबर !) लगी नहें बनलाओ, किससे यारी ये जानी ? 

क्याही सूरत प्यारी, उबलें आँखें भरी खुमारी (जानी) 

(द्लिबर !) नई जवानी की छाई सर्शारी (ये जानी) < 
है जोड़ा ज़गारी पर, यह आज तेज़ रफ्तारी जानी; 

(दिलरर !) किधर चले हो करने को अय्यारी ? (ये जानी" 


( शशृ४ ) 


अजव प्रेमधन “अन्न! हमें इस दिल से हैं लाचारी जानी; 
(दिलवर !) इसे जो है मं.जूर तेरी गमखारी (ये जानी)॥८शा 


तीसरा प्रकार 
साँवर गोरिया 
सामान्य लय 
ब्रज भाषा 
दोऊ मिलि करत विहार साँवर गोरिया ॥ 
आजु कलिन्दोी कूलन कुसुमित कदम निकुझ्ज मझ्कार सांव० 
दोड डुहूँ पर मन करत निछावर दोड दुहँ ओर निहार सां० 
दोड डुह्'ुँ के गरवाहीं दीने रूसत करि तकरार सां० गो० 
वरसत दोड रस उमड़ि प्रेमघन मुख चूमत करि प्यार सां० 


दूसरी 
कैसी करूँ कहाँ जाँच अव देय्या रे |. 
चरखाने के धोखे देखो आय गई नन्द्गाँव अब देय्या रे ॥ 
जिय डरपत हिय थरः २ कांपत लाग्यो वाको दाँव अब दे० 
| हि 4 पप पु 
मिले न कहूँ सग बीच प्रेमघन मोहन जाको नाव अब दे० 


ग्रहस्थिनों की लय 
स्थानिक ठेठ हनी भाषा 
तोहि पर सँवरा लुभान साँचरि गोरिया ॥ 
सँचरी सूरत, रस भरी आअँखियां, लखि विन मोलवैं विचान सा० 
तोरे देखच काज आज कल, घूम सँमूबो विहान सां० गो० 


( ४१६ ) 


एकहु पल नहिं कल अब ओके जब से नेन उरस्तान सां० 
मिलि रस बरखु प्रेमघन पिय पर देके जोवनवाँ कै दान सां० 


दूसरी 


जिनि करः जाए के विचार वनिजरऊ ! 

रिमिक्रिमि २ देव वरीखें, वढ़ि आए नदिया ओऔ नार वनि० 
और महीना बनह चैपारी, सावन गटई के हार चनिज० 

काड नफा फेरि आइ मेँजेंब्यः, वढ़ि गए जोवना के बाजार ? ब० 
बरसः रख मिल पिया प्रेमघन मानः कहनवाँ हमार व० 


तीसरी। 


'मैय्या न आयल तोहार छोटी ननदोी ॥ 

चरसंत सावन तरसत वीता, कजरी के आइलि बहार छे।० 
सब सखी भूला भूलें गाव, सावन, कज़री, मलार छो० 
पी २ रठटत पपीहा, नाँचत मोर किए किलकार छो० न० 
पिया प्रेमघन विन एको छुन, नाहीं लागे जियरा हमार छो० 


रंडियों की लय 


अजहूँ न आयल हमार परदेसिया ! 

वन २ मोरवा बोलन लगे, पापी पपिहरा पुकार पर० 

घर घर #छूला कूलत कामिनि, करि सोरहौ सिंगर परदे० 

सावन बीते कजरी आई, मिलि न खबरिया तोहार परदे० 
- छाये कहां प्रेमघन तुम, करि भूठे कौल करार पर० ॥८६॥ 


( ४१७ ) 
दूसरी 


बनारसी लय 
नाहीं भूलें खूरति तोहार मोरे वालम | 
जैसे चन्द चकोर निहारे, तैसे हाल हमार मोरे वालम 
छौर ओर जिय लात नहिं करि, थाकी जतन हजार मो० 
पिया प्रेमघन तुमरे विच मन करत रहत तकरार मो० ॥६०।। 


नटिनों की लय 
पिया २ कहां ? न खुनाव रे पपिहरा ॥ 
संजोगिनी मुखी खुमुखिन कहाँ, भय वियोग न जनाव रे प० 
व्याकुल विरही वनित्रन मन क्‍यों कहर पीर उपजाब रे प० 
निठुर ! प्रेमघन वनिके ते जिनि काम कठार चलाव रे पपिहरा ॥ 

दूसरी 

जुलमी जोवनवाँ तोहार सांवर गोरिया।॥ 
छुतियन पर अस उभरे देखो, जेसे कोर कटार खांवर गो० 
राह वाद घर वाहर सगतों, चलत मचावे तकरार सां० गो० 
लगत न हाथ पसारि प्रेमघन कीने जतन हजार सां० गो० 


गवनहारिनों की लय 
बृन् भाषा भूषित 
कुञज्ज गलीन भ्रुल्ञाय गई शुय्याँ रे ॥ 
कौन बतैहे गेल आय अब; 
यह जिय सोच समाय गई गु्याँ रे ॥ 
इतने में इक छेल छुली की; 
 लखि छवि छकित लुभाय गई गुय्याँ रे ॥ 


( पएरशृं८ ) 


नेरे आय, सेन सर मार-यो; 

में जेहि घाय अघाय गई शुय्याँ रे ॥ 
व्याकुल जानि, मोहि गर लायो; 

हों सकुचाय लज्ञाय गईं गुय्याँ रे ॥ 
पिया प्रेमघन, मग वतरायो; 

में तेहि हाथ विकाय गई गुय्याँ रे ॥६३॥ 


दूसरी 
स्थानिक स्री भाषा 


कजली खेलने वालियों की रुचि का चित्र 


सारी रंगाय दे; गुलनार मोरे बालम 

चोली चादरि एक्के रंगके, पहिरव करिके सिँगार मोरे चा० 
मुख भरि पान नेन दे काजर, सिर सिन्दूर खुधार 'मोरे बा० 
मेंहदी कर पग रंग रचाइ के, गए भोतियन कर हार मो० 
गोरी २ घहियन हरी २ चुरियाँ, पद्दिरन जावे बज्ञार मोरे वा० 
ऑँठिलाते चलवे पौजेवन की करिके कनकार मोरे बालम ॥ 
बीर वहूटी सी वनि निकरव, वनउव लाखन यार मो० वा०ण॥ 
मेजुआ भूलब कजरी खेलव, गाउब कजरी मल्ार मे० वा[० 
सावन कजरी की बहार में, तोहले करोवे तकरार से।० बा० 
देखवैय्यन में खार वढ़ाउव जेहमें चलइ ।तरचार मे।० बा० 
आधी राति तोहरे संग ख़ुतवे, मुख चूमच करि प्यार मो० चाग। 
बारे जेबन के इद्दइ मज़ा है, जिनि किछु करद्द विचार मो० 
रसिक प्रेमघन पेय्यां लागों, मानः कहनवां हमार मो० बाण । 


( ४१६ ) 


गवैयों की लय 

आई री वरखा ऋतु आली ॥ 
घुमड़ि २ घन घटा घिरी चहुँ दिलि चपला चमका वनवाली | 
छाय रहे कित जाय प्रेमघन |नहिं आये अजहूँ बनमाली ॥६प॥ 
। दूसरी 

है जानी ! दिन चार जवानी ॥ 
दिना चार की चमक चाँदनो, फेरि अँथेरी रात अयानी ॥ 
बादर की परछाहीं है यह, ताप काह इती इतरानी ॥ 
बरसो रस मिलि रखिक प्रेमघन बेठो हो भोंहन जुग तानी ॥६६। 


तीसरी 
हाय | गयो जादू जन्नु डाली ॥ 
चुमी चितौन कौन विधि निकरे, कसकत रददत अरी उर आली 
विसरे नाहि प्रेमघन पिय की प्यारी छुबि मनमोहनवाली ॥६»॥। 

भूले की कजली 
वबृज्माषा भूषित 

भूलन की उम्ककनि कूकि क्ूलनि ॥ 
कलित निकुंत्र कदम्ब कलापो 
कुल कूकनि कालिन्दी कूलनि ॥ 
ललित लतन लपटनि 'तरु उपबन 
फ़वे फेलि फूले फल फूलनि॥ 
गावनि गरबीली गजगामिनि 
गन गोपाल हरखि हंसि हलनि ॥ 


( ४२० ) 


लहँगन की लहरानि पितम्बर, 

की फहरानि हरनि हिय खूलनि ॥ 
मुमकन की भक्ूलनि जेसी, , 

त्यों कुलनी की भूलनि खछुख सूलनि ॥ 
उरभानि बन माली वन माला, 

वाल माल मोती सँग चूलनि ॥ 

प्रेम प्रलाप करत दोड भोहे, 

कहि २ निज बतियन की भूलनि ॥ 
वरसत रस मिलि ज्ुगल प्रेमघन, 

लगि हिय लह्दि आनन्द अतूलनि ॥६८॥ 


तिनतुकी 
खँजरीवालों की लय 


नन्द के कुमार, दियो तन मन बार, 

लखि आई तोरे जोवन पर बहार रे गुज़रिया ॥ 
जन्नु करतार, निज हाथनि सवार, 

दियो तोहि रचि जगत सिंगार रे गुज़्रिया ॥ 
नैना रतनार, मयन मद मतबार, 

हेरि सेसन की हनत कटार रे गुज़रिया ॥ 

दरके अनार, लखि मुस्कान डार, 

देत मानो मोहनी सी पढ़ि मार रे शुज़्रिया ॥ 
प्रेमघन यार, गयो तोप बलिहार, - 

ताक ताहि तनी घूँघद डघार रे गुजरिका ॥६६॥ 


( श२१ ) 
उ् भाषा 

दिल फ़रेब दिन है सावन के ॥ 
घिरकर काली घटा दिखाती है जोबन को चख्तरे कुहन के। 
सउ्ज़ा छाया ज़मीं प' हँसते हैं खिलकर गुलहाय चमन के॥ 
घूम रही हैँ चीरबहटी गोया बिखरे लाल इमन के | 
चमक रही है चर्क सीखकर नख्‌ नाज़नीनेपुरफ़न के ॥ 
नाच रहे हैं मोर पपीहे शोर मचाते हैं गुलशन के । 
गा कर भ्कूला भूल रहे हैं माह लक्ता सब सीम बदन के ॥ 
पियो भये झुलरंग भूलकर सव खयाल वातिल बचपन के | 
अन्न बरखता है वाराँ दो बोसे दो लिज्लाह दहन के 0१०० 


द्वितीय भेद 
द्न 
चुँदेलवा 
मिलल बलम वेहमान रे चुंदेलचा ॥ टे ॥ 
हमसे भ्रोत रीत नहिं राखे, औरन खंग उरसलान रे बुंदेलवा ॥ 
रतियां जागि भागि उठि भोरहिं, आधवइ घर खिसियान रे बुं० ॥ 
पिया प्रेमघन की चालन सं, मैं तो भई हैरान रे चुंदे० ॥१०१॥ 


दूसरी 
उमड़े जोवनवन पर परि दुँदवा होइ जायें चखना चूर रे घुँ० 


तन डुति देखि लजाय दमिनियाँ दौरे दूरे दूर रे बुँद्रेलचा ॥ 
पिया प्रेमथन अलक़न लखि घन केहरत छोड़ि गरूर रे दुँ० १०२ 


( श्र२ए ) 
तृतीय भेद 


नवीन संशोधन 


अड्डा 
पाये भत्न बाये रँग लाल रे करेँवदा । 
नहीं ओस जेस दुओ गाल रे करेंबदा ॥ 
ओठ लखि बिकल प्रबाल रे करेंचद । 
कुनरू गिरल खसि हाल रे करेंवदा ॥ 
देखि २ नेनन के हाल रे करूँचदा | 
फेंबल बुड़ल बिच ताल रे करूँचदा ॥ 
सखि ऑटखेलिन की चाल रे करवदा । 
लजि २ भजले मराल रे कैरवदा ॥ 
निरखत भ्रुजन बिसाल रे फेरवदा । 
कीच वीच घुसल म्नाल रे करँँचदा ॥ 
देखि २ ठोढ़िया के ढाल रे करँचदा। 
पकि चुइ परल रसाल रे करूँवदा ॥ 
लखि कुच कठिन कमाल रे करुँचदा । 
दाड़िमहुँ भयल हलाल रे करेंचदा ॥ 
ससि पर आयल जयाल रे करेंबदा । 
लखि भल चमकत भाल्न रे करेंबदा ॥ 
प्रेमघन घन अलि नाल रे करूंचदा | 
लाजे लखि घुँघराले वाल रे करँँचदा ॥१०३॥ 


( ४२३ » 
चतुर्थ भेद्‌ 
डुनमुनियाँ की कजली 


लोय 


घावन लागे वादरवा मचावन लागे सोर मोर ॥ 

मिले मोरिनी संग कलोले नाच चारो ओर मोर । 

वाढ़न ल्वागी पीर काम की जोवन कीनो जोर मोर ॥ 

लागे नाहीं जिया सखी री बिना मिलते चितचार मोर | 
चालम बसे विदेख प्रेमघन भूले प्रेम अथोर मोर ॥१०४॥ 


नागरी भाषा 
दसो दिशा में दमक रही दामिन है देखो चारः चार। 


प्रभा प्रकृति प्रगठाती है अम्बर का अम्बर फार फार॥ 
घिरकर काली घटा वरसती दूँद खुधा सी गार गार। 
उमड़ २ कर वहता है जल मील नदी ओ नार नार।॥। 
वर्षा ऋतु आई झुखदाई तपन ताप कर पार पार। 
हरी भरी छिति भई, रुके तर हरियारी के भार भार 0 
चहती वेग भरी पुरवाई खिले खुमन सब भार भझार। 
नाच रहे हैं मोर पपीहे, पिहँक रहे हैं डारए डार॥ 
संयोगिनी नारि नीरज नेनों में अह्जन सार सार। 
भेहँदी के रंग रंगकर कर पद, पट करोंदिया धार घार॥ 
विशद्‌ विभूषण से भूषित भ्ूलती हैं भूले द्वार छार। 
गाती हैं कजली मलार, मिल २ कर दो दो चार चार ॥ 


( ४२४ ) 


सरस भाव भीनी चिंतंबन से देखें घूघट टाए टार। 

मन्द्‌ २ मुखुकातीं मानो मूठ मोदहनी मार मार॥ 

पिय से मिलीं मदन मदमाती देतीं सी द्विय हार द्वार । 

वियोगिनी वनिताये बिलख रही है आँसू ढार ढार ॥ 

खुनकरः जाने की बातें जी जलता है हो छार छार। 

जावो कहीं न पिया प्रेमथघन जाऊँ तुम पर बार वार॥ह०्णा। 
उद्‌ भाषा 

बने ठने यों कहां से आते हो मेरे दिल्दार यार॥ 

रुखे मुनव्वर पर बिखरे हैं गेसये खमदार यार। 

गड्जि हुस्न पर याकि निगहवाँ हैं यह काले मार यार॥ 

ध्वश्मि मस्त में वादे गुल का है भरा खुमार यार। 

तेगे निगहे नाज से करते फिरते हैं. यह बार यार ॥ 

दस्तो पाय हिनाई पोशिश रंगे गुले आनार यार। 

लवे लाल भी रंगे पान से दिखलाते हैं बहार यार ॥ 

अब मत मेरा दिल तरसाओ खछुनो मेरे ओअय्यार यार। 

अब्नि फरम बरसो मुझ पर दे दो बोसे दो चार यार ॥१०७॥ 


पश्चम विसेद 
इनमुनियाँ में गाने की कजली 
मोरे हरी के लाल 


जमुना-के तीर भीर भई आज भारी--जझुदा के लाल । 
भूले भूला मिलि गोपी ग्वाल--जझुदा के लाल ॥ 


( ४७२४ ) 
गावे सब सखी मिलि कजरी रसीली--जझुदा के लाल । 
बांखुरी वजाबे दे २ ताल--जखुदा के लाल ॥ 
डरन डेराय प्यारी आय गर लागें--जखझुदा के लाल । 
होयें तब निपट निहाल--जखुदा के लाल ॥ 
लपठाय मोतिन के हार हरखने--जझुदा के लाख | 
सटि मुरभाव वनमाल--जखुदा के लाल ॥ 
कौनो सखिया के उड़ी ओढ़नी ओढ़ाबे--जखझुदा के लाल 
चञ्चलहु अश्वल सेमाल--जखुदा के लाल | 
भूलव केहके नथ बेसर बचाबें--जखुदा के लाल । 
केहके खुधारें बंदी भाल--जछुदा के लाल ॥ 
छुतियां लगाय हर केहके छोड़ाचें--जछुदा फे लाल । 
केह के खिस्तावैं चूमि गाल--जझुदा के लाल ॥ 
मीठी २ बात के मनावें फुसिलाबें--जखुदा के लाल । 
फोनो के गरे में भुज डालं--जछुदा के लाल ॥ 
इहि भांति प्रेमघन रस बरसावें--जखुदा के लाल । 
रचि छुल छुन्दन के जाल--जखुदा के लाल ॥१०७॥ 
षष्ट विभेद्‌ 
नवीन संशोधन 
अद्धा 
सुनः | २ मदन गोपाल जखुदा के लाल । 
सीख्यः ईं तूं कबन कुचाल जसुदा के लाल ॥ 
लखि बन सघन विसाल जछुदा के लाल । 
लुकः चढ़ि कदम की डाल जखुदा के लाल ॥ 


६ घर ) 


देखतहि,वारी वृजवाल जछुदा के लाल । 
धाषः होइ अतिद्दी उताल जखझुदा के लाल ॥ 
धरिके घुँघट खोल खाल जखुदा के लाल । 
लाज तजि करः देख भाल जझुदा के लाल ॥ 
वहियां गरे के चीच घाल जछुदा के लाल | 
चूमः हाय अधर रसाल जखुदा के लाल ॥ 
केथुवो के करः न खियाल जखुदा के लाल । 
भाकभोरि तोरः मोती माल जखझुदा के लाल । 
जाय घरे कही जो ईं हाल जखुदा के लाल | 
परि ज्ञाय चुज में जवाल जखझुदा के लाल ॥ 
प्रेमघन परि प्रेम जाल जखुदा के लाल । 
राखः चित रचिक संभाल जसुदा के लाल ॥१०८॥ 


चोथा प्रकार 
सांवलिया 


साभान्य खय 


घनि विन्ध्याचल रानी रे साँवलिया | 

जलधर नवल नील सोभा तन चित चातक ललचानी रे ॥ 
भादवे वदी दुतीया गोकुल नन्‍दभवन प्रगठानी रे सां० । 

तू जग जनति जोगमाया जखुदा दुंहिता कहलानी रे सां० ॥ 
वदलि कृष्ण बसुदेव तोहि ले आए बज रजधानी रे सां० । 
कृष्ण अष्टमी की निसि गोकुल सो मथुरा में आनी रे सां ॥ 


( श्श७ ) 
झेलि देवकी गोद चिराजत चिघरिें २ चिल्नानी रे सां०। 
रोदन मिसि जजु कंसहि टेरति देवकि बन्दि छुड़ानी रे।। 
खुनि सठ दौरि धाय तह पहुँचयो डरपत हिय अभिमानी रे । 
पटकन चहचवो उठाय तोहि घरि वह करि अतिसय तानी रे ॥ 


चमकि चली चपला सी छुटि तब तू मरोरि खतपानी रे ॥ 
पहुँचि गगन पर विहँसत बोली कंस विध्यंसन बानी रे॥ 
आय बसी बविन्ध्याचल देवी का।नत' अमल छवि छाती रे । 
कृष्ण बहिन कृष्णा, काली, स्थामा, छुख सम्पति दानी रे ॥ 
विजया, जया, जयन्ती, डुगा, अप्टभुजा जग जानी रे,। 
आदि सक्ति अवतार नाम इन कहि पृज्यो तुहिँ ज्ञानी रे ॥ 


भक्तन के भय हरत देत फल चारो सहज सयानी रे। 
चरसहु कृपा प्रेमघन पे नित निज जन जानि भवानी रे ॥ 


दूसरी 


फाजर सी कजरारी देवि कजरिया ॥ 

कारे भादवे की निसि जाई करि बज लोग सुखारी देवि। 
कारे कान्हर की भगिनी तू जो सब जग हवितकारी देवि। 
कंस नकारे कारे हिय में उपजावनि भय भारी देवि क० । 
कारे विन्ध्याचल की वासिनि दायिनि जन फल चारी देवि। 
काली हे कारे महिषासर अधमहि सहज सँहारी देवि कज०। 
पाहि प्रेमघन जानि भक्त निज कारी अलकन वारी देवि।११० 


( ४२८ ) 
, गृहस्थिनों की लय 
स्थानिक स्त्री भाषा, 


काहे मोसे लगन लगाए रे सांवलिया ॥टेक।॥ 

लगन लगाय हाय वेद्रदी, कुबजा के घर छापे रे सां० ॥ 
अस वेपीर अ्रद्दीर जाति ते, कौल करार भुलाये रे सां० ॥ 
सावन वीता कजरी आईं, ते न सुरतिया देखाये रे सां० ॥ 
भूँठे प्रेम देखाय प्रेमघन, भल इमके तरसाये . रे सां० ॥१११॥ 


रण्डियों की लय 


लगत मुरत तोरी नीकी रे सांवलिया ॥टेक।॥ 

सँचरी खूरत रस भरी अँखियां, 

चितवन चेरनि जी की रे सांवलिया ॥ 

बरसि प्रेमघन रसहि सुनाओ, 

तनक तान मुरली की रे सांवलिया ॥११२॥ 
नटिनों की लय 

तोरे पर गोरिया लुभानी रे सांवलिया ॥टेका। 

गोल कपोलन पें लखि लांबी, 

लट लेाटत छितरानी रे सांवलिया ॥ 

मोर मुकुट सिर चपलित लेचन, 

की चितबन अलसानी रे सांचलिया | 

मिलि रस बरखछु। प्रेमघन तोप, 

बिन हीं मोल विकानी रे सांवलिया ॥११श॥ 


( ४२६ ) 

उ्द भाषा 
बारिश के दिन आए प्यारे प्यारे । 
उमड़ चलीं नदियाँ ओ नाले, सील सबी उतराये प्यारे २। 
हुईं ज़मीं सर-सब्ज़ खूब रँग रँग के फूल खिलाये प्यारे २॥ 
खुश-इलहानी से हैं. पपीढे, केसा शोर मचाये प्यारे २। 
मस्त हुए ताऊस नाचते हैं, पर को फैलाये प्यारे र॥ - 
रंगि-हिना दस्तो पा में हैं, गुलरूओं ने लगाये प्यारे २। 
भूल रहे हैं भूले, बाले जुरफ़ों से उल्माये प्यारे २॥ 
हरी भरी बेलों को हैं अशजार सबी लिपटाये प्यारे २। 
: चराने रहमत हैं चरसते “अन्न” चारस्‌ छाये प्यारे २॥११७॥ 


ह नवीन संशोधन 

' मोहे मन वँसिया वजाय के रे सांवलिया ॥ 

. बँखिया चज्ञाय के, सरस सुर गाय के, 

भीठी २ तान खुनाय के ; रे सांवलिया ; 

नैनवां नचाय के भड॒हँ मठकाय के, 

मधुर २ सुसकाय के ; रे सांवलिया ॥ 

नेहियाँ वढ़ाय के ललचि ललचाय के, 

तन मन मदन जगाय के ; रे साँवलिया । 

वेगि प्रेमघन रस बरसाय के, 

मिलु पिय हिय दरखाय के; रे सांचलिया ॥११श॥। 
दूसरी ' 

जाबे कहँ लगन लगाय के ; रे सांवलिया॥ 

कुजन में आय के, वँऊुरिया बजाय के, 


(६ ४रे० ) 


सखियन सबन चुलाय के; रे सांचलिया । 
भावनच दिखाय के, रसीली गीत गाय के, 
चितवत चितहि चुराय के; रे सांवलिया ॥ 
रासहि रचाय के, अंग परसाय के, 
सब खुधि वुधि विसराय के; रे सांचलिया । 
पिया प्रेमघन गरवाँ लगाय के, 
सब रस लिहे मन भाय के; रे सांवलिया ॥११६॥ 
द्वितीय विभेद 
.. डेवढ़ 
खुनि खुनि सेय्यां तोरी वतियां, 
जियरा हमार डरे ! ज्ञियरा हमार डरैना ! 
सावन मास चलन कित चाहत, करि छलत्र चल्न की घतियां; 
जियरा हमार डरे! जियरा दमार डरे ना !! 
नहिं बीतत वालम घिन वरखा, की अँधियारी रतियां; 
जियरा हमार डरे | जियरा हमार डरे ना !! 


पिया प्रेमघन घन घिरि आये, खूतो लगकर छुतियां; 
जियरा हमार डरे ] जियरा हमार डरेना !! ॥११ण। 


दूसरी 
बोलन लगे है इन मोरवा, 
सोरवा मचाय हाय ! सोरवा मचाय हाय ! ना ॥टेग। 
खूनी सेज अँधेरी रतियाँ, जगत होत नित भोरवा; 
मोहिं न खुहाय हाय ! मोहिं न सुहाय हाय ना !! 


»« ( #४ेरे१ ) 


पिया प्रेमघन तुम कहाँ छाये, भूलि खूरति चित चोरवा; 
मिल्लु अब आय हाय ! मिलु अब आय हाय ना |] ॥१ १८) 
कप 

भूले की 
चीरे चीरे फुलाओ बिद्दारी, 
जियरा हमार डरे ! जियरा हमार डरे ना !। टेगा 
छतियां मोरी घर घर घरकत, दे मत झोंका भारी: 
जियरा हमार डरे ! जियरा हमार डरे ना !! 
लचत लंक नहिं संक तुमे कछु, दो बस निपट अनारीः 
जियरा हमार डरे | जियरा हमार डरेना!! 


दया वारि वरसाय पेमघन, रोक हिंडोर झुरारी; 
जियरा हमार डरे ! जियरा हमार डरे ना !॥११६8॥ 


नवीन संशोधन 


स्थानिक ठेठ ग्राम ज्री भाषा 

मानः कि न मानः हम तो जावे नेहरवाँ, 
कजरी के दिन नगिचान वा; 

जिया ललचान बा न 
छाड़ि ससुरारि आइलि बादीं सब सखियाँ, 
छेोटका वहनोयी मेहमान वा; 

मिलल मिलान वा न । 
मेजली संदेखा मोरी बड़ी भउजेया, 
आचः भल सावन खुहान वा; 

जुटल समान वा न 


( ४१२ ) 


भूला मिल भूली गाई कजरी रसीली; 
खेल ढुनमुनियाँ भिठान वा; 

मन हुलसान वा न । 
खुसी में वितावः सावन जबले जवानी, 
अमघन प्रेम उमड़ान वा; . 

लद्दर लखान वा न ।॥१५०ग। 


दूसरी 
चबृजभाषा 
चांतक रठान की, मयूरनि नटान की, 
छाई छवि घिरन घटान की; 
लहर अदान की न | 
पान मदिरान की, रसीले पान खान की, 
छेड़नि मलारन के तान की; 
कजरी के गान की न । 
सजी सेजियान की सुतनि सतरान की, 
पिय दहिय लगि मुसकान की; 
चुस्वन के दान की न । 
छुटि छितरान की, अलक उल्लकान की, 
भूलनि में लर मुकतान की, 
खूदहे दुपटान की न । 
है न ऋतु मान की, अरी पिय मिलान की, 
प्रेमघन प्रेत उमड़ान की, 
खुख के विधान की न । १२१॥ 


( ४१३ ) 
तीसरी 


आरे अब निद्धठर दुह्ाई तोहि.राम की, 
कैसी बरखा है धूम धाम की, 

प्रेमिच के काम-की न । 

तरसत बरसन सं में वेठी, 

पिया बनि चेरी तेरे नाम की; 

बिकी बिना दाम की न | 

बरखु वेगि रस प्रेम प्रेमघन, 

बिछी सेज सजे खूने धाम की; 

निसि जुग जाम की न । १२२ ॥ 


ह्ह्ट 


प्रधान प्रकार के चतुर्थ विभेद में 
नवीन संशोधन 


कबहूँ तो इत आवो, तनी वाँसुरी बजाओ, 

मन मेरो वहलाओ।; भूले नाहीं तोरी साँवरी सुरतिया ना। 
नेना तोरे रतनारे, अन्हियारे कजरारे, 

मयन मद मतवारे; करें जुबतिन के हिय घतिया ना। 

खुली गालन पे प्यारी, लड लहरें तिहारी, 

कारी कारी घूँवस्‍वारी, डर्सें मन मानो नागिनि की भँतिया ना । 
सुख लखि चन्द लाजे, सीस सुकृट विराजे, 

अंग २ छुवि छाजें; प्यारी २ प्रेमघन तोरी वतिया ना। १५३ ॥ 


( ४३४ ) 
अन्य 


तीसरे प्रकार का सप्तम विभेद 


जोबनवां तोरे बड़े वरजोर रे ॥ 

का करिहँ जानी बढ़े पप न जानी, 
अबहीं तौ हैं. ये उठे थोरे थोर रे । 
छाती फारें देखे छाती पर तोरे, 
नोकीले जेसे कटरिया के कोर रे! 

प्रेम के पीर चढ़ावे कलकते, 

हैँ घनप्रेम छिपे चित्त चोर रे। १२५७ ॥ 


९-4 


दुनमुनियाँ की कजलियाँ 


प्रथम लय 


हरि हो--मानों कहनवां हमार, वजाओ फिर बाँसरिया । 
हरि हो--गावत राग मलार, वजाओ फिर बाँखुरिया।॥ 
हरि हो--वर्षा के आइलि बहार, चजाओ फिर वाँखुरिया । 
हरि हो--छाये मेघ दिसि चार, वजाओ फिर बाँखुरिया ॥ 
हरि हो--जमुना वढ़ीं जल घार, वजाओ फिर वाँखुरिया । 
हरि हो--लखि न परत जाको पार, वजाओ फिर बाँखुरिया | 
हरि हो--मोर करत किलकार, वजाओ फिर बाँखुरिया । 
हरि हो--दाहुर रठ दिसि चार, बजाओ फिर बाँखुरिया ॥ 
हरि हो--भूलो हि डोरा संग यार, वजाओ फिर वाँसुरिया । 
हरि हो--करिके प्रेमघन प्यार, वजाओ फिर बाँछुरिया ॥। 


( श३५ . ) 
दूसरी 


मोहिं टेरत है वलबीर बजी वन वाँखुरिया। 
झुनि वढ़त मनोज की पीर वजी बन वाँसुरिया ॥ 
चलु वेशि जमुनवाँ के तीर वजी वन वाँसुरिया। 
सखियन की भई जहाँ भीर वजी बन वाँसुरिया ॥ 
जहाँ सीतल चहत समीर वज्ञी बन वाँसुरिया। 
किलकारत कोकिल कीर वजी वन बाँसुरिया ॥ 
घनप्रेम को प्रेम जैंजीर बजी वन वाँसुरिया। 
मोहि खींचत करत अधीर वज्ञी बन वाँसुरिया ॥१२क।॥ 


दूसरी लय 
स्थानिकर स्त्री भाषा 

जाय कजरी के दिन नगिचान रँगावः पिया लाल चुनरी ॥ 
शेशमी सबुज रंग अगिया सिआव*, 
वेगि वेठि दरजिया की दुकान--रँगावः पिया लाल चुनरी | 
लाले रंग अपनी पगरिया रैंगावः, 
होइ रँगवी से रँग के मिलान--रँगावः पिया लाल चुनरी। 
बगिया में फेज्ुआ डरावः भकूलः सँग, 
सुनः नई नई कजरी के तान--रँगाचः पिया लाल चुनरी। 
प्रेमघन पिया तरसावः जिनि जिया, 
आयल वाट सजि सावन समान--रँगावः पिया लाल चुनरी । 


तीसरी लय 
काली वदरिया उमड़ि घुमड़ि के उमड़ि घुमड़ि के हो, 
दैया ! वरसन लागी चारिड ओर | 


( शरद ) 
दसी दिसा में दमकि २ के, दमकि २ के हो, 
दामिनि जियरा डेरावै लागी मोर । 
पपिद्य पापी पिया २ की, पिया २ की द्वो, 
दाडुर सँग रट लाये वरजोर ! 
पिया प्रेमघन अजहूँ न आये, अजहूँ न आये हो, 
छाये कहाँ करि जियरा कठोर ॥ १२८ ॥ 


चौथी लय 


दे नहँकारि, कि चलु मिलु पिय से, 

हमें न खुहाए, तोरी बात, रे छुइ रंगी ॥ 
नाक सिक्रोरिके, भौंह मरोरति, 

ओठवन से मुखुकात, रे दुइ रंगी ॥ 

आये पिया कर करत निरादर, 

रूठि गये पछितात, रे दुइ रंगी ॥ 

वरखसि २ निक्रत, पुनि चरसत, 

आई भली बरसात, रे दुइ रंगी ) 

निसि अँधियरिया भें चमके विजुलिया, 
भइलि सोहावनि रात, रे दुइ रंगी || 
लाज संजोग के सोच विचार में, .. 
वितल्ि जवानी ज्ञात, रे दुइ रंगी ॥ 

प्रेम प्रेथन सों कर नाहक, 

गुरुजन डर सकुचात, रे दुइ रंगी ॥१२०६॥ 


( इ#रे७ ) 
पाँचचीं लय 
सावन में मन भावन सो चलिके मिलु आली । 
बंसी बजत्य चुलाबत है तोहि को बनमाली | 
घेरत आचत अम्बर देखि घटा घन काली। 
काहे विलम्ब लगावत है उठरी अब हाली ॥ 
फेकु छुड़ा छुला चम्पकली बिज्ुली अरु बाली। 
तोहि अभूषन रूप रची विधि नारि निराली ॥ 
काहे सिंगार सिं गारत री करि बीस बहाली। 
चैसहिं तू घन प्रेम पिया मन मोहन वाली ॥१३०॥ 


छठवीं लय 


कारे बद्रा रे जल बरसिएरहे । 

छन गरज्ञि खुनावे, दुति दामिनि दिखावें, 
घिरि घिरि आयें; जठु छिति परसि रहे॥ 
मोर नाच किलकारि, घेरी घटनि निहारि, 
पिक पपिद्दा पुकारि; हिय हदरसि रहे। 
गायेँ कजरी मलार, भूले सजिके सिंगार, 
तिय, मोहे रिसर्चार, छुबि दरसि रहे।॥। 
तज्जु भान इंहि छुन, मिलु सजनी सजन; 
बिन तेरे प्रेघन पिय तरसि रहे॥श्श्शा 


कजली की कजली 
साँचहूँ सरस खुदावन, सावन, गिरिवर विन्ध्याचल पैं रा० 
ह० २ मिरजापुर की क़जरी लागे प्यारी रे ह० ॥ 


( ४३८ ) 


हर भद्जल त्रिकोन का मेला, होला श्रजत्॒ सजीला रा० 
ह० २ जडल में है मज्ञल को तेयथ्यारी रे ह० ॥ 

काली खोह छानि के बूटी, गुएडे तान उड़ावें रा० 
ह०२ अपष्टस्ुजा पर भेलीं मिरिया भारी रे ह० ॥ 

कहूँ जुबक जन सजे इते उत डोलें, वोली बोलें रा० 

ह० २ कहूँ हिं डोला भूलें बारी नारी रे ह० ॥ 

ओढ़ि ओढ़नी घानी, कितनी शुत्लेनार चाद्रिया रा० 

ह० २ पहिने सारी जंगारी जरतारी रे हृ० ॥ 

चातक, मोर सोर जहँ होते, तहँ खनकार चुरी के रा० 

ह० २ छुन्द छड़ा पाजेबब की भनकारी रे ह० । 

कानन सघन खज्क गिरि कन्द्र, विहर जहँ स्ग माला रा० 
ह० २ तहँ मनहरनी दृररनी लोचन बारी रे ह० ॥ 

मंजुल मधुर मलार, सरस खुर सावन, कल कजली के रा० 
दृ० २ ग़ुञ्जत कुझ मनहूँ कोकिल किलकारी रे ह० ॥ 
निरतत नठिन परीन सरिस, संग ढोलक वजत चिकारा रा० 
ह० २ लट खोले, पहिने टोपी ओ सारी रे ह० ॥ 

उलदठा शहर वनारस, मिरजा के रसिक रसीले रा० 
ह० २ होन लगी आपुस में खारा खारी रे ह० ॥ 

बिते पहाड़ी मेला सावन के, जब कजली आई रा० 

ह० २ मिरजापुर में तव छाई छवि न्यारी रे ह० # 

घर घर भकूला भूले, करें कलोलें गलियां गलियां रा० 
ह० २ हुनमुनियां खेले जुबती ओ बारी रे ह० ! ेु 
मेहँदी ललित ल्गाय करन में, साजे सही सारी रा० 
ह० २ कुलवारी तिय गाव चढ़ी अठारी रे ह० ॥ 


( इ३६ ) 


बार नारि नाचें ओ गावेँ, सरस भाव बतलाबं रा० 
ह० २ वरसावें रस मनहूुँ खुप्तुखि खुकुमारी रे ह० ॥ 
पूरिस सदर सरंगी के सुर, सहित ताल तबलन के रा० 
ह० २ उनकारी जोड़ी, घुंघुरू कनकारी रे ह० ॥ 

मोद्दे जुबक रसीले, निरखत इत उत व्याकुल घूम रा० 
ह० २ कजरी के मिसि छाई प्रेम खुमारी रे ह० ॥ 

डटे ज्वान बीहड़ औ अकक्‍्खड़, ठाढ़े नजर लड़ाबे रा० 
ह० २ चले यार लोगन में छुरी कदारी रे ह०॥ 

पंदा कर जहां तोड़न# के, परी छूट ' की लूटे रा० 
ह० २ लेलीं रुपिया रण्डी जेवा भारी रे ह० ॥ 

“चलः ! वहः धोवी”| बोली खझुनि २ भागेंरा० 
ह० २ दीन तमाशा वीनन की है ख्यारी रे ह० ॥ 
तिरमोहानी, नारघाट ओऔ सड़क पसर हृद्दा। पर रा०; 
दृ० २ चलें दुतर्फा नैनन की तरवारी रे ह० ॥ 

बरसे रस जहाँ प्रेम प्रेमघन सुख सरिता भरि उमड़े रा०; 
ह० २ रहे नगर में नित्य नई गुलजारी रे ह० ॥११५॥ 


# शुपये से भरी टाट की यैली । 
पं दो प्रेमी व तमाशः/बीनों का नाचती हुई रण्डी को अधिक २ रुपया 
देने से एक दूसरे को परास्त करना । 


] उज्बल बस्तर पहिनकर बिना रुपया दिये नाच देखनेवालों पर सफर्दा 
। और समाजनियों की बोली, ठोलो । 


[महल्लों के नाम जहां सत को मेला जमता है | शोक [ कि अरब यह रात का 
मेला नाम सातन्र को रह गया । ल्‍ 


( ४४० ) 


द्सरी 


मिरजापुरी गुण्डों का यथार्थे चित्र 


बनी शकत॒ गुन्डानी, चोले गजचे वीहड़ वानी रामा । 
ह० चालें मिरजापुरियों की मस्तानी रे हरी ॥ 

येढ़ी पगड़ी पर सतरंगा साफ़ भी वेढंगा रामा | 

त० डटडा डुपट्टा गुलेनार या घानी रे हरी ॥ 

कुरता भी चोकाला, डाला भूले तिस्पर माला रामा । 
ह० गन्डा गले भत्ते गाँधे सेलानी रे हरी ॥ 

कसी किनार दार धोती, घुटने के ऊपर द्दोती रामा । 
ह० चले भूमते ज्यों हथिनी वौरानी रे दरी ॥ 

काला कमर बन्द का फाँड़ा ऊँचा, हथवाँ खाँड़ा रामा । 
हृ० कमर कटारी छूरी जहर चुझानी रे दरी ॥ 

काँधे मोटी लाठी, पेसा कौड़ी एक न गांठी रामा । 

ह० तौभी डकरें पी ९ करके पानी रे री ॥ 

काला टीका बेड़ा पर, मह्दाचीरी ऊँचा टेढ़ा रामा । 

ह० मुँह में चाभत पान, बेल ज्यों सानी रे दरी ॥ 

चेलन डण्ड पेलाये, कुछ को कुस्ती खूब लड़ाये यमा । 
दृ० खुखे चने चाभके चूटी छानी रे ह० ॥ 

, संमा छोड़ अखाड़े, करके यक्का भी येक्‌ भाड़े रामा 

ह० घूमि डटे “सत्ती” या “तिरमोहानी#” रे ह०॥ . 
कमर तनिक लचकाये, कुछ २ गर्दन भी उचकाये रामा । 
ह० अड़े घुइरते संगिन संग दिलजानी रे ह० ॥ 


#चौक वा उन मुददल्लों के नाम जहाँ चेश्यायें रहती हैं । 


( श४१ ) 


अय्ड बणड बतलाते छिन २ मेछा ऐंटव जाते रामा। 

ह० भोंह तान आंखे कर ऐची तानो रे ह० ॥ 

तार देखकर रस्ते जाते, वोली ठोली करते रामा | 

ह० बदले में चाहै दस गाली खानी रे ह० 

गाहक भी लड़ जाते, चाहे डलटे पीटे जाते रामा । 

ह० परे पुलिस में भोग करें हलकानी रे ह० ॥ 
कानिसटिविलन माई, कोतवाली के घरि गढ़ि डारेँ रामा। 
द० जेल जाय कोल्ह चढ़ि पर घानी रे ह० ॥ 

जब छुटि के फिर आवें, “शुरू मियादी” के पद पा रा० । 
ह० तब आये पूरी उन पर मरदानी रे हरी ॥ 

महाजन डेरवार्, विसनिन से भी माल पुजाबें रामा । 

द॒० जुवा खेलाबें खुले जान पर ठानी रे हरी ॥ 

बरसहु दया प्रेमघन इनकी मूरखता हरि इन सन रामा। 
ह० देहु सुमति जो फिरे गोल बिन्नानी रे हरी० ॥११शा 


ब्रिकोन का मेला 


प्रधान प्रकार का पश्चम विभेद 


आई सावन की वहार, विन्ध्याचल के पहार। 

पर मेला मजेदार लगा, छलः चली यार ॥ 

तिय सहित उमहछ, मिलि सखियन खंग। 

घज्लीं मनहूँ मतंग, किये सोरहो सिंगार॥ 

चेली करोंदिया जरतारी, सारी धानी या जंगारी । 
चादर शुल अवच्वासी चारो, गातीं कजरी मलार | 
पहिने देसर वन्‍्दी बाला, कूमड़ भ्रूमक मोत्तीमाला । 


( एैठर ) 


कि किकिनी रसाला, पग पायल रूनकार ॥ 
कहूं घूँघट उठाय, चनन्‍्द्‌ वदुन दिखाय । 

मन्द मन्द समुखुकाय, देत मोहनी सी डार ॥ 
नेन मद मतवारे, रतनारे कजरारे | 

नेन सरसे खुधारे, सेन मार देतीं मार ॥ 
प्रेमा जुबव जन भंग पिये, सजित खुढंग । 

रंगे मदन के रज्न, सज्ञ लगे हिय हार ॥ 
कोऊ कलपे कराहँ, कोऊ भरें ठएडी आह । 
कोऊ घड़े छेकि राहें, खड़े तड़ें कोऊ तार ॥ 
मेला इहि के समान, सैर खुखमें समान | 
नहिं होव थल आन, देखि लेहु न विचार | 
प्रेमघंन बरसाव, अति आनत्द मचावे । 
मिरजापुरी खुभावं, सब मंगल के वार# 


सामाजिक संगीत 
विनोद 


तीसरे प्रकार की सामान्य लय 
ऐड्रलो हिन्दुस्तानी भाषा 
साँवर--मोरवा 
सोहे न तोके पतलून साँवर गोरवा | 
कोट, वूट, जाकट, कमीच क्यों पह्दिनि बने वेबून प सां० गो० 





कि पाई ्दकक्‍क्‍उन्‍उन3ेन्‍3ौैैैसनलक---नतनतननन तन 3. नमम-+>मममझामी 


%# अर्थात्‌ सावन के प्रत्येक मज्ञलचार को यह पहाड़ी मेज्ञा होता है । 
" ७४000०7--एक प्रकार का बन्दुर । 





( ४४३ ) 


फाज़ी खरत पर काला कपड़ा, देत किए रंग दून सा गो०। 
अंगरेज़ी कपड़ा छोड़द कितो, द्याय ल्गावः सुद्दे चून साँ० 
दाढ़ी रखिके वाए कडाबत, और वढ़ाए वाखून सां० गो० 
चहत्यत चाल विगड़ेल घोड़ सम, वोलत जैसे मजनून सां० गो०। 
चन्दन तजि मुँदह ऊपर साधुन, काहे मलह डुओ जून सां० गो०। 
चूसह चुरुट लाख, पर लागत पान विना मुँह खून सां० गो० ॥ 
अच्छुर चारि पढ़ेह अंगरेजी, चनि गयः अफ़लातून" पां० गो०॥ 
मिलहि मेम तोहँ केसे, जेकर फ़ेयर फ़ेस लाइक्‌ दी सूनसां० 
विस्कुट, केक[ कहा तूँ पैव्यः, चामः चवा भले भून सां० गो० 
डियर | प्रेमघन हियर ॥ दया कर गीत न गावो लैस्पून >< सां० 


दूसरी 
गोरी गोरिया 


पिया के तो लिद॒ली लोसाय, गोरी गोरिया ॥ 

आअँगरेजी पढ़ि गयनि बिलाइत, लौदत अवले लियाय गो० गो० 
फकाले साहेव भये निराले, अनमिल मेल मिलाय गो० ग्रो० 
जूठ निवाले खाँय, पियाले मद्‌ के पियहिं, पियाय गो० गो० 
लोक लाज कुलकानि धरम घन, जग खुख दिद्विसि नसाय गो० 


चनि लंगूर चँदरिया के संग, नाचहि. नाच रिक्काय गो» गो० 


अं भ- +क्‍3- 


मे ?00--प्चेटो 

पे आक्यंए 49९6 ॥6 000 ॥7007--उज्वल मुख चन्द्रसा सच्श । 
| 00४४--एक संगरेज्ञी मिठाई । 0607--प्रिय ॥ से७४:--सुनो । 
><7,077900०7--डपहासात्मक कविता । 


( १४४ ) 


करजो काढ़ि नहीं घन अँगे, सरवध्त देइ उड़ाय गो० गो० 
विके दास बनिके परवस, मन झीखत हुकुम बजाय गो० गो० 
ओऔरन सँग निज मेम प्रेम लखि, रोबहिं कह्िर हाय | गो गो० 
वनी जाल जंजाल प्रेमघन, छुटे न फन्द फेंसाय गो० गो० ॥१३६॥ 


चण्डू वस्बू 
प्रधान प्रकार की सामान्य लय 

वम्बू वाय २ मुद्दँ चूसः, चन्द्र पीयः हो चन्डूल ॥ 
पीकर पिनक लेत हो, मानो रहे भूलना भूल 
रंगत वनी अजव चेहरे की ज्यों गंदे का फूल ॥ 
रोम अनेक दवाये वाढ़ी साँस, साक ओऔ खूल 
बकरी सी सूरत वन, आँखें भई लाल ज्यों तूल॥ 
जी नहिं पावत, तो मुहँ वाचत उठत करेजवां हल 
पैसे की तंगी से जीना फूसन हुआ फजूल ॥ 
मैली वदन खुरत जिन्नाती फिरत छानते धूल 
चन्ू वाज घनी दानी कहूँ मिले यार अनकूल ॥१२ज) 


कुरीति 
धाटय विवाह 


स्थानिक ग्राम्य कली भाषा 
भौंय चकई वहाय, ग॒ुल्ली डग्डा बिसराय, 
तनी नाचः इतराय, मोरे बारे वंलेसू। 
करिदेयवां हिलाय, ओऔ मँडउदूँ मटकाय, 


( एछ५ ) 


ताली दे के चमकाय, मोरे बारे बलँसू। 
खोंडी दँतुली दिखाय, तनी तनी छुतराय, 
गाय सोहर छुनाय मोरे बारे वर्लँसू। 
आपचः* यहर नगिचाय, धेंधरी देई पहिराय, 
खुन्दर ओढ़नी ओढ़ाय, मोरे बारे बर्लेंसू। 
नेना काजर खुहाय, देई सेडुर पहिराय 

माथे टिकुली लगाय, मोरे बारे बलेंसू। 

नई दुलही वनाय, गोदी तोहके उठाय, 
मुर्ेँ चूमब खेलाय, मोरे वारे वर्लेंसू। 
पावै पावों न उठाय छाती, वाल पिय पाय, 
गोरो कहतो सरमाय,--भोरे बारे वलसू। 
प्रेमथन अकुलाय, रस बिना विलखाय, 
कहै खिल्ली सी उड़ाय, मोरे बारे वर्लेंसू॥१श८।ा 


दूसरी 


अनभेल विवाह 


जेंहर में देवें विताय वरु विरथा बेस जवानी रामा!! 
हरि! २का करवे ले ई छोटा खाजनवां रे हरी !!! 

पापी परणिडत पांमर पाधा गेलें तिलक चढ़ाबै रामा ! 

हरि ! २ बनरा से वनरा के दिदेनि बयनवाँ रे हरी ! 

नहिं कुल, रूप, नहीं शुन, विद्या, बुद्धि, छुभाव रसीला रामा ! 
हरि ! २ नहीं सजीला देखन जोग जवबनवाँ रे हरी ! 

आय वरात दुआरे लागी आली ! चढ़ी अदारी रामा ! 

दरि ! २ देखि दुलहा खुखल मोरा परनवाँ रे हरी ! 


( ४५४६ ) 


गावन लागीं बेरिन बढ़िया लोग ब्याह की गीते रामा ! 
हरि ! २ बाजन लागे हाय | ब्याह बाजनवाँ रे हरी ! 
खुनत प्रान अधरन सो लागे ब्याकुलता अति बाढ़ी रामा ! 
हरि ! २ भसम होत हिय भाव नहीं भावनवाँ रे हरी ! 
गोदी चढ़े दूध से पीयत दूलह ब्याहन आए रामा ! 
हरि ! २ ले बेंठाये माइब बोच अगनर्वाँ रे हरी ! 
वरबस पकरि नारि घिसियावें पेर परे नहिं आगे रामा ! 
हरि ] २ नाहीं माने हमरा कोऊ कहनवाँ रे हरी ! 

बूढ़े बेइेमान वाप जी पूजन पाँव लगे है रामा ! 

हरि ! २ मानो उनके फूटे दोऊ नयनवाँ रे हरी ! 
पकरि हाथ संकट्पत बेचारी वेटो वेदरदी रामा ! 

हरि ! २ केले बची ) करी अब कवन बहनवाँ रे-हरी ! 
नहि उर दया, धर्म्म नहिं, लज्ञा लोक लेस मन ल्याचे रामा ! 
हरि ! २ बोरत बा है जनम मोर दुसमनवाँ रे हरी ! 
बेचत गाय कसाई के कर ! केऊ हरकत नाहीं रामा ! 
हरि ! २ जुरे नात ओ भाई सबे सयनवाँ रे हरी ! 
जोबन जोर जवानी के मद माती में अलबेली रामा ! - 
हरि ! २ तेके हेरेनि बर बालक नादनवाँ रे हरो! 

भारे डर के सूख ! नजर मिलाबै काउ बेचारा रामा ! 
हरि ! २ एड़ी डचकायहु ना छुवै जोवनवाँ रे हरी ! 

धीर धरों केद्दि भांति ! कहत कुछ हमसे बने नहीं रामा ! 
हरि ! २ कैसे जाबे ! केकरे सैंगे ! गवनचाँ रे हरी ! 

जथा जोग बर खुन्दर देय पिता मता लड़िक्ी के रामा / 
हंरि ! २ बरु न देय दयजा, कपड़ा गहगनवाँ रे हरी ! 


( ४४७ ) 


मात पिता तो धोखा दिहलेनि लखि हाल दुलह की रामा ! 
हरि ! २ रामचन्द्र अब तो तुहँई सरनवाँ रे हरी ! 

काप्ट विधि वीते मघु माधव मास कठिन रितु आई रामा ! 
हरि ! २ वोलन लागे मोरवा बनवां बनवां रे हरी ! 

चलिये नीको. लगो पवन पुरवाई बदरा छाये रामा ! 

हरि ! २ लागे अब तो हाय | सरस सावनवाँ रे हरी ! 
लगो प्रान अशुतान केसहूँ घीर घरो ना जाई रामा ! 

हरि ! २सारन लागो मैन पेन वाननवाँ रे हरी! 

चरू विप खाय मरव ! खूतव दनि कारी करद करेजवाँ रामा ! 
हरि ! २ निकरि जाब की काह के गोहनवाँ रे हरी ! 

ऐसे देस जाति कुल रीति नीति में है निवाह के रामा ! 
हरि ! २ कहो प्रेमथन दूसर कव॒न जतनवाँ ? रे हरी ! १३६ 


तीसरी 


बाला वृद्ध विवाह 


चलः* हट: जिनि ऋझाँला पद्दी हमसे बहुत बधारः रामा । 
हरि २ फुसिलाबः जिनि दै दे बुत्ता वाला रे हरी ॥ 

भोली ग़ुनि भरमावः काउ रिर्लावः ? हम ना रीकव रामा । 
हरि २ समुझावः जिनि के २ बहुत कसाला रे हरी ॥ 
लालिच काउ दिखावः हम ना पहिरव कुलनी भूमक रामा। 
हरि २ चम्पाकली, टीक, ना बुन्दा बाला रे हरी ॥ 

आगि लगे तोहरी जरतारी-सारी, लहँगा, चोली, रामा । 
हरि २ तुददऊ के घरि खाय नाग कहुँ काला रे हरी ॥ 


( पृछ८ ) 


हम ना चाही राज पाट घन घाम तोहार गुलामी रामा । 
हरि २ नावेँ और के लिखः मकान कवाला रे हरी ॥ 

जिनि चुमकार पुचकारः वसि बहुत प्रेम दिखलाबः रामा । 
हरि बिना काम जिन भरः आह ओ नाला रे हरी ॥ 

असी वरिस के भयः वूढ़ तूँ , जेस हमार परपाज्ञा रामा। 
हरि २ हम वारहै वरिस के अबद्दी वाला रे हरी ॥ 

पापी चेईमान ! भला तें कुकरम कवन विचारे रामा | 
हरि. २! लाज घरम सब धोय धघाय पी डाला रे हरी ॥ 
जब लग चढ़े जवानी हम पर तव तक तू मरि जाव्यः रामा । 
हरि २ तव हमार फिर दोयः कवन हवाला रे हरी ॥ 

फेरि कैसे मन मिले कहः ती घुरदा ओऔ जिन्दा के रामा । 
हरि २ द्ोय प्रेम केसे, जहँ रस के ठाला ? रे हरी ॥ 

वूड़ि मरत्यः चिल्लू पानी मः, का मुह॒वाँ दिखलाबः रामा । 
दरि २ भल चाहः तो “रठः राम लें माला” रे हरी । 

बूढ़े प्रेमी खुजन प्रेमथन की छुनि सीख विचारी रामा । 
डरि २ “तजी वुढ़ाई में तो गड़बड़ झाला” रे हरी ॥१8०॥ 


जातीय गीत 


स्वदेश दशा 


तीसरे प्रकार की सामान्य लय 
क्षोम | 
है कैसी कजरी यह भाई? भारत अम्बर ऊपर छाई ॥ 
सूरखता आलस, हठ के घन मिलि २ कुमति घटा घिरि आई। 
बिलखत प्रज्ञा बिलोकत छुन २ चिन्ता अंधकार अधिकाई ॥ 


( ४६ ) 


चरसत वारि निरुदमता को, दारिद दामिनि दुति दरसाई। 

डुख सरिता अति बेग सहित बढ़ि, धीरज बिपुल करार गिंराई ॥ 

परवसता ठन छाय लियो, छिति, खुख मारग नहिं परत लखाईं 

जरि जवास जातीय प्रेम को, वैर फूट फल भल फेलाई ॥ 

छुधा रोग सों पीड़ित नर, दादुर लो हाह्मकार मचाई; 

फेरि प्रेमथन गोवरघनघर ! दौरि दया करि करहु सहाई ॥१७१॥ 
दूसरी 

गारत भयो भले भारत यह आरत रोय रहो चिल्लाय ॥ 

वल को परम पराक्रम खोयो विद्या गरव नखसाय। 

मन मलीन धन हीन दीन हे परचो विचस विलखाय ॥ 

नहिं भज्ञ, व्यास, कणाद, पतञ्जञलि गये शास्त्र जे गाय । 

गोतम, शंकर ह नाहीं जे सोचें कछ्ूू उपाय ॥ 

नहिं रघु, राम, कृष्ण, अजुन, कृप, भीषम भट समुदाय । 

विक्रम, भेज, नन्‍द नहिं जे भुज वल इहि सके बचाय | 

नहिं रणजीत, शिवाजी, वापा, पृथिवी पृथिवीराय । 

जे कछु वीर घीरता देते निज दिखाय तन धाय ॥ 

गईं अजुध्या, मथुरा, काशी, मूँसी दिल्ली ढाय । 

सोमनाथ के हुकड़े मकके गज़नी पहुँचे जाय ॥ 

नास कियो स्लेच्छुन वेपीरन भली भाँति तन ताय। 

काको मुख लखि घीर घरे यद्द नाहि. कछू सम्तुकाय ॥ 

भये यहां के नर अधरमरत दास चूत्ति मन भाय | 

कायर, कूर, कुमति, निलज्ज, आलसी, निरुचम आय ॥ 

दुर्भांगनि निद्वा सों निद्वित दीजै इन्हें उठाय । 

बरसहु दया प्रेमथन अब नारायन होहु सहाय ॥ १७२॥ 


( ४४० ) 
तीसरी 


जाहिल ओ जंगली जानवर कायर कूर कुचाली रामा । 

हरि २ हाय ! कहावे भारतवासी काला रे हरी ॥ 

भये सकल नरमें पहिले जे सभ्य खूर खुखरासी रामा । 

हरि २ खुज़न झुजान सराहे विवुध विशाला रे हरी ॥ 

खब विद्या के वीज वोय जिन सकल नरन सिखलाये रामा ॥ 
हरि २ मूरख, परम नीच, ते अब गिनि जाला रे हरी ॥ 
रतनाकर से रतनाकर जहँ घनी कुबेर सरीखे रामा | 

हरि २ रहे, भये नर तहँ के अब कंगाला रे हरी ॥ 

जाको झखुजस प्रताप रहो चहुूँ ओर जगत में छाई रामा। 
हरि २ ते अब निवल सब विधि आज दिखाला रे हरी ॥ 

सोई ससक, खूगाल सरिस अब सब सा लहेँ निरादर रा० | 
ह० २ संकित जग जिनके कर के करवाला रे हरी ॥ 

धर्म, ज्ञान, विज्ञान, शिल्प की रद्दी जहाँ अधिकाई रा० | 
ह० २ उमड़थो जहँ आनन्द रहत नित आला रे हरी ॥ 

विना परस्पर प्रेम प्रेमघन तहँ लखियत सच भाँतिन रा०। 
ह० २ साँचे साँचे खुख को सचमुच ठाला रे हरी ॥ १७३॥ 


चेतावनी 


चेतो है २ वाभन भाई ! खुधि वुधि काहे रहे गँवाय ॥ 
तुमरेई पुरखे मनु, पाणिनि, भ्र॒गु, कणांद, मसुनिराय । 

व्यास, पतञ्जलि, याज्ञवलक्य, गुरु, गये शास्त्र जे गाय ॥ 
, जैमिनि कपिल, भरत, पाराशर घन्वन्तरि, समुदाय । 

भये विवुध विज्ञान प्रदर्शक तुमहिं सीख सिखलाय ॥ 


( श्श१ ) 


पपसी भरद्दाज, दुरवासा, सज्ढ, पुलस्त्यहु आय । 
भये भक्त नारद, सुक से, भजि हरि तन अघ बविनसाय ॥ 
परखझुराम, कृप, द्रोण, वीरवर निज वीरता दिखाय । 
सुक्र, चसिष्ट, चिपणु, चाणक, झखुम राजनीति प्रगठाय ॥ 
'वालमीकि, भवभूति, वान, जयदेव, नरायन चाय । 
कालिदास आदिक कविवर, सत्‌ कविता गये चनाय ॥ 
ताके वंस जनम लेके तुम निज कुल रहे लजाय । 

हाय | लोक परलोक सोक सव जनु पी गये उठाय !! 
करम, धरम आचार, विचारहि, सदाचार घर ढाय | 
चेद, सास्र, तप, संसकार तजि बने निशाचर भाय ॥ 
निज करतव्य घरम तजि घूमत स्वारथ लोलुप धाय | 
धक्का खात घरहिं घर माँगत भीख तऊ मुँह बाय !! 


नाना अधम चृत्ति करि लें घन डकरहु खाय अघाय | 
हाय ! २ नहिं लाज लेस हिय, नहिं अग्मान समाय !! 
देखहु जग सब अरि तुमरे जिय विहँलत मोद बढ़ाय । 
खोदत जड़ तुमरी नित पे मन तुमरो नहिं मुरकाय । 
वेद विरुद्ध हाय ! भारत रहो कुपथन को तम छाय । 

पे तुम कहँ नहिं सूक्मि परत कछु छिनहुँ न सोचौ भाय !! 
वृड़त देख तुमारेंद्दि आलस अधघरम तापनि ताय | 
विप्रवंस मिल सवे प्रेमथन सोचहु वेगि उपाय ॥१७४॥ 


उत्साह 


घिरी घटा सी फौज रूस मनहस चढ़ी क्‍या आवै रामा | . 
हरि २ खेलो कजरी मिलि गोरा ओऔ काला रे हरी ॥ 


( शशर ) 


साफ करो बन्दूके, टोटा टोओ, ढाल खुधारो रामा । 

हरि २ घरो सान तरवारन लेकर भाला रे हरी ॥ 

ढीलढाल कपड़ा तजिके अब पहिरी फौजी कुरती रामा | 

हरि २ डीयर वालेन्टीअर ! सजो रिसाला रे हरी ॥ 

ढुनमुनिया सम सहज कबाइत करि जिय कसक मिठाओ रा० । 

हरि २ कजरी लों गाओ वस करखा आला रेहरी॥ ' 

मार ! मार ! हुंकार सोर सुर सांचे सब ललकारो रामा । 

हरि २ सन्नुन के सिर ऊपर दे सम-ताला रे हरी ॥ 

बहुत दिनन पर ईं दिन आवबा देव ताव मोछन पे रामा । 

हरि २ सुभट समर सावनवाँ वीतल जाला रे हरी ॥ 

ऊठो बढ़ो चाओ घरि मारो वेगि न विलम लगाओ रामसा । 

हरि २ पड़ा कठिन कट्टर से अब तो पाला रे हरी ॥. 

उठे धूम के स्थाम सघन घन गरजे तोप अबाजँ रामा। 

हरि २ गिरे वज्न सम गोला वस्व निराला रे हरी ॥ 

भरी बूँद सी वरसाओ वस गोली वन्दुकन सो रामा। 

हरि २ चमकाओ चपलासी कर करवाला रे हरी ॥ 

कहरे मोर सरिस दाठुर लॉ बिलविलाय॑ गिरि घायल रामा | 

हरि २ बिना मोल मनइन के सूड़ विचाला रे हरी ॥ 

करो प्रे मघन भारत भारत मैं मिलि भारतवासी रामा | 

हरि २ महरानी का होय वोल ओ वाला रे हरी ॥ १४८-॥ 
आवश्यक निवेदन न्‍ 

धावो भारतवासी भाई ! लागो गेय्यन की गोहार॥ 

अन्न खुतन जाके उपज्ञावत जोतत भूमि अपार । 

पियहु दूध घृत खाय जाखु तुम खूतहु पाँय पसार ॥| 


( #४|४३ ) 


_ - दीन बचन उच्चरत चरत तन करि उपकार हजार ऐ 
अन्तहु मुएँ तुर्मै बैतरनी आचत जाय उतार। 

सो तुमरी माता निरदोषी के गर फिरत हूटार। 

देखत तुम पे तनिक न लाजत जिय मैं दवा ! घिक्कार ॥ 
नगर नगर गासाला खोलहु रच्छुहः द्वित निरधार। 
वरखहु दया प्रे मघन मिलि सब मानो कही हमार || १४६ ॥ 


'आशीर्षाद 


मद्नल करे इस भारत के सकल अभमन्नल चेगि बहाय ॥| 
आलस निद्रा सों उठि जागे. भारतवासी घाय | 

एका, खुमति, कला, विद्या, व, तेज, स्वत्व निज पाय ॥ 
डद्यम पगे, घरमरत, उन्नति देख करें चित चाय । 

दुश्ख कलंक थेय देव फिरि वेही दिन दिखलाय ॥ 
चरसहि जलद समय पर जल भल सस्य समृद्धि बढ़ाय । 
सुखी घेठु पय भ्रवहिं, सके नहि कोऊ तिनहिं” सताय॥ 
राजा नीति सहित राजै नित प्रजा हरख अधिकाय | 

प्रेम परस्पर बढ़े प्रे मघन दम यह रहे मनाय ॥ १५० ॥ 


ऋतु की चीज़ें 


मेघ मलार 


सखि सजल जलद जुरि आये चातक चित चोरत चूमत 
छिति छिति छुन छुन छुन छवि छवि कर विहाल ॥ टेक ॥ 
केकी कलित कलाप कलोलत, कूल कूल कल क्ुड्जनि मैं, 
काली कोयल कूर कसाइन कूकि कराह रही कराल ॥ 


( ४४४ ) 


गरजत गगन घटा घन की-ये दादुर सोर मचावत हैं-- 
खूनी सेजिया जनु व्याली, चनमाली आली नहिं आयग्रे-- 
वर्षा बिक समान जनाये, ह 
श्रीवद्रीनारायन कविवर विकल करत विरद्दीन वाल ॥१॥ 


घनश्याम धाम नहिं आये छाये घनश्याम गगन घुमड़त, 
गरजत तरजत जल वरखसि बरखसि ॥ टेक ॥ 
जीगन गन जोति जुरी जामिन, दसहूँ 

दिसि द॒ुति दमकत दामिनि, हिय हरप हरत विरही कामिनि 
मन मलिन होत दुति दरसि दरसि॥ 

चातक चहुँ चाव चढ़े वोले, दिशि दिशि मयूर 

नाचत डोलें, चिप विरह केवार मनहुं खोलें; 

उन बिन निकसत जिय तरसि तरसि॥ 
श्रीवद्रीनारायन कविवर,  सरसिज सर 
मिरजापूर सहर करि प्यार यार लग जाय जिगर, 

तन मन बारू पग॒ परसि परसि ॥२॥ 


अलि मान मान ना कीजे वसि सावन सोक नसावन में 
मन भावन सों सुख मोर मोर॥ हगवान कान लॉ 
तान तान, भाँंहन कमान जुग जोर जोर॥ टेक ॥ 
उमड़त नभ घुमड़त घनकारे धार घरे धावत मतवारे 
श्रीवद्रीनारायन जू लखिये गरजत करि चहूँ ओर सोर ॥श॥ 


कोकिल कल क़ूजत डार डार, लागत नहिं मन उन बिन हमार।| 
नव नीरद उनये छुन छुन छुन, छन छुवि छवि छाजत । 
मोर सोर, चहु ओर मचावत, दादुर बोलत बार वार ॥ 


( प५णण ) 
कारी निपट डरारी जामिन, विधुु बदनी बिरही गज़गामिन, 
डे 
'करि बेचैन मेन कल कामिन, पैन वान जनु मार सार ॥ 
ओवद्ीनारायन कविवर दिल आय हाय लगि जाय धाय गर, 
नठनि हटनि, मुझुक्यानि मुरनि पर तन मन डालूं बार बार ॥छ॥ 


घुमड़त घन गरजे वार वार, वोलत मयूर चढ़ि डार डार ॥टेण। 
भूलत मलार गावत कामिनि, किलकत कोकिल दाडुर 
जामिनि, दसहूँ दिसि तें दसकत दामिनि, 

मानहु सनाज तरवार धार॥ 

हरियारी चहु ओरन छाई--तापँ वीरवधू अधिकाई. 

देती छिति छुवि लखि सुख दाई, 

मन मसानिक जन्नु वार बार॥ 

ससि वदनी सजि रही सारी, जुव जन गव मनमोहन वारी 
मिलती नाह नेह निजधारी, मान म्सन हिय हार हार ॥ 
भ्रीवद्रीनारायन पिय विन, करि वेचेन मेंस मन छिन छिच 
कट्दरत कोकिल कूर कसाइन, कूक हक हिय मार मार ॥५ा॥। 


ए पिय पावस भूपति आये ।टेक॥ 

घन कारे कारे मतवारे दतवारे समताये, 

गरजनि जनु वाजति इुन्दुमि दाहुरन की छुवि छात्र ॥' 
इन्द्र धनुप को धनु लाये घरि वू दिन सर वरसाये, 
आीपम रिपु ढूँढत छन छुन छुन, छवि करवाल रूखाये ॥ 
जीगन गन दीपावलि तापे मोरन नाच बचाये, 
मिल्लीगन कनकार चहूँ दिशि बाजन रुचिर वदाये ॥ 


( पएणद ) 


ऐसे सजि सजाय चलि आयो चितवत चितहि चुराये, 
वकनि पंक्ति को मुक्त माल उर बद्रीनाथ खुद्ाये ॥।॥ 
बदरा गरजि गरजि दुख देत ॥ टेक ॥ 

तरु पे मिदली कारी निशि में दादुर वोलत खेत ॥ 

पौन प्रबल पुरवाई ऋरकोरत तोरत बृक्ष निकेत 

चपला चमकि चमकि चोँधी दे चटपट करत अचेत ॥ 
सुन्दर स्वच्छ वितान बनायो खुथरी सेज सपेत । 
बद्रीनाथ पिया विन सेजिया सांपिन सी डस लेत ॥ ७॥ 


धवपलारी चहुद्॒सि चमकिर छिति चूमैं-जलद घन वूनन बरसे ॥टे० 
चलत झखुगन्ध सनी पुरवाई--हुखदाई तन परसे 
श्रीबद्वीनारायन जू पिय विन आली तिय तरखें ॥ ८॥ 

घिरि श्याम घढठा घहराय रहीं, | 

धमकनि चपला छुबि छाय रहीं ॥ टेक ॥ 

धन बवूननि की वरसनि सं, 

छिति कछु औरहि शोभा पाय रही ॥ 

नाचत भयूर बन में प्रमुद्ित, 

मोरिन कल कूक खुनाय रहीं ॥ 

मालती मल्लिका दरसिंगार जूही भौरन ललचाय रही ॥ 
श्रीबद्रीनाराथन पिय बिन, विरही बनिता विलखाय रहीं ॥ ६॥ 


फेरि मुरवा लागे कहरान--केसे वर्चेंगे अब प्रान ॥ टेक ॥ 
लागे गगन सघन घन घुमड़े--घेरि घेरि घहरान ॥ 
बूंदन की वरसनि पुरवाई सरस समीर चलान ॥ 
श्रीबद्रीनारायन बिन लागीं छतियां थद्दरान॥ १०॥ 


( पएुण७ ) 
घोर घन सघन लगे घुमड़ान, घेरि घेरि घहरान ॥टेका 


विस्तारनि वर्षा बहार चर--बारि बिन्दु ब्षान । 
बिलसत ज्योम बकावलि वीर बधून इन्द बिलगान ॥ 


चहु ओरन चौंची दे लोचन, चपला चपल चलान | 
चोरनि खचित चांदनी चमक विन चकि चकोर सकुचान ॥ 
सीरी सरस खुगन्ध सनी संचार समीर खुदान; 

सोहे सहज स्थाम सरसीरुदहद सो सर सलिल महान ॥ 


कूटज बकुल कद॒स्व कुसुम करमा कलाप विकसान; 
कल कोकिल कुल की किलकारनि केकिन की कहरान ॥ 


जगत जमात जुरी जीगन जो वचन जनु जामिन जान; 
जरित जवादिर जोति जुबति जन ज्यों जोहर जदरान ॥ 
मधु मय मुकुल मालती मंजुल मनहि मनोहर भान, 
माते मुदित मलिन्द सघुर मकरन्द मयी मदिरान ॥ 
लहलहात लोनी लागत अति ललित लवंग लतान; 
लोचन लेत लुभाय अली अलबेली लद्दर लखान ॥ 
गरवीली गजगामिनि गन लागी क्ूलन करि गान; 
श्री वद्दी नारयन पिय हिय, लागन लागीं आन ॥११॥ 


आली भोरहि आज घुमड़े घन घेरे आवत है ॥टेका 
इन्द्र धलुष घन बू दी सर त्यों, चपला रृपान को साज ॥ 
यों बनि वीर वेष आयो चच विरही बनिता काज; 
श्री बद्री नारायन लैपिक दाढुर सैंच समाज॥१शा 


( एण८ ) 


भीजत सांवरे संग गोरी, 
बरसाने बारी रस वोरी । 
ज्यों घन श्याम मिली दामिनि घनश्याम भामिनी भोरी ॥ 
जोरी होत निहाल जुगल गल ललकि भ्रुजन जुग जोरी । 
चृन्दाघन कालिन्दी कछूलनि कलित निकुंजन खोरी ॥ 
दोड प्रेमघन दुहँ के माते इतराते चित चोरी॥ 


(धूरिया मलार 


घन उमड़ि घुमड़ि नभ धार्वें--अबहीं ते विरहीन डराबे ॥टेक॥। 
यद्यपि नहिं बरसे तो हैँ सजनी सुखमा सरखाचैं ॥ 

मधुर अलापी मोर चातकन चित चितवत ललचार्ज ॥ 

डड़त बकावलि भिल्ली बोलीं पुरवाई वहि भाजें॥ 
श्रीबद्रीनारायन लखियें भूपति पावस आदे ।॥ 


ये अबहीं ते लागे गाजन, वादल सैन मैन सम साजे ।टेक। 
पावस सेनापति लीने चलो, विरही जन वध काजन; 

इन्द्र धनुष धनु दुँदी सर असि छन छुबि की छवि दाजन ॥ 
दाहुर मोर सोर के लागे, समर बाजने बाजन, 
बद्रीनाथ यार या ऋतु में चहत चले कित भाजन ॥ 


(हो) अबहीं ते मोर अलाप कोकिल किलके कीर कल्प ॥टेण) 
मानहूँ बर्षा बधिक आगमन कहत विरही अबलोा पैं, 

घार घरे घुरबा घावत चढ़ी चंचलता चपला पे ॥ 

कोऊ जात हांय बिनवै बलि वद्रीनाथ लला पे ॥ 


( ऑशध६ ) 


पेघ मलार 


अब तो आओ प्रिय प्यारे, 

कारे कारे घन घूमि घूमि छिति चूमि चूमि दमकत दामिन ॥टेण। 
भोंकत रहत पवन पुरवाई--कूकत कोकिल कूर कसाई, 
कुऊन्नन मोर सोर दुख दाई--बिकल करते विरही कामिन ॥ 
वद्गीनारायन जू तु विन, नहि लगत पलक सपनेहु पल छिन, 
रूनी सेजिया दुख देत कठिन, मानहु कारी व्याली जामिन ॥ 


चपला चमके चमकाली--आली वनमाली बिन-- 
काली निशि मैं क़कत कोकिल कलाप ॥ टेक ॥ 
वद्गीनारायन जू नीरद, बरसत उसड़े आवत सब नद, 
नांचत मयूर गन मतिमद, जियं डरपावत करि अलाप॥ 


आयो पावस अब आली--चनमाली पिय विन व्याली सी 

डेंस जाय हाय. यह कारी रैन। टेक ॥ 

नव नीरद उनये जनु आचत, विरहिन पर खाजे मैन सेन, 
[ ३ प 

छुन छन छुन छवि छहराति मनहु कर लसति कलित करवाल मेन ॥ 

कप 4 ७ ० पे 

भिल्ली दादुर मोर सोर चहुूँ ओरन सो दुख देन अन, 

वद्रीनारायन जू पिय विन, निसि वासर वरखत रहत नेन ॥ 

घन उमड़ि घुमड़ि नम धावत ॥ टेक ॥ 

काली रैन डराली लागत चपला चख चमकावत | 

ता विच वोलि पपीहा पी पी करि छतियाँ दरकावत ॥ 

चेपनि चाव भरे चहूँ ओरनि मोरन सोच मचावत | 

चद्रीनाथ रसिकवर ता छुन राग मलारहि गावत ॥ 


॒ ( ऑ६० ) 
चपलारी--चहुँ दिसि चमकि चमकि छिति चूमे, 
जलद्‌ घन बूनन घरसे ॥ टेक | 
चलत खझुगन्ध सनी पुरवाई, दुखदाई तन परसै--- 
श्रीवद्वीनारायन जू पिय बिन आली जिय तरखे ॥ 


मे 


वन में मोरचा कद्दरान लगे खुनि धुनि घुरवा नियरान लगे ॥टेणा 
चहुँ ओर चपल 'चपला चमकत, द्विति इन्द्र ध्धप दिशि २ दमकत; 


पुरवाई पवन सरस रमकत, लखि विरही जन विरद्दान लगे॥ 
श्री बदरी नारायन कविवर तिय भूल रहीं भूला घर घर; 
फ़ूलब वगिया सोंद्दी सजकर चित चंचरीक ललचान लगे॥ 


वरसाती ठुमरी 


दसहूँ दिशि दुति दमकत दामिन, जीगन जुत जगमगात जामिन ॥टे० 
बद्री नारायन जू पिय विन, गरजत घन रहत सदा निशि दिन; 
पिक चातक मोर सोर छिन छिन, व्याकुल कीनो चिरद्दी कामिन ॥ 


मलार की उठमरीं 


इत आओ यार सेलानी, घेरि घटा घन वरसत पानी ॥टेका। 
शआाय घाय गर लागो प्यारे--करो केलि मनमानी ॥ 
बद्रीनाथ पागरी घानी जेहँ भीग दिलजानी ॥ 


कोइलिया छिन छिन कूकि कूकि दई मारी, अरी जियरा डरपावै॥टे०। 
सूनी सेज रेन आऑँधियारी--रहि रहि जिय घवरावै। 
श्री वदरी नारायन जू पिय बिन निस दिन नींद न. आचे।॥ 


( ४६१ ») 
खेमठा 


कहूँ जनि जाबो--हो--दिलजानी ॥टेका। 
करत सोर चहुँ ओर मोर गन, चन वन बरसत पानी | 
बद्रीनाथ बिलोकत काहे न जोवन जोर जवानी ॥ 


धटा घन घेरी, खुनरी एरी ॥ टेक॥ 

चमकि चमकि चपला डरपावे, सूंनी सेजिया मेरी ॥ 

श्री वद्वी नारायन जू पिय आचत है झुधि तेरी ॥ 
बरसाती खिमटा 

क्या अलचेली नवल ऋतु आई रे ॥टेका। 

स्याम घटा घन धोर सोर चहुँ--ओरन देत दिखाई रे ॥ 

चमकि चमकि चंचला चोरि चित--दिशि दिशि देत दरसाई रे॥ 

करत सोर चहूँ ओर मोर गव--बन बन वोल खुदाई रे ॥ 

बद्री नाथ पिया की आली--अजहुँ न कछु खुधि पाई रे ॥ 

आली काली घटा घिरि आई रे ॥टेका। ॒ 

सनि सनि सरस समीर खुगंधघन सनकत खुख सरसाई रे ॥ 

चद्री नाथ अजों नहिं आये सजनी खुधि विसराई रे॥ 

आज आली मोर वन वबोलें॥ टेक ॥ 

घन करि करि मतवारे--दत बारे सम डोलें ॥ 

ता छुन चद्रीनाथ पियारे सौतिन के संग डोले ॥ - 

' बल्ले जाओ ए मेरे सेलानी ॥ टेक ॥ 

उमड़ घुमड़ घन घठा घूमि छिंति चूमत वरसत पानी ॥ 

खने भवन सजी सेजिया यद्द वद्रीनाथ दिलजानी ॥ 


( श्र ) 


बे 
भूला गारी में 
चलिद्दारी बिद्दारी न झूलूँ॥ टेक ॥ 
थरथरात पग हरहरात हिय वायी बयस दमारो॥ 
श्रीबद्रीमारायन दिलचर घाय धाय लगि जाय आय गर हाथ | 
खुनत नहिं अरज गरज तुम मोह डर लागत भारी ॥ 


हिंडौर का खिमस 
हिंडोरे रे भूलें सघिका श्याम ॥ टेक ॥ 
वृन्दावन कालिन्दी के तट खुखमा अति अभिराम ॥ 
बंसी टेरत हरि उत आवत गावत' प्यारी ललाम ॥ 
भूलत लाल लली हैं कुलावत सखि छुजवासी वाम, 
वद्गोनाथ नवल यह शोभा निरखत रहत मुदाम ॥ 


हिंडोरे उफ्रकि क्रुकि झूलें॥ टेक ॥ 
मनमोहन दृष भाजु नंदिनी, कुंज कलिन्दी कूले॥ 
बद्रीनाथ देखि खुभ शोभा मगन मदन मन भूले ॥ 


श्याम हिंडोरवा भूले री ग॒यां जमुनवां के तीर ॥ टेक ॥ 
मोर मुकुट वनमाल विराजत, कि तठट सोहत चीर ॥ 
लचत लंक लचकोली अकूलत प्यारी होत अधीर ॥ 
ललित कंचुकी दीसत फहरत अंचल लगत समीर ॥ 
बद्रीनाथ हिये बिच विहदरो--राधा श्री बलबीर ॥ 


सावन 
सावन सही सारी सजि सखी सब भूले हिंडोर॥ टेक ॥ 
कोयल कूकत कुंजन, मोर मचाचत सोर ॥ 


( इ#६३ ) 


घेरि घटा आई दामिनि चमकि रही चहुँ ओर ॥ 
बद्गीनाथ पिया बिन मानत नहीं मन मोर ॥ 


हिंडोरा वा भूला 
राग सोरठ _भलार 


उभकि क्रकि भूलनि छुबि न्यारी, हिंडोरे मैं पिय सँग प्यारी ॥टे०) 
सजल जलद जूमि जूमि नभ घूमि घूमि भूमि भ्रूमि 

लेत छिति चूमि चूमि छन छन छुन छवि छद्दरात 

दरसात, पात पातनि चून पात बारी ॥ 

कलित कलाप कोकिलान की कलोल किलकारत 

करीलन कद॒स्वन के कुख कुश्ष--कीर कुल भरि 

भारी; अधिक अथोर मोर सोर चहु ओर पिक, 

घातक चकोर के समान की अवाज आज 

बद्रीनाथ हाथी हाथ ल्ेत मन मांगि छुवि दगन टरत दारी ॥ 


भूलें हो हिंडोरे सावन मास सजीले, सरस सरयू के कूल ॥टे०॥ 
सीय सीय-बल्लभ रति रति-पति की उपमा नहि तूले भूले हो ॥ 
लली लंक लचकीली लचकन मचकत पाटन हले मूलें हो ॥ 
श्री बद्मीनारायन जू मन यह छबि कवहुँ न भूले भूलें हो ॥ 


भूलत श्यामा श्याम थाली, कालिन्दी के कल्ल कुंजनि मैं ॥टेका। 
नवल लली राजत छुवि छाज़त, चवल अलो गन संग 
गावत नवल राग अभिराम आली॥। 


( शव ) 


लटकन लद् काली घुघराली, शरद चन्द्‌ पर जनु जुग व्याली 
छुखमा ललित ललाम आली ॥ 

ऐसी अमल अनूप छुटा पर--श्री वद्गीनाययन कविवर 
बारत छुवि-सत काम आली ॥ 


खेमगा 
'घुमड़ि घन घेरन लागे आलो ॥टेक॥ 
चहुं ओरन चौंधी दे दे चख, चमक रही चपला चमकाली ॥ 
गरजनि घोर सोर की धुनि विरही तन तावन चाली, 
श्रा बद्रो नारायन जू पिय जतु खुधि भूलि रहं वनमाली ॥ 


चितै जनु चातक लौं चित चोरें ॥टेक॥ 

नील कंज दुति हारी ग्रिरि कज्जल अवली घन धोरें | 
मनहु मत्त मातक्ञ मैन के घीरज के तरू तोरें॥ 
मनन्‍्द मनद अरु मधुर मधुर घुनि, करत दर्त मन मोरे ॥ 
वाह ! वाह ! देखो तो वदरी नारायन या ओरे ॥ 


बिमल वन बागन मैं, वर्षा की आई वहार ॥टेक॥ 

शुलवास, ग़ुलशव्धी सजकर फूले हार सिंगार ॥ 

छुबि मालतोी मल्लिका लखि मन मधुकर दीनो बार ॥ 
विरही जन वध काज खिलीं कर केतक लिये कटार ॥ 
फल कद॒म्व के कुझुम गंद हैं मनहु मनोहर भार ॥ 
: गुल मेहदी गुल दोपहरी रंग वदल बने दिलदार॥ 
' हरियारी चहु ओरन छाई डोलत खुखद वबयार ॥ 
चातक मोर चकोर कोकिला बोलत डारहि डार |) 
--श्री बद्री नारायन जू पिय चलि लखिये इक वार. 


( शदश ) 


हिंडोरे भकूलत प्रेम भरे, 

भूलत लाल लली हैं कुलावत, सब न्नज वाल खरे ॥ टेक ॥ 
प्यारी झुख पे वेसर राजत मोती माल गरे, इत 

मनमोहन होत सुसोसित बंसी अधर घरे, हिंडोरे ॥ 

गाय मचाय मचाय सरस रस, सब दुख हन्द हरे ॥ 
यद्नीनाथ देखि नम शोसा, छुर गन सुमन मरे॥ 


आहा केसी छवि छाय रही--भूलन की हलन भाय रही ॥टे०॥ 
मचकत हिंडोर नासा सकोर, पिय हिय प्यारों लपठाय रही॥ 
सिसकीन सोर भोहन मरोर चपलति चख चे।ट चलाय रही॥] 
श्रीवद्रीनारायन जू जिय मैं शोभा सरस सेोभाय रही ॥ 


भूले राधिका श्याम बही वन ॥ टेक ॥ 

कलिसन्दी तट भूलन शोभा देखि लाजत काम वही वन ॥ 

इत मनमोहन चंसी वजावत उत गावत वाम वही वन ॥ 

कारी जुल्फनि में फँसि फँसि के उरकूत मोती दाम वही वन ॥ 
'वद्गीनाथ रसिक यह शोभा निरखत आये जाय वही वब ॥ 


हद्दा |! अब भूलन भूलन दे रे॥ टेक ॥ 

कूलन कालिन्दी के कदमन कलित कुंज नेरे; 

केकी कलरतव करत नचत चातक चहुँ दिशि केरे ॥ 
'भूलन सुख सूलन के लागे नाक सकोरन; 

अूठी संक लंक लचकन करि, आय लगत हिय मेरे ॥| 
फूलन खो फूले बन छुवि जनु चद्वत चित चित चेरे; 
जिनपे मधुरभ्मंजु गुंजत अलि मदन मंत्र जनु टेरे ॥ 





स्फुट बिन्दु 


स्फुट बिन्दु 
ठुमरी 


वरबस लाचत चित पेंच बीच, लटकाली घूघर वालियाँ ॥टेणी 
चमकीली चौकाली आली; मानहूँ पाली व्यालियाँ ॥ 
बद्रीनाथ फेंसावनि जाली वाली चाल निरालियाँ॥ 


जानत हूँ सेयां आज चले मोरारे नयनां फरको जाय ॥टेका। 
हृउत बन्द चेली के, चुड़िया कगना सरको जाय ॥ 
बद्रीनाथ आज सभोंराई सन जियरा घरकेा जाय ॥ 


सखीरी जनि पनियां कोझ जाव-- 
सखी मग रोकत उठाढ़ो नन्‍द कुमार ॥टेका। 
बद्रीनाथ चुरावत चित नित--वबेन वज्ञाई वंसीव४--जमुना तद॥ 


संवलिया रे हो सेयां लागी तुमसों प्रीत ॥टेका॥ 
पहिले प्रीव लगाय पियारे, अब कत करत अनीत ॥ 
बद्रीनाथ यार अलवेला बांको मोहन मीत ॥ 


गुजरिया रे हो शुयां पानी कैसे जांव ॥टेका। 
नित नित रार करत कुझनबिच, मेहन जाके नावें ॥ 
बद्रीनाथ न रहिवे लायक अब यह ग्रोकुल गाँव ।॥ 


( ४७० ) 


सख्रि सोवत रहीं सपन विच पिय अपना मैंने देखा ॥टेक॥ 
घेनु चराचत वंसी चजावत तेहद्दि बिच गाचत एएरी गुंयारे ॥ 
बद्रीनाथ कांकरी लैकर मे।पर मारत एरी सैँयारे॥ 

एतने में ख़ुलि गई नीद द्वाय ! पिय अपना मैंने देखा ॥ 


तेरी अलवेली चाल मेहे मेरो मन लीनो रे ॥टेक॥ 
लटकाली काली घुधराली चमकाली चित चेरन बाली ॥ 

. मतवाली' मानहु पाली व्याली, छवि छीनो रे ॥ 

नेन मेन के बान निहारे रतनारे कारे मतवारे॥ 

कंज खंज करि मीन दीन बासद्दि जल दीनो रे ॥ 

चंद अमंद बदन सुंदर पर, लाल प्रवाल सदश मधुराधर । 
मंद मंद मुखुकाय हाय चरवस वस कीनो रे॥ 
श्रीबद्रीनारायन दिलवर, डाल दिये। जादू जनु हम पर। 
अब नहिं नेक नजर चितवत, छलिया छल भीनोरे ॥ 


चित चितवत होय अचेत गये, 

ब्रांदी विलेकि बज़्सणज चनक ॥टेका। 

सवही खुधि भूलि भू भरमाती-- 

नित कुंज गली खुनि श्याम सनक ॥ | 
 बद्रीनारायन विवस भई खुनि तान तान चंशी की भनक | 


ये लेंगराई के वेन सनम ! हमसे न बनाओ रे ॥टेक॥ 

जे 

शेरों के गले लग जाते हो, लख के दहमके शरमाते हो ॥ 
बद्भीनारायन जू प्यारे अब तो नासताओ रे॥ 


( ४७१ ) 


प्यारे पीच हमारे नयन तुम पे उल्काने (यार) ॥टेक॥ 
बद्दीनाथ माहनी सूरति, मानहूँ ढली सील की ख्रति, 
लखि लखि भेन लजाने॥ 


हो चले छोड़ो हमे मुरकी कलाई रे ॥टेक|। 
वबदरीनारायन पिय जोर न जनाओ, 
जाओ रिस जनि उपजावो, जे। चाहे अपनी भलाई रे || 


दिखला मुख हुक चाँद सरिस, 
तन मन धन डालूँ वारियाँ॥टेका। 
वद्रीनाथ चिते चित चे।रत, चंचल चख रतनारियाँ ॥ 


इस बगियन फेर न आचना ॥टेका 
चंचल चंचरीक चंपा में, चखि जनि जनम गवांवना । 


वदरीनाथ बसंत बीते पर फिर पीछे मत आचना ॥ 


रस भरे नेन की सेनन सो मन, चस कर ले गये। सावलियाँ ।टेक॥ 
गोलन कपोलन में लहुराती प्यारी काली अलकावलियां ॥ 
वदरी नारायन गाय २ बिलमाय बनाये! वावरिया रे॥ 


प्यारे हाय हमारे सांचलियां केसी चंसी वजाई रे ॥टेक।॥ 
पड़त कान कर देत विकल्न वस, ताने: ऐसी खुनाई रे॥ 
श्री बदरी नारायन जू जन चोखे बिखन वुझाई रे॥ 


( शड२ ) 


रतनारे नैन बारे ये रतनारे नेन बारे ॥ टेक ॥ 
काहे है मारत जान जान ॥ टेक ॥ 
बदरी नारायन ये तेरे अजब अनोखे भाले ये रतनारे नेन बारे ॥ 


आओ आओ नित वात न वनाओ जी ॥ 

घातन करत जनु जोर जोरी जाओ जी ॥ टेक ॥ 
बदरी नाथ हाथ इत लाओ, 

अबस न वरवस नितहि सताओ जी ॥ 

वरसत रहत नयन द्रसन बिन, 

मिलो दाय अब न छुवीले छुल छाओ जी ॥ 


अब तोरी प्यारी प्यारी प्यारी सूरत 
चित चोरत कारी कारी ज्जुटफन मन ॥टेक॥ 
श्री वद्री नारायन जू पिय--मारि भूठ जठु नेन सन ॥ 


ये लठकाली काली चमकाली आली घूधर चाली 
पाली व्याली मतवाली सम ॥टेक॥ 
बद्रीनाथ फसावनि डाली निपट निराली चाल अनूपम ॥ 


उमरी 


तेरी चितचन मन मैं चुभी चेन चितये विन नाहीं रे ॥टेका। 
पिय बद्री नारायन मनो सूरत मैन वस गई बरबस सन माही ॥ 


( ४७३ ) 


मीठी मूरत मेरे मन बसी--तेरी अलवेले छेल रे ॥ठेका। 
सांवरी सूरत प्यारी चित चार लेन वारी, 

कया सजी पाग सिर लसी ॥ 

लखि बद्री नारायन चख चार 

चितवन उर लोक लगज बस नसी ॥ 


झबस छेड़ो नहीं रे मेरे पास नहीं मन मेरो ॥टेका। 
आशय हाय समुभाजै काहे कोन जिय ल्यावै, 

यह खुने सिखावन तेरो ॥। 

मत वही बद्री चारायन करो बच्चच रचन, 

चले जआव जाबव जनि घेरो ॥ 


छुल वल कर दिल्‍्दार मेरा सैनों में जादू मारा ॥टेका 
आकर गले लग जा तुम तरसत प्रान हमारा ॥ 
चद्रीनाथ तेरे मुख ऊपर चाँद खुरज छुवि बास ॥ 


अरज यही अब खुन लीजे ( येजो ) कीजे बस नहीं नहीं ॥टेक॥ 
श्री वद्गीनारायन पिय सों बेर ठानिवो भल्नो न जिय सौं, 
सखी सखी के बैन, ओन खुख होते कहीं कहीं ॥ 


जब कबहूँ इत झाय जेयो जी ! 

सब सब दिन को फल पाय जेयो जी ॥टेक॥ 
श्री बद्रीनरयन दिलवर जैसे गाली देत 
बिना डर चैसहि गाली खाय जेयो जी ॥ 


( ४७४ ) 
बहार की ठमरी 


गयो बाके दगन दग जोर जोर, 

लयो चितवत चित चित चार चार ॥टेक॥ 

दिखलाय नवल कछु वनक नह भोंहँ मरोर नासा सकोर ॥| 
वद्री नरायन जू भोहो सूद मुखुकुराय मुख मोर मोर ॥ 


कान्हैया ने डगरिया छेंकी नागरिया मेरी, 

हटको मानत नहिं नेकु लंगर ।.टेक॥ 

बद्री नारायन जू नटखट फेको काँकरिया 

कुचाली फोरी गागरिया मोरी ॥ 

कवहूँ ओयो दिलदार गलिन, दरसन विन तरखत रहत नैन ॥टे०॥ 
श्री वद्री नारायन तुम विन, चित चेन है न प्यारे पल छिन, 
दिन रैन मेन मान मलिन ॥ 


आअँखियन वह बनक समाय गई, 

सखि काह कहूँ कछु कद्दि न जाय ॥टेका। 

दिखलावत खुभ सांवरी सूरत, मन में मनस्तिज उपज्ञाय गयो ॥ 
श्री बद्री नारायन दिलवर चितवत चदट चितहि चुराय गयो ॥ 


जेहि लखि सखि भाजत लाज मार, 

सजनी वह छुबि दरसाय गयो ॥टेका। 

चाखे चखनि चिते बह वीर, खुतीर सरिस हग होत पार ॥ 
वद्गीनाथ यार यदि मिलिना, तन मन वारूँ सो सौ बार ॥ 


( #४७४ ) 


- सब खाज बाज चृज॒राज़ आज मेरे मन वस गई रे ॥टेका। 
सीस मुकुट कर लक्क॒ढ विराजे कदि तठ पर पीतास्वर छाजें, 
लट घूं घर वाली व्याली, आली जिय डस गई रे॥ 
वद्री नाथ सांवरी सूरत मानहु मदन मोहनी सूरत, 
मतवारी प्यारी पत्रकच की चितवन मन में थँस गई रे ॥ 


डुखियाँ अखियाँ रोवत तुक विन, हुक दरस दिखा जाओ ॥टेण। 
बद्री नाथ यार तेरे विन, सपनहु लगत न पल एको छिन, 
यार कमी भूले से तो इन गलियन आ जावे॥ 


शहाने की ठुमरी 
ठगि गये आज ब्रज़्राज सो नयनवाँ ॥टेका। 
विक विन दाम गये, ध्यान ही को काम लगे, 
विवस भये झुति सरस नयनवाँ॥॥ 
वद्री नाथ वीर हाय, वेदना कही न जाय, 
चित चुमि गयो जुग दग के सयनवाँ ॥ 

ठुमरी सिद्रा 

थे चित चे।र चातुरी तेरी आज परी पहचान ॥ठेक। 


खदु मुखुक्याय लुभाय हाय मन मारत नेन कव ॥ 
बद्रीनाथ छुपल छुलवलिया ठोह गई हम जान ॥ 


न लगो सैयां घाय- घाय छुतियाँ-- 

चलो हटो जानी हम सिगरी घतियाँ,॥टेका। 

चद्रीनाथ हाथ पकरो जबि, मोहे न भावे ऐसी प्रीत तुमारी 
जाबो जायो जहाँ रहे रतियाँ ।१ 


( श७णद ) 


दिखला मुखड़ा डुक चंद सरिस, तन मन घन तुझू पर वारियाँ ॥टै०॥ 
बद्री नाथ चितै चित चेरथयों चंचल चख मत मारियाँ ॥ 


ठुमरी से लंग 


रूसो जात आली री गुंया रे-बांको दिलवर यार ॥ टेक ॥ 
चद्ढी नाथ पिया जो मनाचै रे-देहों कान की चाली री ॥ 


मोरो आली री--नैनवाँ लगे नहीं माने ॥टेक॥- 
लोक लाज कुल की मरजादा रे-ये जुलुमी नहिं माने ॥ 
बद्री नाथ दाथ परि औरन केन हमें पहिचाने॥ 


ना जानू केहि कारनवां ( ग॒ुयां रे ) सजनां रूसो जाय ॥टेक॥ 
जिय घरकत हिय थर थर हाँपत पिय बिन कछु न खुहाय ॥ 
बद्री नाथ जाय बरजोरी--लावो सखी समुझाय ॥ 


बन माली दिल दार ( हो ) टोनवाँ काहे कीनो रे ॥टेका॥। 
वद्री नाथ नेक इत चितवो रे मेरे बाँके यार ॥ 


ठुमरी 


दिलवर दिल ले कित जात चलते 

डर चस आय धाय लगे जाओ गले ॥टेका 

चतुराई निठुराई लंगराई को जानत तुम फन्‍्द भत्ते ॥ 
बद्री नारायन बाँके यार--आफत के सिगरे ढंग तुमार, 
छन-छव्रि सी छवि छुद्दराय चत्ते ॥ 


( ए७७ ) 


मिमौंटी की ठुमरी 
मेँ तो ज्ञात रही पिया की सेजिया, 
(शुयां) मोहे नजर लगा दीनों ॥ठेका 
कोऊ सौतन आइके, औचक मोको देखि-- 
बद्रीनाथ कहूँ कहा मोह दगा दीनोरी ॥ 


बनमाली री--ओऔचकहीं मन ले गयो ॥टेका। 
साँवरी सूरत माधुरी सूरत रे दिखलावत छल के गयो ॥ 
श्रीवद्वीना पयन जू पिय जनु जादू कछु के गयो ॥ 

ठुमरी 
सैनन नेन कठारी कैसी यार तुमारी ॥टेका। 
मन्द्‌ मन्द मुझुकात जात, संकुचात लज्ञात निहारी ॥ 
नाहकही गाहक भयो जियको, जब जादू कछु डारी | 
अब मुख मोड़ छेाड़ भाज्यो कित, ले मन खुरत बिसारी॥ * 
श्रीबरद्रीनारायन जू नहिं भूलत चित छुबि प्यारी ॥ 

हुमरी 
ना बोलूं बिन पाये कगनवां ॥टेक॥ 
भूठी बात वहु भाँति बनावत, जाव जाव जनि छुवो रे ज्ुवनवां ॥ 
बाली भूमक वाली लाना, तव फिर पीछे हाथ बढ़ाना-- 
कोरी मुहब्बत हमें न भावै, बद्रीनाथ दिल जानी सजनवाँ ॥ 


काहे गोरी ऐरी सुखुकाती जाती मन मच-- 
चपल चखन चितवत इत छुन छन ॥टेका॥। 
वद्रोेनाथ अमल छुबि लखि लखि, 
चारत लोक लाज तन मन घन ॥ 


( ५७८ ) 


खुधि तेरी भूलत नाहिं तनक जादू कछु मार करदाँ ॥टेक।। 
बद्रीनाथ हाथ मल मल तुम ऊपर, आशिक मरदाँ॥ 


मन मोती वारत मराल गिरधारी तोरे चाल पे ॥ 
गयन्द छाड़ि मद लखत जुगल पद घुन खुन नूपुर रसाल ॥ 


नाजुक दमरी कलैय्या जनि पकरो ॥टेक॥ 
बद्रीनाथ यार दिलजानी पेय्याँ परू तोरी लेत वलैंय्या ॥ 


प्यारी तोरी सुरतिआ नाहि विसरे ॥टेका॥। 
बद्रीनाथ अमल आनन लखि भाजत लाजत मेन मुरतिआ ॥ 


खसजन प्यारी २ खुरत मन भाई रे॥टेक॥ 
अब इन हगन जचत नहिं कोऊ, जब से खुध विखराई रे॥ 
बद्रीनाथ यार की चितवन, अब मन वीच समाई रे॥ 


नेंनन नेन मिलाय मार जादू कछु किओ रे ॥टेक॥ 
बद्री नाथ छुटि अलके घुघुराली काली व्याली रे।। 
आली वनमाली मुखुकाथ हाय मन लिओ रे॥ 


जावो जी भोहददन यार--मोरीं चुरिया दरक गई' रे ॥टेक॥ 
बद्रीनाथ पिया जनि बोलो, भाव नहिं यहु प्यार॥ 


“तेरी ए. छुल वल्ल दी बाताँ, माड़े जीवन भाँवदाँ ॥टेक॥ 
बद्री नारायन डुक--सारे नाल न. आवबदाँ॥ 


अ#पंजाबी भाषा 


( ४७६ ) 


जाओ सैय्यां जाओ सेय्यां, ना वोलूं मैं ना वोहूँ मैं ॥टेका। 
श्री वदरी नारायन दिलवर थाय लगो वस उनके गर ॥ 
जान गई मैं तुमको नटखठ हट, घूघट पट मैं ना खोलूं रे ॥ 


लगर न कर कर धर बर जोरी रे ॥टेका 
जाओ २ वहुत न करो वर जोरी रे॥ 


काफी 


देखो उत ठाढ़ो नन्‍द किशोर-- 

जनि जाओरे कोऊ जम ना की ओर ॥टेका। 

बद्रीनाथ करत लंगराई, चित चोर चितै चित लयो चुराई, 
सोंहीन करि दग भोंहन मरोर ॥ 


भाजत हो कत पिचकारी मार, 

भककारे तोर मोतियन की हार ॥टेका॥ 

रंग चरसावत गावत धमार, सुख सरसावत जावत अपार 
वद्रीनारायन वांके यार॥ 


चितवत चित ले गथो चोर, मुछुक्याय मंजु मुख मार मार ।टिण। 
वदरीनाथ पिया पनघट परे बाके वांको दग जार जार ॥ 


मेरो ओचहि मन हर लीनो, छल वल करि चित छीनोरे ॥ठेगा। 
बद्रीनाथ दिखा मुखड़ा हुक, चितवन में वस कीनोरे ॥ 


क्या दिल वीच बिचारा रे तज दीनो देस हमारा रे ॥टेका। 
बद्रीनाथ तेरे त्रिच खूना लगत सकल सखंखारा रे ॥ 


( श८० ) 


बद्रीनारायन वांके यार, लगि जाबो गले से करूँ प्यार ॥ 
मुखुक्याय मूंठ सो गयो मार, चंचल दग अंचल दिशि निहार, 
चितचत चित्त चार लये। हमार ॥ 


छुतियाँ न लगा बनवारी श्याम 
घतियाँ दम जानी तिहारी श्याम | टेका। 
वद्रीनाथ भई से भई कछु एसई भाग हमारी श्याम ॥ 


प्यारी प्यारी प्यारी तेरी बात, 

यार दिल्‍्दार प्यार कर आजा इत आजा इत, 

सेरे पास--वारूँ तूपे तन मन ॥टेका। 

साँवरी सूरत मन मोहनी मूरत यार उर मोतियों का हार, 
देखि दग-देखि दग, भ्रग लजात कंज खंज ते न कम ॥ 
चद्रीनारायन कविवर खुभ झुर गाय राग रसीली खुनाय, 
भोरि चित्त-भोरि चित्त मुखुकुरात कल नाहीं पल छुन ॥ 


बाँके वाँके तिहारे ये नेन, मीन छुवि छीन वनावत, 

कद्दा कहूँ-कहा कहूँ कह न जात, जनु जुगल कमल ।॥टेका। 
वद्गीनारायन दिलिवर ने कहीं निहार, गयो जनु जादू मार, 
मेरी जान चोखे बान, मनहूँ मयन, छुघधि सरस अमल ॥ 


लखनऊ के चाल की 


जाबो जावो जाऊँ में तिहारे संग नाही रे-- . 

काल्ह खेल खेलत मरोरी मोरी वाहीं रे ॥टेक॥ 
श्रीवदरी नारायण चल दृट है तू निपट निडर नठखद, 
छुल बल भरेई रहत मन भाहीं रे॥ 


( ४८१ ) 
मैं तू तेरी साँचरी खूरत पर बारी, 
नंद के किशोर चित्त चोर वनवारी रे॥टेका॥। 
श्रीवद्री नारायण दिलिचर देखन दे छुबि अब नेनन भर, 
जाँब घर चाहें वेर माने ब्रजनारी रे ॥ 


काहे ऐसी करत निडरः बरजोरी रे, 
चलो हटो जावो छोड़ देओ गेल मोरीरे ॥टेण। 
श्रीवद्रीनरायन रूटपट आय धाय हिय लिपट चढ, 
नटखट चोली की चली तू तनी वोरी रे॥ 


ठुमरी 
काहे मारत नेन सेनन भाला री ॥टेका 
खुन हे स्ग लोचनमि ! जा दिश नेक बिलोकि दियो तुम-- 
ताप तुरत जादू जन डाला री॥ १॥ 
छवि ससि संकोचनि ! देखि लियो जिन रूप तेरो 
कहरत करि आह भरत नाला री ॥ २॥ 
एये मेरी प्यारी ! कारी अलकावलि घेरे जन 
विष घर व्याल युगल काली री ॥ ३ ॥ 
“लू पै रति बारी” | जिन इन लीनो डस परिगो 
बस जनु उन सो यम सो पाला री॥ ४॥ 
है हे कल कामिनी ! योगी यती तपसी तज तप 
सब फेक दियो झूग को छाला री॥ ४॥ 
दमनी छुति दामिनि ! भगत चले भगतीन छाँड़ 
तजि छाप तिलक कणटी ओर माला री ॥ ६॥ 


€( ४८२ ) 


है | है! दिलजानी !!! हम तो हुए हैरान जान 
क्यों दिल को करत हो अरे वाला री॥ ७॥ 

तू है लासानी! श्रीवद्रीनारायन जू कवि 
को काहे देत रहत टाला री ॥ ८ ॥ 


सखी कोन सी चूक परी रतियां वतियां नहीं वोलत रूसी रहे टेक 
लंगराई करि करि तरसावत, सरसावत छुल बल घतियां ॥ 
वद्रीनाथ यार दिल जानी--आय लगो अ्रव तो छुतियां ।॥ 


छतियन पर भौंरा भूल रहे--विसराय कमल के फ़ूल रहे ॥टे०॥। 
श्रीवद्रीनारायन लुभाय तज पास मेरो कतहूँ न जाय-- 
छबि छक्षित निहारि अतूल रहे॥ 


वहियां मरोरी गोरी--चुड़ियां दरक गई मोरी । टेक।॥ 

श्री बृजचन्द बड़ो अभिमानी, आनि गही ओऔचक युगपानी | 
लपटि रूपदि चट मार लकुट सों, सीस की गगरी फोरी मोरी ४ 
वद्रीनाथ छुयल अति नागर, रूपशील गुन वीए उजागर | 
मुख चूमत वरज्ञों नहिं मानत, लगि गरवां वर जारी जोरी ॥ 


अब हम सों नहिं काम तुम कछु, 

जाब जी जाब जी जावो चले पिया। 
अनखात जात पछुतात खरे, 

अरे होत कहा अब हाथ मले पिया। 
बद्री नारायन माफ करो चस 

जाय लगो उनही के गत्ते पिया॥ 
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. श्ट३े ) 


दिखला मुखड़े की कलक अलक, 

घन बीच विहसि बिज्ञुरी चमकावत ॥ 
सखि स्याम सीस की मोरपखा लह्ठि 
के समीर खुखमा सरसावत ॥ 
उग वान कान लो तान तान, 

घरि ञआयू कमान छुतियां दरकाचत॥ 
बद्रीनाथ विलोक कोर हग, 

स्ग अलि मीन खंज सकुचावत ॥ 


श्री त्रजचन्द अमन्द प्रभा लखि प्रेम विवस भई नागरिया ॥टे०॥ 
घरे अधर मधुर पर ललित चेठु, सिर सोहत सही पागरिया ॥ 
पट लखत लंक पर पीत हरत चित रोकन नाहँक डागरिया री ॥ 
लखि बद्रीनाथ विलोकि रही तन, झुन्दर रूप उजागरिया री॥ 


उन बिन पल छिन नहीं पड़त चयन, 

निस बासर वरसत रहत नयन ॥टेका॥। 

नहि भूलत वाकी छवि जिय सा, 

जिटहि लखि लखि भाजत लाज मयन ॥! 

निरखत हरत जगत सत मति मति, 

हग झ्ुग मद सतवारे सयन-- 

मन मोह्यो भ्री वद्री नाराथन मीठे २ वोलि बयन ॥ 


द्रसन चित्र तरसत रहत नयन ॥टेका 
आय लंगर विच डगर रगर कर कर धर सौप्यो मनहु मयन ॥ 
कद्दा कहूँ आली बनमाली, मुरली वजाय, मधुर २ छुर सरस 


( अ#ण्छ ) 


गीत गाय, बद्रीनाथ भावनि वताय वावरी वर्नांय, | 
हाय तबहीं सो चित चैन है न ॥: * 7 


आली री ! आन चित चुम गई माधुरी सी मूरतिया-- 
काली काली अलकावलि व्याली सी बस डस गईं मन मेरो, 
कहा कहूँ हाय अब कल न परत है ( आनचित ) ॥टेक॥ 
श्री बद्री नायायन जू पिय अब नहि दरस दिखावेः 

कल न परत छुन, धीर न धरत मन ( आंनचित .) 


दिना दस के जोवनवां हैं मेहमान--हो जनि जान अजान ॥टे०॥ 
चार दिना की चमक चांदनी--ताप कहा इतरान ॥ 

स्थाम सघन घन घिरन जान वा दामिनि डुति दरसान ॥ 
श्रीवद्रीनायायन से चुध जन को यह अनुमान ॥ 


पगरिया तोरी खूही रंगाऊं ॥टेक।। 
में हूँ सही चुनर महिन्‌ रंग रंग मिलाऊं ।। 
जयपुर से रंगवाऊ ढूंढ़कर ढाखे से मंगवाऊं ॥ 


पाग बांध मुख चूम प्यारे जिय की कलक मिदाऊं ॥ 
श्रीवद्रीनारायन दिलवर तुकझको बांका छुयल वनाऊं ॥ 


लगनिया लागी केसे छुड़ाऊं ॥ टेक ॥ 

पु । ३ ०4 दो ० ७ 
केसी करूं कित॑ जाऊँ अपनो मन अपने ही वस में नहि पाऊं ॥ 
जो जग में चहुँ दिसि दिखाय तेहि कैसे हाय भुलाऊँ१। 

प्रेम रोग को यार: छोड़ नहिं औरन हे जेद्दि लाऊँ ॥ 
श्रीवद्रीनारायन केसे यह उलमान खुलभाऊँ-॥ 


( ७८७ ) 


कभौ इत ऐडी प्रान पियारे ॥ 

जमुना तीर कदम की छुट्टियां, अहलादित उर लेहै 
अब कब आय पियारे पीतम, वंसी तान ऊुनेंहे ॥ 
चैन झुधा खाने कानन में, आय कवे धौकेहै।॥ 
बद्रीनाथ बिछोट्दि रोआयो, सो कब आय हँखेहै ।। 


खिमटा 


पापी नेना नहीं बस मेरे ॥टेका। ह 

रूप अनुपम देखत ही ये, जाय बनत चट चेरे॥ 

पुनि इन चेन है न सपनेहूँ, नहि विन छुंवि छिन हेरे ।॥ 
लोक लाज तजि यार गलिन मैं करत रहत नित फेरे ॥ 
श्री बदरी नारायन जू फँसि प्रेम जाल मैं हेरे ॥ 


जोगिनियां काहे वाजाबत बीन ॥टेका। 

जुगल लोल लोचन लोद्दित लखि लाजत खंजन मीन ॥ , 
मानहुं उसय गेंद मनसिज के उसय पयोघर पीन ॥ 

लंक लचत छन छुन छन छबि की लेत मनहूँ छुबि छीन । 
बद्री नारायन वियोगिनी विरच्यो वेश नवीन ॥ 


लावनी 


छिए के सुखड़ा जुल्फ सियह में गहन लगाओ न माह में- 
खाले ज़्न खदां. दिखाकर अवस इडुवोबो.न चाह में ॥टेका 
खराबो रुसवा. हुए व लेकिन सदा तुमारा ध्यान रहा--. 
हमेशः प्यारे-तुम्दारे फिराक में हैरान रहा ॥ 


( श्ृणदे )- 


छोड़ तमा भी दोलत हशमत . सहेरा मे ये जान हा; 

चाह रही हरगिज़ न ओर कुछ एक तेरा ध्यान रहा, 

जलाना दिल का सहज है प बुत ? मुशकिल पड़ती निपाह में 
खाले ज़न खदां 4300 


कारे इश्क का उठा के हम तो आलम से बेकार वने 

डुवो के भज़द॒ब-सारे जब इस में से सरशार बने; 

पर गमराही छोड़ के प्यारे अब तो हम हुशियार बने; 

करके दोस्ती यार तुम से सब से अगियार चने; 

बहर इश्क में ड्ववी किश्ती को तो लगा देवो थाह में ॥ 
ख़ाले ज़न ख़दां'* नमन १६७७७ १०० ००० 


खुदा राम से काम न रखकर ज़बां प तेरा नाम रहा, 
तोड़ जनेऊ गले में तेरे जुर्फ का दाम रहा; 
मेंखाने के सिचा न चुतखाने में, कावे से काम रहा, 
वजाय पुस्तक हाथ में तेरे इश्क का जाम रद्दा; 
दम तो सव कुछ खोकर बेठे हुये हैं अब तेरी राह में ॥ 
ख़ाले ज़न ख़दां** ००० ०००००० ०००००० 


पिला पिला कर शराब ऐ साकी | तू बनाया मस्ताना 
सब को खोकर--नाम अलम में धराया दीवाना; 
फिदा हुआ है यद्द दिल तुझ पर ऐ चुत ! मिस्ले परवाना 
माल जान की--नहीं परवाह ज़रा दिल भें आना; 
बदरी नारायन है राज़ी--बस डुक वेरी निगाह में 
ख़ात्ते ज़न ख़दां'' हन्नमम्ल्ल्गग०्लध्०क 


( 2४८७ ) 


जनि करो यार दिलवर जानी छल बल घतियाँ ॥टेका। 
मुजुक्यानि मनोहर मेरे मन मानी, मोर मुकुट माथे मैं मंजुल, 
मनो मेन की सूरतिया ॥ 

बिलसत वारिज्ञ बदन वेनु ुत बर वाजत वानी, 

बद्रीनाथ बिलोकि बनक बन विसेरत नाही छुन खूरतिया ॥ 


पंजाबी प्यार 
संगीत 
( हो) निरतत नठवर वृन्दावन ॥ठेका। 
बिलमावत गावत सुझुक्यावत, छवि निरखत कछु बनक नहै; 


मनसिज मन मन देखि लजानी, लोचन सावक झरूग दग मानो; 
काह कहूँ चितचे।र चरित चित चुमि जात चीखी चितवन (हो) ॥ 


कहूँ का हाल में आली, लिया चित चार वनमाली॥ 
जुल्फ छूटी वः लठ काली, डे दिल को छु ज्यों व्याली ॥ 
कान में सोहती बाली, मधुर अधरानि मैं लाली ॥ 
न वद्गरीनाथ की खाली, मुरलिया मोहने वाली ॥ 


पंजाबी प्यार 


ख्यात्र 


सखियाँ री चलके सेय्याँ को मनाओ हो रूसो पिय दिलजानी ॥टे०। 
बिन देखे छिन चेत पड़त नहिं विसर गईं कुलकानी ॥ 
बद्रीनाथ यार सो अँखियाँ लगि के अब पछितानी ॥ 


( श्पण ) 
ध्रुपद्‌ 
गूजरी बिलोकि श्याम दामे अभिरामे हिये, 
सोहतो अमनन्‍द चन्द, चारु विन्द, भाल, लाल ॥टेका 


बद्रीनाथ द्ाथ लकुट, सोहददत खुभ सीस मुकुट, 
भलक अलक छुलक पलक, गौचन में मराल ॥ 


रेखता 


लख्यो इक रूप अभिरामा, 

लजे लखि जाहि राति कामा ॥ 
ले लटकाली चमकाली, 

पन्‍्द पे ज्यों जुगल ब्याली ॥ 
नयन कजरा रे रतनारे, 

चुटीली चार मतवारे॥ 
वह वद्रीनाथ दिलज़ानी, 

लिया मन भौंद्द ज्ुग तानी ॥ 


छयल तू छली, मोरा रोकता गली ॥टेक॥ 
रोकता नारियाँ बिरानी जाने देय न पानी, 
बद्रीनाथ यार जानी, सीखी चाल न भल्री ॥ 


बात थार जानी तू न मानी मेरी रे ॥टेक।। 
बद्रीनाथ यार आओ गले यों न लग जावो, 
दिन चार चमक चाँदनी दे जोश जवानी ॥ 


( श्टं६ ) 


जाब चली देखा इठलाना, काली नागिन सी बल खाना ।'टेक॥ 
गोरी सरत पर इतराना, जोशे जवानी से ऑँगड़ाना; 
मस्ताना मन हाय दिखाना, दिल को कर देना दीवाना ॥ 
श्री बदरी नारायन दाना है उसको नाहक ललचाना; 
मंहन की कमान क्यों ताना, नेनों के ये घान चलाना ॥ 


खेमटा 
राति वालम हमसे रुसे ताक तिरछ्ी नजरिया ॥टेका। 


जैहँँ सैयां परदेसवां हमहँ भारि भरवे कठरिया॥ 
बद्री नारायन सेजिया तज्ि जाय बैठे अटरिया॥ 


विचित्र खेमग 


नैनवां लगाये जाय मलिनियां ॥टेक॥ 

पोन पयोधरए छीन कटि सरस सलोने गात। 
चितवत चहु दिशि चपल चख चित चेरत चलि ज्ञात, 
कदि लचकाये जाय मलिनियां ॥ 

चन्‍द अमन्द कपोल जुग लेल ले दरखाय। 
मन घन लुख्यो विवस करि दुस्सद् विरदह बढ़ाय ॥ 
जिय ललचाये मलिनियां ॥ 

केश छोड़ि कर निशि निठ्ुर निज मुख चन्द दुराय। 
प्याय मधुर सुखुकानि मद मन दीनो बोराय ॥ 
चितद्दि घुराये जाय मलिनियां ॥ 

मन घीरज साहस लियो मीठे बैन खुनाय। 

अब नहि चितवत निठुर चित पहिले प्रीत लगाय ॥ 
जिय तरसाये जाय मलिनियां ॥ 


( श&० ) 


व्याकुलता निशि दिन रहत मन भन पीर पिराय | 

लगी कटठारी प्रेम की अब नहि धीर.घराय ॥!' 

हिय दरकाये जाय मलिनियां ॥ 

मारि खड़ग' जुग भौंह पुनि लोसे हगन लखाय। 

कठिन घाव पर लोन यह पापी गयो लगाय ।॥ 
पीर बढ़ाये जाय मलिनियां ॥ 

लेत न सुधि कबहूँ निठुर जिय अति रहत अधीर ॥ 
यदि कबहूँ लखि परत सुख फेरि वढ़ाबत पीर ॥ 
बिरह जगाये जाय मलिनियां ॥ 

बिरली चाल खुजान की मन लें करत न बात ॥ 

बद्रीनाथ विनय किये भोरि मुखद्धि मुछुकात ॥ 

जिय सरसाये जाय मलिनियां ॥ 


ये अखियां सेलानी रँगी दिलजानी सनेहिया रे ॥टेक॥ 
अब नहि खूकत इन्हें बेद मग स्ाक लाज कुल कानी । 
फिरत पत्नक नहीं पिये प्रेम मद, ये दिलदार दीवानी ॥ 
लाजत नाहि लज्ञावत जग कहेँ खुरभत नहि उरसानी । 
बद्रीनाथ न पूछो प्यारे इनकी अकथ कहानी | रंगी दिल० ॥ 


लाज तजि देखो भट्ट त्रजराज ॥टेक।। 

“मुख मयंक्र राजीव विले।चन रूप अनूप मार मद मेचन” 
कटि तठ पटको साज | लाज"** ॥ 

“बद्रीनाथ मधुर मन रोचन लगत लखो तजि वेग सकोचन”” 
जात डुसद् दुख भाज | लाज*** ॥ 


( श्६१ ) 
परी चित चेशरी करन की वान--तेरी अरी ए जान ? टेक 


ताहीं सा दग वान कान लॉ तानत भोंह कमान ॥ 
ओऔ बद्री नारायन जू को काहे करत हैरान ॥ 


कहा कहूँ कह्िवों न चनत सखी, लाज जजीरन सो जकरी रे ॥टे०१ 
आज अचानक कही कुश्नि में, मन मोहन बहियां पकरी रे॥ 
बद्गीनाथ गेल सकरी विच, मारि भज्यों मोपे कँकरी रे ॥ 


जाव जहाँ जहाँ रैन सेन किये, माफ करो न लगो छतियां (पिया) ॥टे०॥ 
भये ललित कलित लेचन लालन, लगि लाल लीक पीकन गालन | 
काजल छवि छाय रही भालन, उर राज रहे विन शुन मालन || 

श्री बद्रीनारायन जू पिय, जान गईं सिगरी घतियां ॥ (पिया) 


विप भरी बंसी की तान झुनाई सेयां ॥टेका। 
आन वान कर आ्रांख लराई, मधुर अधर घर सरस चजाई ॥ 
चद्रीनाथ मन्द मुखुकाई चितहि चुराई सेयां॥ 


चित चार चार चित ले गयो, मुखुकाय मधुर सुख मोर मोर ॥टेका 
चह्ची नारायन वाँके यार, कर आन बान मन लयो हमार ॥ 
भोंहन मरोर द॒ग जोर जोर ॥ | 


इन वगियन फेर न आवना ॥टेक. 
चंचल धंचरीक चंपा पे, चखि जनि जनम गवावना ॥। 
बदरी चाथ बसंत बीते पर फिर पीछे पछताचना ।। 


६ शध्ए ) 


खेमटा 


मुल्तानी का खिमरा 


तेरे ओ मेरे प्यारे लरकसाल पर लटकी ।।टेक॥ 
जब से लखी नहीं खुधि तब तें औघट घाटन घट की ॥ 
श्री बदरी नारायन मोही लखि छुबि नागर नट की ॥ 


पियारे यार दी चित चार ॥टेक॥ 

लखि मुख अम्बुज मधुकर मो मन लेमित होत अथोर ॥ 
दामिन द्सन अलक घन लखि लखि नाचत है मन मोर ॥ 
बद्रीनाथ फपोल लेल ससि लखि चख होत चकोर ॥ 


साँचलिया खुन ले अरज हमार ॥टेका। 

जान देहु घर भोर दोत है वांके मोहन यार॥ 
बाँद मरोरि देत हो प्ररवस, कद्दो कौन यद्द प्यार॥ 
बद्रीनाथ ठुटी सब चुड़ियाँ हो बस निपट गवाँर ॥ 


मोहत मन मोहन घ्जवबाला ॥ टेक ॥ 
चितवत ही चित चोरत चटपट कर मुरली उर मोहन माला ॥ 
वद्रीनाथ अहीर महा वेपीर बसुरिया वजावन वाला ॥| 


हलंत द्वाय नेन कर भांला ॥ टेक ॥ 

अब नहि निकरत क्‍यों ह सजनी पंरो दाग उर अन्तर आला ॥ 
कौनो विधि छुटिबो नहिं लखियत परो अलक काला सोौं पाला ॥ 
प्रिय वियोग अखियाँन तिरीछे दपकत रहत जिगर कर छाला ॥ 
बद्रीनाथ लियो मन बरबस ताकि बड़ी बड़ी अँखियन वाला ॥ 


( ४५६३ ) 


पिय के पास हमें कोऊ ले चलो ॥ टेक ॥ 
सोवत आज मिलते मनमोहन, खुलि गई अखियाँ भई निरास ॥ 
बद्भीनाथ पिया विनु सब जग, इन झअखियन को लगत उदास ॥ 


नकटा खिमटा 


खुथरी सेजरिया साजि के २--जोहों तोरी बढ़िया वालमू रे ॥टेका 
बिन पिया खूनी सेजिया रे--लेत करवचटिया वालमू रे॥ 
पिय जिय निद्धुर न आवते रे--लिखत नहीं पतिया वालसू रे ॥ 
बीतत नहीं वियोग की ऐ--वजर सम रतियाँ बालमू रे ॥ 
विन पिय वद्रीनाथ जू रे--फटत नहिं छतियाँ बालसमू रे॥ 


सूही ओढ़नियाँ ओढ़ि के रे--फेकर जिय हरवे गोरिया रे ॥टेका। 
भोंह घनुदहियाँ तानि के ऐ--करेकर जिय मरवे गोरिया रे ॥ 
बद्रीनाथ दे कजरा रे--केकर जिय चोरिवे गोरिया रे॥ 


विचित्र खिमटा 


मिलन पिया जेहों सेयाँ नगरी रे॥ टेक ॥ 
नहिं जानूँ कित पीव वसत हैँ अनज्ञानी डगरी रे॥ 
वद्री नारायन नहि दरसत हढूढ़ी न्रज सिनरी रे॥ 


निरखत नारि विरानी, सखी दिल ज्ञानी क्षेया रे॥टेका॥ 
वद्गीनाथ हीठ ढोटा यद्द, वीर वड़ो- सेलानी ॥ 
वरवस बाँदह पकरि विलमाचत, भरन देत नहि पानी ॥ 


( ४६४ ) 


रोकत मग दृठ ठानी, सखी सेलानो कन्हैया ॥ टेक ॥ 
वा विलोकि नहिं रहत ज्ञान वुधि, लोक लाज कुलकानी । 
बद्रीनाथ थार अट्वेला छुलब॒लिया दिलजानी ॥ 

सखी सेलानी कन्हैया । 


नीकी लागे यार तोरी बोलिया॥ टेक ॥ 
बद्रीनाथ लियो वरबस सूरति मूरति मयन सम भोलिया ॥ 


नीकी लागे सूरत तोरी जनियाँ॥ टेक ॥ 
बद्रीनाथ गरीवन माएन जोबन मद्मातो खतिरनियाँ ॥ 


गले पर प्यारी फेरी कढारी ॥ टेक ॥ 
दिल अपने की इच्छा यह अरु बहुत दिनन की चाह तुमारी ॥ 
बद्रीनाथ हाय मत रोको--यार तुम्हे बस सोंह हमारी ॥ 


आली आज अगनवाँ नजर मोहिं लागी (राम)॥ टेक ॥ 
हिय धरकत जिय थर थर काँपत विरद्द पीर उर ज्ञागी ॥ 
बदरी नासयन पिय सोतिन देखी मोहिं अभागी ॥ 


नवल बनक वन आये--ठगिही केहि आज ॥-टेक ॥ | 
श्रीवद्रीनारायन सजि खुभ साज, नेक गले लग जाओ पयारे त्रजयाज 


सोहे पगरिया धानी सनम सिर ॥ टेक ॥ 
रुगयाते माते नयना तन छुलकत मस्त जवानी ॥ 
नवल नागरिन को मन मोहन बद्रीनाथ दिलज्ञानी ॥ 


( श8ध्४ ) 
खिमटा नये चाल का 


वतियाँ रतियाँ बनेहो फेरि तुम ॥ टेक ॥ 

दमसो एसई कर वतियाँ छवियाँ उन्हें लगेहो फेरि तुम ॥ 
अधर सुधा मधु प्याय और को इहि जिय को तरसेही फेरि तुम ॥ 
कथहूँ लखाय चन्द्मुख प्यारे अँखियन खुख सरसेहो फेरि तुम ॥ 
बद्रीनाथ गये पर भीतर कवहूँ न फेरि सरसेहौ फेरि तुम ॥ 


जनि अवहूँ परदेस जाव--खूनी सेय्याँ सेज हमारी ॥ टेक ॥ 
हा हा खात परत पैयाँ दिलदार यार दिलजानी ॥ 
श्रीवद्रीनायायन लखिये जोवन जोर जवानी ॥ 


छोड़ो छोड़ो कलेया हमारी--जाव चले घर माफ़ करो जी ॥टे०॥ 
श्रीवद्रीनारयन जू जहूँ जाय गाँये रैन; 
धाय धाय परि परि उन्हीं की लीजे वलेया ॥ 


सैयां मोंहि लादे चम्पाकली ॥ टेक ॥ 
रोज़ कद्वत आनत नि कबहूँ--हों वस यार लगार छली॥ 
बद्रीनाथ क्ूठ नित बोलत, वात नहीं यह यार भली ॥ 


दक्षिणी गुलेलखन्डी खिमटा 
सिर ऊदी पगरिया न देशो, नजिरया न लागे फहूँ॥ टेंक ॥ 
बद्रीनाथ यार दिलजानी मोरी अरज खुनि लेओ ॥ 


जनि कीजे पिया अपमान--ज्ञुबन मदमाती लली ॥ टेक॥ 
हा हा खात न मानत प्यारी--सीखी अनोखी बान 0. 
बद्रीनाथ नेन सर मारत--तानत भौँह कमान । . 


( ५६६ ) 
पूर्वी खेमटा 


बद्रीनाथ यार दिलजानी आओ न मोरी _नगरिया ॥ टेक ॥ 
मोरी गली आवत नित गावत, वाँधे खुरुख पगरिया ॥ 
तोरी खुर्यतिया पर मोर जिय ललचे, ताको तिरछी नजरिया ॥ 


वरसाने की वाँकी गुजरिया, नेनों से नेना लगाये जाय ॥ टेक ॥ 
चितवत अस जनु लाज भरे दग अलि म्ग मीन लजञाये जाय ॥ 
बद्रीनाथ मधुर वतियाँ कद्दि लें मन विरद्द वढ़ाये जाय ॥ 


के गयो चितबत कछु टोना--ले गयो मन नन्‍्द ढोटोना ।टेकऋ। 
वद्रीनाथ विलोकत वाके--भूलत खानपान अर सोना--के गयो०॥ 


देखि लुभानी सुरत तोरी जानी॥ टेक ॥ 
वह मुसकक्‍्यानि मनोहर सुख को वह चितवन अलसानी ॥ 
बद्रीनाथ हाथ सो मन दे, भूल कर मल पछुतानी ॥ 


समभावत गई हार, यार मोरा मानेना ॥ टेक ॥ 
ओरन के संग रहत रसीलो हम सो कछु अजु॒रागे ना ॥ 
बद्रीनाथ नवल ढोटो यह, प्रीत रीत कछु जाने ना ॥ 


छिन पत्र कल नहिं पड़त उन्हें विन, रह रह जिय घबरावे ॥टेक।॥ 
सूने भवन अकेली सेजिया, सपनहूँ नीद न आधे रे॥ 
बद्रीनाथ डालि कछु ठोनो--अब नहिं छुरत दिखाचै रे॥ 


चितवत हीं चुमि जात हिये बिच, तिरछी तोरी नजरिया ॥टेका 
बद्रीनाथ हिये विच लागे-जैंसी चोखी कटरिया॥ 


( #४६७ ) 


नेक गले लग जा दिलजानी--तुक पर में गई बारी रे ॥टेका! 
वद्रीनाथ पियारे प्रीतम, पैयां लागूं तेहारी रे॥ 


मारी केसी हिये हनि नेनों को तूने कटार ॥ टेक ॥ 
परत नहीं कल अब तो छुन पल, करत जात लाचार ॥ 
तुम बिन बद्रीनारायन मन व्याकुल होत हमार॥ 


बातें ऐसी कहो जनि जाओ हो महराज ॥ टेक ॥ 
डगर बगर बिच रगर करत हो घरत न हिय डर लाज ॥ 
लेत पकड़ छाँड़त नाहीं तुम, चाहक करत अकाज ॥ 
पर युवतिन के निरखन द्वित नित साजे नटवर साज॥ 
वद्रीनारायन एक तुमहीं भये रखसिक सिरताज॥ 


मसकि मुरकाई कलाई-परिगा अनारी से काम ॥ठेका 
चुरियाँ चूर चूर कर तूरी-गर मोतिन के दाम ॥ 
आँगी दरकी देखि हँसत सब सँगवारी त्रज-चाम ॥ 
ओऔी वद्गीनारायन सो मिललि खूब भई बदनाम ॥ 


समम कर गारी न दे रे ए रे अनारी नदान ॥ टेक ॥ 
कारे ये अहीर वारे जा चरा बने वछुरान॥ 

ओढ़े कारी कमरिया जनावत नाहक सान गुमान॥ 

खेही मार ढँगन इन इक दिन, बोल सम्भार जबान ॥ 
ओऔवदरी नारायन छोड़ो ऐसी अनोखी वान ॥ 


गोरी तोरी भूले न मुरि मुसुकान ॥ टेक॥ 
जहिरीली अँंखियन की चितवन--हिय वबेघै ज्यों बान ॥ 
श्रीवदरी नारायन अब क्‍यों तानत भोंह कमान ॥ 


( 2४६८ ) 


कठिन नयनों की अरी उद्क्रान चन्द चकोर समान ॥टेक! 
ज्यों लखि ललकि पतंग दीप पर ऋरत निछावर प्रान ॥ 
मरतहू वार रहत दिलवर के देखन को अरमान ॥ 
जग जंजाल लाख लाग्यो मन भूलत ना वा ध्यान ॥ 
लाभ हानि बदरी नारायन पड़त एक सम जान ॥ 


रूसा सजन वगिया में कोऊ लावै मनाय ॥ टेक ॥ 
बद्रीनाथ पिया रतियागे दहमसो रिसाय, 
देहीं हाथ की कगना रे जो लावे मनाय ॥ 


तुमी सेयाँ लीन मोरी भुनरी रे॥ टेक ॥ 
वद्गीनाथ सेज पर छूटी, साँची बताओ किते घर दीन मोरी मुनरी रे। 


मोरी मुनरी रे देवरवे लीन ॥ टेक ॥ 
बद्रीनाथ अजव छल कीनो लपट रपट मोरे कर सो छीन ॥ 


भूलि जनि जेयो यद्द बतियां रे ॥ टेक ॥ 
जात विदेस सन्देस आपनी की लिखियो पतियां रे॥ 


वद्गीनाथ वेग द्वी वालम लौट लगो छतियां रे॥ 
खिमटा 


खुरतिआ तोरी नाहीं बिसरे रे॥ टेक ॥ 

हिय दरसन पे खीची सी छवि नेकह नाहि टरे॥ 
करद्‌ परी सो कसकत सोचत वरबस विकल करे रे ॥ 
खुधि आए ओऔचक चित पर बिजली सी टूट परे रे ॥ 
श्रीवद्री नारायन जू जग के सब सोच हरैरे॥ 


( ७५६६ ) 
रूस गयो पिया रात मनाए मोरे मानेना॥ टेक ॥ 


सितवत अस जनु कवहुँ की हमसों पहिचाने ना ॥ 
वदरीनाथ यार वेदरदी, नेक दया उर आने ना ॥ 


बद्रीनाथ यार दिलजानी, आओ मोरी डगरिया ॥ टेक ॥ 
मोरी गली नित आबवत वाँधे ठेढ़ी पगरिया॥। 
तोरी खुरत पर मोर जिय ललचे, ताक्ले तिरछी नज़रिया ॥ 


मनमोहन दिलजानी भरन दे पानी ॥ टेक ॥ 
तुमहो एक छेल जग जन में, निरखत नारि विरानी ॥ 
श्री बद्री नारायन जू पिय आय रार क्‍यों ठानी ॥ 


घाव कारी कटारी नजरिया केसी प्यारी लगाई रे॥ टेक ॥ 
मन्द भधुर मुखुकाय लुभायो, प्रीत जानी जगाई रे॥ 
वबद्री नारायन जनु ठोना डारि बोौरी बनाई रे॥ 


प्यारे तेरे नेन रँग राते ॥ टेक ॥ 
- करि छुवि छीन मीन, अलि, सारँग, निज गरूर मदमाते ॥ 
श्री वदरी नारायन जू चित चोरी करत लज्ञाते॥ 


खिसटा 


चिते जनु करि गयो टोना रे ॥ टेक ॥ 
आूख प्यास छूटी तबही सों, चेन रैन सोना रे ॥ 
चबद्रीनासायन दिलवर यार, अब जोगिन होना रे ॥ 


( ६०० ) 
न भूले ख़ुरतिया यार की हो ॥ टेक ॥ 
मुख मोरनि मुसुकानि मनोहर वहु चितवन कछु प्यार की हो ॥ 
बद्रीनाथ मोहनी मूरत मन मोहन दिलदार की हो ॥ 
सखि सतरानि नहीं यहु नीकी ॥ टेक ॥ 
हादा ! खाय परत पायन नहिं खुनत विनय तूं पीकी 
श्री बद्री नारायन जू है केसी कठोर जीकी। 


खिमटा परच 


सूरत मूरत मैन लखे बिन नेना ने मारने मोर ॥ टेंक ॥ 
चरजत हारि गईं नहिं मानत जात चले बरजोर ॥ 
बद्रीनाथ यार दिलजानी मानत नाहि निहोर ॥ 


गोरिया तूने तो जादू चलाय दीनों रे ॥ टेक ॥ 
एकहि पल्रक झलक दिखला दिल दिलवर लाख लुभा लीनो रे। 
श्रीवद्रीनारायन जू मन लेके हाय दगा दीनो रे ॥ 


काहे मोरी खुरतिआ भ्रुल्ा दीनो रे ॥ टेक ॥ 
जबसों गये पतिया पठई नहिं, चाल निराली नह लीने रे ॥ 
बद्रीनाथ यार दिलिजानी वाहु ! निबाह भली कीनो रे ॥ 


देखो सारी हमारी भिजा दीनो रे॥ टेक ॥ 
पिचकारी मुरारी चला दीनो रे ॥ 
श्रीवद्रीनारायन जू पिय भाल ग्रुलाल लगा दीने रे ॥ 


बसन्त बिन्दु 


बसनन्‍त त्रकरण 
बहार 
वग्रियन बिच वरख रही बहार ॥टेक। 
कोकिल कुल कलरव करत कुंज, मानहूँ मनोज के चोबदार ॥ 


श्री बद्री नारायन निहार, जग अमराईं करि करि सिंगार॥ 
कुसुमित वन खुखमा अति अपार ॥ 


चिटकन चहुँ ओर लगीं कलियाँ, छुवि छाय रहीं ऋतुणज आ जाटेण। 
फूलत गुलाब गद्दि आव और, सोंही अमराई सद्दित बौर ॥ 

लखि गुत्व अनार मोंही अलियाँ ॥ 

क्या मन्‍्द्‌ पचन शीतल डोले, बन में चुल वुल विहंग बोलें; 

कल कुंजन कूकत कोइलिया ॥ 

श्री वद्री नारायन बहार, होली, वसन्‍त, काफी, चमारः 

खुर सिन्दुरा पूरित गलियाँ ॥ 


ऋतु सरस खुखद छवि छाई री ॥ठेका 
खुस सोरभ खुमन समीर सनो,..._ (7 
लोगन झुखमा सरसाई री ॥ ऋतु सरस«० 


कालिन्दी कूल कलित कुंजनि 
कोकिल की कलरव भाई री ॥ ऋतु सरस० 


( ६०४ ) 

अवलस्वित औरे ओप अवलि; 

अलि अमराई अधिकाई री ॥ ऋतु० 
चहुँ चारु चमक चौगुनी चन्द 

चख चितवत चितहि छचुराई री॥ ऋतु० 
. बागन बिहगावलि वोल वजत हि 

बलि बिमल वसन्‍त वधाई री ॥ ऋतु० 
मधु माधव मास मयह्लु मुखी 

मानिनी मनोज मनाह री ॥ ऋतु० 


अल भौंर भीर अभिरी भूलें 
सआ्ाजनि भुजज्ु भरमाई री ॥ ऋतु० 


ओयुत बद्री नारायन जू 
कविचर वहार तब गाई रे ॥ ऋतु० 


आये न अजों थे हाय वीर | वौरीं वनि वेरिन आमिनियां॥ टेक ॥ 
गुल अनार कचनार खुहाए, औरें आब गुलाब ले आए; 
दाऊदी दुति दामिनियां ॥ 


गुल्लाले लाली लहक़ाण, जनु होली खेलत चलि आए, 
.लखत जगे से जामिनियां ॥ 

खेतन अति अतिसी सरसाई, सरसों सुमन चसन्‍त से आई 
पीत पटी कल कामिनियां ॥ 


आओबदरीनारायन बन में, फूले ललित पलास पचन में; 
शीतल गति गज गामिनियां ॥ 


( ६०४ ) 


रूप के रूप जगत जनाय, छिटकीं चमकीली चांदनियां ॥ टेक ॥ 
ज्यों चन्द अमन्द अमी अन्हाय, निखरी सोह दुति दामिनियां॥ 
चित चोारनि मैं ज्यों चनद सुखी, चंचल दग भोरी भा2भिनियां ॥ 
सित अभिसारिका चली पिय पै, सजि सित सिँगार कल कामिनियां ॥ 
वन आई' वद्रीनारायन, वनिता वसन्‍्त गज गामिनियां ॥! 


ए री मतवाली! मालिनियां कित जादू डाले जात चली॥टे०। 

दिखलाय हाय ! कछु कद्दि न जाय !! उघरत चंचल अंचल छिपाय; 
उभरे औचक युग कंज कली ॥ 

छुबि चम्पक की सी अंगन को, दुति कुन्दकली सी दनन्‍्तन की; 
लाली शुल्लाला अधर छुली ॥ 

हैं लखित कपोल् अमल केसे, तापे तिल की शोभा केंसे-- 
सोचत गुलाब पे जाय अली ॥ 

क्री बदरी नारायन प्यारी, नरगिसी आंख वाली आरोी!। 
छवि तेरी लागति मोहें भली ॥ 


फेसी यह दान सिखी गुय्यां ॥टेका॥। 
छाई ऋतु सरस खुदायय रही, तिह औसर दीर रिसराय रही; 
चली री बलि लागति हूँ पेयां ॥ 


वबगियन मधुकर गन गूंजत हैं, कल कोकिल कुंजन कूंजत हैं 
तजि के अब मान मिलौ सजनी! बदसी चारायन जू खैयां॥ 


बहार 


कैसी यह बाव सिखी गुय्याँ, छाइ ऋतु सरस छुद्दाय रही 
तिहि औसर बीच रिसाय रही, चल री वलि लागत हूँ पैयां ॥ट०॥ 


( ६०६ ) 


चंगियन मधुकर गन गूजत हैं, कल कोकिल कुंजन क़ूज़त हैं । 
तजि कै अब मान लियो सजनी, बद्री नारायन जू सैयां ॥ 
छन्‍्द अष्टपदी 

सजि साज्न आज आयो बघ्नन्‍त, सब सरस सु ऋतु कामिनी कन्त, 

संयोगिन झुसपति सुख समनन्‍त, विरदी जन मानहु समय अन्त; 
सजि साज आज्ञ० 

-सीतल खुमगति संचलित घीर, सनि सौरभ सुखद खुमन समीर, 

उन्मादित करि मद्‌ मयन वीर, फहरात्रत अंचल युवति चीर॥ 
सज्ि साज आज़० 

दरत बिहगावलि व्योम जाय, निञज्ञ पछछ पच्चिछुनी से मिलाय, 

कहुँ कूजत कल कुजन खुहाय, वोलत बोलन मन ले लुभाव; 
सजि साज आज० 

पत्लव ले ललित लता लबंग, लपटीं तरु नवल ललाम संग, 

लह्दि फूल अमल मल सकल रंग प्याले जनु कलित खुरा अनंग; 
सजि साज आज० 

बिकसे गुलाब गहि आब आन, अलि अवलि सहित शोभायमान, 

छिति छबि औले।कन समें जान, जतु ले सत दग सोमित महान; 
सजि साज आज० 

अमरांई में बोरे रसाल, जज्ु ऋतु पति की बरछी कराल, 

कुछुमित बन किशुक खुमन जाल, मनु नाहर नख युत रुघिर लाल; 
सजि साज आज० 

अति चन्द अमन्द भयो प्रगास, जनु रजनि युवति विहसन बिलास, 

उगरि उरगन गन करि तम बिनास मानहूँ आमूषन सनिं उजास; 
सज्ञि साज आज० 


$ 


( ६०७ ) 


बेला अरू .मौलसिरीन दाम उर द्वार नवेली धारि बाम, 

. मोहन मुनि-जन मन मनहूँ काम, दिय पाश नवल उज्बल ललाम; 
सजि साज आज० 

साहित्य रुधा संगीव सार, गायो बसनन्‍्त रागद्दि रुधार, 

बरसाय प्रेमघन रस अपार, शोभित छुरभो सुखमा निद्दार; 
सजि साज आज० 


ऋतु नवल सुखद शोभित बहार, विहँगावलि राजत डार डार ॥टेणा 
सुमनावलि सुखमा कह्टि न जाय, चित चितबत ही लेती चुराय ॥ 
मिलि सौरभ सरस सुमनन्‍्द गोन, पूरित पराग़ साँ वद्दत पौद॥ 
घनप्रेम रहो रस, बरस प्यार, वगियन चलि बिहरहु मेरे यार ॥ 


मुसुक्यात जात सुख मोरि मोरि, निजप्रीतम पै डग जारि जेरि॥टेग। 
कहूँ श्रीव हिलावत लंक तोरि, कहुँ नाक सकोरति भों मरोरि॥ 
कोड ठोढ़ी दे कर हँसत थोरि, झति जाबन मद भाती किशोरि ॥ 
कट्ठदि बद्री नारायन निदहदोरि, चित चितवत लेतीं चे।रि चेरि ॥ 


आवत देखो ऋतुराज आज, सजि मनहु भयंक मुखीन साज | टेका 
मद मत्त मनहु मातज्ञ गोन, सीतल खुगन्ध सनि बद्दत पीन ॥ 

खुभ सुमन झुबन बागन विकास, जेसे युवती जन जनित दास ॥ 
सर सोभित सद्द अद्भर सरोज, जिमि वाला उर उमड़थो उरोज " 
श्रीवद्रीनारायन वनाय, नव बनक लियो मन को लुभाया 


होली 
दोली में मिले भले आय लाल। 
मल आज तिद्दारे गुलाल गाल |ठेका। 
मैं तो तोहि बनाऊँ नवल वाल, पद्िराय खुरंग सारी गुपाल $ 


( चद्र्ण्प ) 


भूमक वेसर वाला विशाल, कसि कंचुकि उर पर मुक्त माल ॥ 

नेननि अंजन दे विन्दु भाल, सिर संद्ुर गून्हे चिक्रर जाल। 
हु २० 

मुख चूमों मिलि गल वाहि डाल, घन प्रेम सहित कसके निकाल ॥ 


ननन्‍्द लाल सच ग्वाल वाल, - 
रंग पिचकारी भर भर, कर ले धार आवब ॥ टेक ॥ 


मोर मुकुठ पीताम्बर छाजत, निरखत छुटा काम लखि भाजत । 


सरस झुरन सो वंसी सरैं--मघुर अघर घर ॥ 


कोऊ ले वीर अबीर उड़ाचत, कोऊ घमार की धूम मचावत, 


कुम कुम मारत कुच तकि--कोड घूम लीने कर कर ॥ 
श्रीवद्रीनारायन जू पिय, हेरत फिरत आज खुबती तिय; 
कसक मिठावन देत फ़ाग--अछुरागे घूम घर घर ॥ 


पाय परो पिय हाय, पे मानिनी तू न माने ॥ टेक ॥ 
नेक नहीं समझे सजनी क्‍यों नाहक ही हठ ठाने, 

जा बिन हो थल मीन दीन गति यासों भोंहन ताने ॥ 
दा हा खाय करे बिनती तुव विरद्द विथा अकुलाने, 
तो हूँ चीर हठोली तू वहिँ नेक दया उर आने ॥ 

है होली की धूम धाम सुनियत धमार की गाने । 
श्रीवद्रीनारायन अलि मिलि, भाल गुलाल मलाने॥ 


होली खेल्त है ब्रजराज़ आली रंग रुँगे | टेक ॥ 
गावत रँग वरसावत आबत, 

साजे साज समाज ग्वाला संग लगे ॥ 

| पर प [० ५ 

हिलि मिलि मल्रत गुल्ाल गाल में, 

त्यागि परस्पर लाज नागर प्रेम पगे॥ 


( ६०६ ) 
बद्रीनाथ सखी ललकारत, - 
लैंहो दांव सब आज अब कित जात भगे॥ 
रंग उड़ि रहे वीर अबीर आहद्ा |! आज लखो ॥ टेक ॥ 
लाल पाग सिर लसत लाल के लाल बाल वर चीर, 
ललित अभूषन लाल लाल के, लाले ग्वाल अद्दीर ॥ 
लाल कुंज लद्दि लाल प्रसूनन, लाल कलिन्दी नीर, 
वद्रीनाथ लाल ललना लखि हेरि हदरत भव पीर ॥ 


म्म्कुक 
न 


जमुना तीर खड़े, होली खेलत ननन्‍द के लाल ॥ टेक 

इत ते श्याम उड़ावत केसर, रोरी रुचिर गुलाल। 

उत्त पिचकारी भरि भरि घावत मारत हैं इज बाल, 
जमुना तीर० 

चाजत ढोल झदंग कांक डफ़ मंजीरा करताल, 

भरे मदन मद्‌ सब ब्रजबासी गावत, तान रसाल; 

जमुना तीर० 

इतने में प्यारी प्रीतम संग कियो अजब यह ख्याल, 

चपला सी चोौंघी दे मलि गईं लाल गुलालन गाल; 
जमुना तीर० 

बद्वीनाथ खदा चिरजीवो हो नित ज्ञुगल वहाल, 


मो मन में अब आय बसो करि दया सदा यद्दि चाल; 
जमुना तीर० 


होली खेलत है त्रजराज मिलि न्नज कामिनी ॥ टेक ॥ 

स्याम लिये पिचकारी कनक कर वरसावत रंग आवे 

इत सों चलत कुंकुमा कुब्जनि, कूंजि रह्यो संग साज 
स्वर कल कामिनी० 


। ( ६१० ) 

श्रीवदरी नारायन जू कवि, राग फाग यह गावे 

नटवर रसिक शिरोमणि मोहन जू मन मोहन काज 
अलि गज गामिनी० 


दोली खेलत सुन्दर श्याम संग त्रज भामिनी ॥ टेक ॥| 
भाल गुलाल मलत हिलि मिलि अति युगल छुटा अभिराम 
जन्ु घन दामिनी० 
चद्भीनाथ गालियां गावत लें मोहन के नाम 
कुञ्जर गामिनी० 


जुधना बैरी भयो-केसे दि वेचन ब्रज जांच ॥ टेक ॥ 

था जुबना लखि को नहिं मोहत, याही डरनि डेरांच, 

अति उतह्ञ छुतियन पर छलकत केसे तिनहि छिपांव; 
जुवना वैरी भयो० 

ओचक आनि लगत छुतियां नित मोहन जाको नांव, 

अवब नहिं ओर उपाय सखी री तजियत गोकुल गांव; 
जुवना चैरी भयो० 

नट नागर आगर गन गागर फोरत हों सकुचांब, 

नहि कछु छखुनत करत निज मन की लाख भाँति समुझांच; 
जुबना वेरी भयो० 

लेंगर डगर बिच करत उठिठोली मैं वारी सरमांच, 

बद्री नाथ लेत मन वरवस करि करि लाखन दांव; 
जु बना बेरी भयो० 


( ६११ ) 


आय डाल गयो, इन नेनन लाल गुलाल | ठेका 

ओऔचक रही जात जप्तुना तर मोहें मिलयो नन्‍दलाल |झआली० 
चा मुछुक्यानि हँसनि वोलनि चितवनि चित चे।रनि चाल ॥ आली० 
वद्गीनाथ लियो मन हिय लगि, मिसि होरी के ख्याल ॥ आली० 


सखी फाग के दिन आये ! बन उपवच झुमन खुहाये ॥टेका॥। 

वौरे रसाल रसीले ! फूले पलास सजीले, 

गहि आव शुलाव रंगीले !!चित चंचरीक ललचाये ॥ 
सखी फाग० 

कल कोकिल कूक खुनाई, जनु वजत मनोजन्न बधाई। 

मिल्रि पौन पराग झखुहाई, विरही वनिता विलखाये ॥ 
सखी फाग० 

मानी युवा युवती ज्ञन, मिलियें प्रियनि निज दै मन । 

मानहूँ सिखावत छुन छुन, तरुवरनि लता लपटाये ॥ 
सखी फाग० 

उड़े नस गुलालन की छवि, छीटयो ललित घन जन्चु रवि । 

बदरी नारायन जू कवि, रचि राग फाग तव गाये। _ 
सखी फाग० 

ए हो छुवीले छेज्ा | अब तो रंग डालन दे रे ॥टेका 

दिन फागुन सरस खुहावन, होली हरख उपजावन 

प्यारे बदरो नारायन ! आवबो लगि जाहु गले रे !! 


ए हो छुवीले छेला० 


सखी राधिका वनवारी रंग रंगे खिलत दोड होरी ! (टेक) 
स्थामा सखी संग लीने, रति की छुठा जनु छीने 


( ६१२ ) 
घन श्याम पैं चरखावें, कर ' ले ले रंग पिचकारी 
ह सखी राधिका० 
चदरी नारायन जू कवि देखिये यह आज की छवि, 
खब ग्वाल चाल मद माते, गावत कबीर ओऔ गारी ॥ 
सस्री राधिका० 


मग रोकत वनवारी रे, पनियाँ केसे जैये ॥टेक।। 
लगर डगर विच रगर करत नित, आवत गावत गारी रे ॥ 
बद्रीनारायन छुतियां तक, मार भजत पिचकारी रे--पनियाँ० 


दोहे की होली 


छन्‍्द अष्टपदी 
बिनती यद्द खुनि लीजिये मोहन मीत खुजान 
द दा! हरि दोरी में । 
रखसिक रसीले प्रान पिय जिय जनि गुनिये आन 
द्व हा! हरि द्ोरी मैं ॥ 
चल दल लसित द्रुमावली लतिका कुछुमित कुंज 
द हा | दरि होरी में । 
मदन मदहीपति सेन सम अ्रलि अवलिन को गुंज 
ह दा! हरी होरी में ॥। 
बरस दिनन पर पाइयत भागनि यह त्योहार 
द्व दा! हरि होरी में । 
भद माते युव युवति जन करति केलि व्योहार 
ह दवा! दरि दोरी में ॥ 


( ६१३ ) 
भरि उछाई तासो पिया प्यारे श्री ब्रज़राज 


है हा ! या दोरी मैं। 

मुरली सुकट दुराय अब साजो युवती-साज 
द्ृ दवा! या होरी मैं ॥ 

असअञन दंग सिन्दर सिर चेषटी चारु खुद्दाय 
दे दा ! हा दोरी मैं । 

जरित जवाहिर भूषननि सारी खुरँँग खुदाय 
द॑ दर ! दवा दोरी में ॥ 

ऐसे सजि घधज्ञजि चाव सों बनक विचित्र वनाय 
ह हा | दा होरी मैं । 


है जुबती जुबतीन संग फाग खेलिये आय 
इद्दा! दा दोरी में ॥ 
कसक मिटावहु खोलि हिय खेलहु अब दरखाय 
इ हा! हा होरी में । 
फेंक कुंकुम कुचन पर गाल शझुलाल मलाय 
इ दा! हा दोरी में ॥ 
यों कहि वरसावन लगीं सब हरि ऊपर रंग 
छुमग दिल होरी मैं । 
कविवर वद्री नाथ जू गावत पीये भंग 
है हा! दवा होरी मैं ॥ 
चित चोर खुचित ठगो री ॥टेका॥ 
' नासा भोरि नचाय नेन सर भौहँ जुगल मरोरी 
ठानिं कमान कान लगि छाड्यो चित पंछीहि हतोरि 
तापे अब मौन गहो री० 


( धव्श्छ ) 
जब सोौं नेन वान उर लाग्यो तब ते निडर भयो री 
नहि काह के दिशि चितवत वह रूप अभिमान भयो री' 
नेक दिशि चाके लखोरी०- 
इत कितने के जीव जात पर उत तो होति ठिठोली 
जो कोउ कह्दत मरत यह प्रेमी तो कह काह करूँ री 
नाहि कछु चारो मेरो री० 
रूप अनूप दियो विधि ने ती मत अभिमान करो री 
चद्रीनाथ नेक नहि चितवहु प्राने लैन चहो री 
राम सरों नेक डरे री० 


मुरली घुनि तान झुनाई रे ॥टेक।। 
मांगि लियो मेरो मन वरवश्त थन्‍्द मधुर मुसकाई । 
चंचल चखनि चितीत तिरीछे चित चित चार चुराई ॥ 
मैन हिय ओ न बनाईं।॥ 
वीर अचबीर मल्यो मुख मेरे नटखट करि लेगराई 
श्री बदरी नारायन जू पिय कीनी अजव ढिठाई 
छुयल छतियाँ सों लगाई ॥ 


होरी की यह लद्दर जहर हमे विन पिय जिय ढुख दैया ॥टेक) 
सीरी सरस समीर सखी रो ! सनि सनि सौरभ सुख सरसेया; 
परसत तन उर उठत थहर । होरी की यह०॥ 

कुंज कछार कलिन्दी कूलनि कल कोकिल कुल कुंज फसेयां 
काम करद्‌ सम करत कहर; होरी की यहण। 

बन शणगनि विदगावलि बोलत बाजत विमल वसनन्‍त बचैया 
पड़त कान सांचहु खुख हर; होरी की यद्ध०॥ 


( दृश५ ») 


चद्दरीनाथ यार साँ कहियो ए चितचोर ! झुचित्त चुरैया 
तेरी रह्दत खुधि आठो पहर; होरी की यह०॥ 


णझग कलजुरा वा ललित 
आये री होली के दिन नीके ॥टेक॥ 
भरि अनुराग फाग चलि खेलहु सँग प्यारे पर पीके ॥ 
तजि कुल लोक लाज गुरुजन भय करहु काज निज ही के ॥ 
श्री बदरी नारायन मिलि सब कसक मिटावहु जी के ॥ 


सखियाँ कीचक भोरी रे, उलझ गईं अखियाँ ॥टेका। 

विन देखे नहि चेन इन्हें छुन लाज संक सब छोरी री ॥ 
चद्रीनाथ असल आनन कछुबि चाकी फेसे कहों री ॥ 
मन्द मधुर मुखुक्याय लियो मन भौोहेँ जुगल मरोरी ॥ 


पिचकारी न बिहारी मार ! मेरे लागे चेट बदन में ॥टेका। 
चिमट जात छतियन में हाय ! लखि मोहि अकेली कूंजन में ॥॥ 
ओऔ बदरी भारायन बस मत मल गशुलाल गालन में॥ 


जाओ हयो चलो छोड़ो नही भावै ऐसी अनेसी कुचाल ॥टेक॥ 
अचक आय भ्राह ! अंश्वल तकि, पिचकारी रंग डाल ॥ 
शणेचि अंक छतियन लगि देया, गालन मलत ग़ुलाल॥ 
श्री बदरी नारायन गावत गाली निरलज्ञ ग्वाल॥ 
हाय | हाय ! मुख चूमत मेरो, तू पापी ननद लाल ॥ 


होली की ठुमरी 


खेलत होली वृषभान लली संग लिये नवेली नागरियां ॥टेका 
सब मिल भनमोद्दन पे डालत, भरि करि केसर रंग गागरिया ॥| 


( ६१६ ) 


ले लें मुरली हरि की टेरत, दे दे सिर सूद्दी पागरिया.॥. 
नारी बनाय प्रजराज छुवीली छैल बनी गुन आगरिया ॥ 
भरि प्रेमघन यो दरत बज खुन्दर रूप उजागरिया ॥ 


होली-खेमटा 
हमे नहि नीकी लगे यद्द आली वसन्‍्त बहार ॥टेक॥ 
पिय बिन झुमन रसाल सरन तकि, मानहु मारत मार | 
तरु पलाश फ़ूलन के मिस जनु, वरसत आज अँगार ॥ 
तैसहि आग लगायो वगियन, में कचनार अनार | 
मारन मेन मंत्र खुनि जात न, मधुकर गन गुझ्जार । 
कहर करन वारी कारी कोकिल की क्ूक अपार | 
ख़ुर न खुद्दात सिदूरा काफ़ो, राग वसन्‍त घमार ॥ 
वीर अबीर अगर केसर रंग, लें आगे ते टार । 
श्रीवदरीनारायन बिन जिय, व्याकुल द्वोत दमार ॥ 


फग चाल विलवाई 


न सरतिया तोरि भूले मन ते दिल जानी (बारे हां) ॥टेक॥ 
एक तो तरुनाई वैस रे (बरे हां), 
दुजे जोबन जोर जवानी रे (बरे हां) 
ये मतवारे मानत ना तोरत अँगिया वन डोरी ॥ 
न स्रतिया० 

पिय तुम छाये परदेस रे (बरे हां) 
नहि पठवत हाय सँदेस रे, 
वेद्रदी ! तुमे हाय दंया तजि भूल गये खुधि मोरी ॥ 

पे न सूरतिया० 


( ६९७ ) 


अब आये फाशुन मास रे (वरे हाँ) 
गईं तुमरे मिलन की आस रे, 
मदन सतावत वार वार कहिये अब काह करूं री 
| न सूरतिया० 
वद्रीनारायन यार रे (वरे हाँ) 
मिलिये अब वेगहि धाये रे (वरे हाँ) . 
डारि गरे वद्दियां छुतियां लगि खेलहु वालम ! (होरी) 
न सूरतिया० 


तोरी अखियां रतनारी मतवारी प्यारे (बरे हाँ) 

मुख तो जल सारद चन्द रे (बरे द्वां) 

तापे तानत भौंह कमान रे (बरे हां) 

गोल कपोलन पें लटके लट हैं जनु नागिन कारी; 

द ... वेरी अखियां? 

यह अधर मधुर के वीच रे (चरे हां) . 

जनु कुन्द कली से दन्त रे (वरे हां) 

मुस्कुराय सुख मोरि मोरि ये करत रहत चितचोरी 
ेल्‍ तेरी अंखियाँ० 

लचकीली लचकत लंक रे. (वरे,हां) 

कच अभरन हार के भार रे (वरे हां) 

छुतियन.पर जुबना छुलके जिय्र. मारत. हैं बस्जोरी . 

तेरी अंखियाँ० 


( दरे८ ) 


चलि 'चलि मराल सी चाल रे (बरे हां) 

दिल घायल करत हमार रे (बरे हां) 

श्रीवद्री नारायन जी ! खुधि भूलत नाहीं तोरीं 
तेरी अंखियां० 


दूसरे चाल का 


छोढ़ देशो वहियां हमारी ॥टेक॥ 

गारी गावत रंग वरसावत, कर लीन्हे पिचकारी ॥ 
ले गुलाल कर गाल मलत दी भली न वान तुमारी । 
लपदि रूपटि उर लागत मोहन, तोरत द्वार हजारी ॥ 
बद्रीनाथ हुटो सब चुड़ियां हो वस निपट अनारी ॥ 


होली 


एहो छुवीले छैल ! अब तो रँग डालन देरे ॥टेक॥ 
दिन फागुन सरस खुहावन, होली दरख उपजावन, 
प्यारे वदरीनारायन ! आवो लगि जाहु गले रे ॥ 

णह्दो छचीले छोला ॥ 


ले जुवना किव जाबँरी ! आये फागुन बैरी ॥टेक॥ 

लेंगर डगर बिच रहत खरो, पिचकी कर ले री ॥ 
आये फाशुन चेरी ॥ 

बनमाली आली रगरी, गाली नित दे री॥ 
आये फाशुन बैंरी ॥ 


( ६१६ ) 


क्यों चितवै मेरी आली री! करि नयन लजीले ॥टेका। 

श्रीवद्री नारायन सजनी मान कही कछु मेरी (एएरे होरे) 

मिलि विहरहु गल में झ्रुत्त है सँग सुन्दर सु्याम सब्ीले री-- 
करि नयन० 


कर चुरिया करकाई रे अति ढीठ कन्हाई ॥टेक॥ 

बिलमावत गावत रस गीतन चितवन चित्त चुराई-- 
अति ढीठ कन्हाई० ॥ 

शोभा पुंज कुंज में आली, ओचक आन मिलयो वनमाली; 

बद्रीनाथ हाथ दे गालन, गाल गुलाल लगाई रे॥ 
अति हीठ कन्हाई० ॥ 


खेलत फाग आज मनमोहन सखियन संग सजे ॥टेक॥ 
गाली गावत रँग वरसावत यूरजन संक तजे ॥ 

गाल युलाल अंग रैंग केसर लखि २ मैन लजे ॥ 
बद्रीनाथ विलोकि नवल छवि मुनि सन हाथ भजे॥ 


मुत्तानी में 


फछु कही न जात री उनकी वात ॥टेक॥ 
छुलिया बह वद्रोनाथ यार भाज्यो नेनन सर सैनन मार, 
खदु मन्द मधु सुखुक्यात ॥ 


खुन एरी वीर ! वलवीर चीर रँग दीनो, 
मारी पिचकारी छतियाँ तक छयल मदन मद भीनो ॥टे०॥ 
भाल गृूलाल मलत मुख चूम्यो, 
मन छुलिया छल छीजनो ॥ 


( पर० ) 


लाज जजीरन सों जकरी, 

कछु कद्दि न जात का कीनो ॥ 
वबाँकी वनक दिखाय हाय, 

वह काम कला परवीनो॥ 
श्री बदरी नारायन जू पिय, 

सुधि वुधि सब हर लीनो॥ 


होली यति 


आओ जी आओ जी वांके यार, कित जात चले भज्ि ॥टेका 
नोखे छुयल बने घूमत हो, गाब्त फिरत जो गारी, 
श्रीवद्री नारायन जू परिहे पिचकिन की मार ॥ 


एरी गोरी ! होरी हो रही री ॥टेक॥ 

खेलत अलि हिलि मिलि मन मोहन, श्री तृषभान किशोरी ॥ 
चलियत कत नहिं सज धज खेलन अब कत गहर करो री ॥ 
बद्रीनाथ दोऊ रेंगराते, करत युगल चित चोरी ॥ 


होली-सोहनी 


खुघर खेलार यार वनमाली वद्दकि न गाली गाओ ॥टेक॥ 
लखि डुक मुख अपनो तव एहो, हम पर रँग वरसाओ ॥ 
बालक एक अद्दीर दीन के, खुरपति शान जनाओ ॥ 
श्री वद्गीनारयन कविवर, बाद बिवाद वढ़ाओ ॥ 


( ६२१ ) 


ललित वा पस्व 
भाजत रोग डर डार एद्दो जछुमति कुमार, 
देखो इत ठाढ़ी वृषभानु की लली ॥टेक॥ 
गरवत गाली बनाय, मीठी मुरली बजाय, 
रोकत वर वामन बन कुंज की गली ॥ 
देखत नहिं तुमरी ओर, राधे माधो क्रिशो ९, 
बद्री नारायन लहि स्वात या मली ॥ 


होली-सिंदूरा 
इन गलियन कित आवबत हौ जू-- 
लाज शंक नहिं लावत हो जू ॥टेक॥ 
लें ले नाम हमारो गाली वंसी बीच बजावत दौ जू। 
छेल अनोखे आप जानि जिय, जापै जोर जनावत हौ जू ॥ 
लालन ग्वालन वाल लिये लखि अलिन नवेलिन घाचत हो जू॥ 
बालन के भालन गालन मैं लाल गुलाल ल्गावत हो जू ॥ 
पिचकारी छतियन तकि मारत, चोली चीर भिजाबत हों जू ॥ 
गाय कवीर अहीरन के सँग निज कुल नाम नसावत हौ जू॥ 
पी पी भंग रंग सो रैंगि तन डफ करताल वजावत हौ जू॥ 
ऊधम घू्धारे अधम अलौकिक घूम घमार मचावत ही जू॥ 
वेटा बाप बड़े के हो क्‍यों कुलद्दि कलंक लगावत हो जू॥ 
श्री बद्दी नारायन जू फिर स्याम खुजान कद्दावत हो जू॥ 


क्यों यद्द अड़ दिखाबत हो जू, बादहिं बैर बढ़ावत हो जू ॥टेण॥ 
जेंद्ी सीख स्याम सब दिन की, काहे मन अकुलावत ही जू ॥ 
बद्री नारायन जू जो आज चले इत आबत हो जू॥ 


( दृश्श ) 
होली की फुटकर चीज्ञें 
कान्हरा 
सखियाँ फाग के दिन आये रे ॥टेक।। | 
किलकत कोकिल चढ़ि डार डार धुनि खुनि मुनि मनहि लुभाये रे ॥ 
श्री वद्ी नारायन कविवर, गावत राग फाग तिय घर घर, 


बन ललित पल्लास विकास सरस, सोहे गुलाब गद्दि आब नवल, 
लखि मधुकर मनहि लुभाये रे ॥ 


जानी जानी लँगर तोरी ये लँगराहे रे । 

मारी पिचकारी सारी हमारी भिजोई रे ॥ 

श्री वद्री नारायन दिलवर, आय घाय लग गयो हाय गर 
भाज्यों मुख चूमि गाल गुलाल लगाई रे ॥ 


होरी भैरवी 


बड़ो यह नठखद ढोटा है, देखत छोटा है ॥टेका। 

श्री वदरी नारायन आली, होली के दिन आज कुचाली, 
पिचकारी मारी 'चढपट बहिया गहि लीनो रे; 

चुरिया करकाई हिय लगि, अंगिया दरकाई रे, 

काह कहूँ नागर नट को, अति खोटा है ॥ 


घनाश्री होली 


छुबीली ! छीन होत कत, छन छवि हरनी |! छिन छिन छी जात |टेण। 
उड़त गुलाल लाल नम लखियत लाल लवँग लहरात |! 
कल कोकिल कूजत कूझ्नि बिच चित छहित सबद खुनोत ॥ 


( €ृश्३े ) 


घंने वागनि वगरो बसन्‍त अलि सहित झुमन झुहात ॥ 
बद्रीनाथ बिलोकत कत नहिं! आधब शुलाव प्रभात ॥ 


सखि आये हैं फाशुन मास पिया नहिं आये ॥टेका 
चगिश्नन मैं फूले गुलाब कचनार अनार खुहाये | 
महुआ फूलि फूले टेखू वन से सब आग लगाये ॥ 

चोरे आम अरी अमरायिन कोकिल कूंक खुनाये ॥ 
अभिरी भीर भवेर की भमनकत बोरी जिन भोहि चनाये ॥ 
उड़त अवीर गुल्लाल अच्यज्ञा केसर रंग बरसाये । 
चाजत डफ मिर्देजझ्ञ काँक सब धूम घमार मचाये ॥ 


घाटी वा चैती 


नाहक जियरा लगावल रामा वेद्रदी के संग ||टेक॥ 

आशा में यह रूप खुधा के अपनहुँ मनवा गवावल रामा (रामा) 
अलक जाल महँमान पंछी कह वरवस आनि फसावलि रामा ! 
कवहूँ न हँसि बोलो चह प्रीवम रोबत जनम गवावल्ल रामा ! 
चद्रीनाथ प्रीति निरमोही सो करि भल पावल रामा! 


जालिम जोर ज्ुवनवां रामा ! फेसे छिपावों |'टेक॥ 
इन पर नजर गुजर सब ही को, वचत न कोटि दुरावों ॥ 
चद्रीनाथ कहरः करिवे ह्वित रुकत न कोटि मनाओं॥ 


कैंसे लागी लगनियाँ हो रामा ! मोरी तोरी ॥टेका। 
मिलत बने न चैंत विुरत नहिं कीजै कौन जतनियाँ हो रामा ॥ 
श्री वद्री नारायन जू यद, अजब नेन उलभनियाँ हो रामा।॥ 


( ६२8७ ) 
डफ की होली या रसिया 


भाजे जनि ऋाँकि भरोखे ते ॥ 

काह बिगरि जैहै सी तेरों मेरे नयननि तोखे ते॥ 
बरवस व्याकुल करत दाय मन मारि चारु चख चोखे तें ॥ 
चन्द बदन फिर आय दिखा दे हा द्वा ! भाय अनोखे ते ॥ 
प्रेम प्रेमेघचन मन उपजावत हरत लाज के धोखे तें।॥ 


आधे किन उतरि अटारी ते ॥ 

घायल करत तिहारे नेना क्‍यों मारत पिचकारी तें॥ 
ललित कंकुमा से कुच तेरे भलकत भीनी सारी ते ॥ 
वरसावत रस विहसि प्रेमघन काम जगावत गारीं ते ।॥ 


कैसो यह स्वांग सजो रखिया ॥ 

लाल नाम सम लाल रेँग्यो तन सुभग सांवरी सूरतिया | 
कारी काप्नरि लाल लाल सिर मोर मुकुट पीरी पगिया ॥ 
लाल पीत पट लाल माल बन लाल दरेरी वांखुरिया ॥ 
पीये भंग रँगे रैग गाली गावत वकत निलज बतिया।॥। 
लाल नाम सच कियो प्रेमधन कौन कहो किन सांचलिया ॥ 


बज़ में चहु ओर मची होली । 

बजत मु्दंग चंग डफ ढोलक भांक मजीरन की जोरी ॥ 
नांचत ग्वाल बाल रँग राते गावत राग फाग कोरी ॥ 
उड़त गुलाल लाल भये वादर बरसत रुँग खोरी खोरी |। 


€ दश४ ) 


खेलत फाग परस्पर द्विल मिल नर नारिन गह्दि कक करी ॥ 
पकरि परथयो सांवरो सखिन कर गहि केसर रँग सो बोरी # 
थै बृषभान लली ढिग लाई घरी माल मुरली छोरी॥ 
महछत गुलाल गाल लालन के खुनि गाली राधा गोरी ॥ 
वरसि रहे रस जुगल प्रेमथन करत परस्पर चित चोरी॥ 


' दिखराय दे नेक कलक ऐ री । 
आय उत्ते लगवाय हाय दम भरि लाये गुलाल भोरी ॥ 
बरखावत रँग पिचकारिन सो छिपी प्रेमथन कपों गोरी ॥ 


तरसाय जनि रूप भिखारी की। 
दे दिखाय सुखचन्द ठारि डुक प्यारी घूंघट सारी की॥ 
चरसि आज रस विहँसि प्रेमघन सौहँ तोहि वनवारी की ॥ 


कबीर 


कबीर कर र॒ र र॒रर्र हाँ। 
होरी हिन्दुन के घरे भरि २ घावत रंग 
सब के ऊपर नावत गारी गावत पीये भंग, 
भला--भल्ते भागे चेघरमी झुँद मोरे ॥ 


कबीर मर र र॒ र॒र॒रर हाँ । 
पश्चिम उत्तर देश में जुरि जातीय समाज । 
हर्षित प्रजा कियो परयथो बैरिन के सिर गाज, 
भला--भले सब रोवत घूर्में बिलखाने ॥ 


( (एरई ) 


“ कबीर फंस र रणश्र्र्र दाँ। 
विजय कांग्रेस की भई अंडी* अंदी* खाय; _ 
' पंकड़ि गई पड़ि पद बंद ख़ुसकेत है मुद्दों बाय | 
भंला--सब देश के बैरी रोवत हैं । 


>यहाँ पर प्राचीन समय में एन्दी कांग्रेस का संकेत है 


स्वदेश बिन्दु 


स्वदेश विन्दु 
जातीय गीत 


बन्देमातरम्‌ 
जय जय भारत भूमि भवानी | 
जाकी सुयश पताक्ना जग के दसहूँ दिसि फहरानी ॥ 
सब सुख सामश्री पूरित ऋतु सकल समान सोहानी । 
जाकी श्री शोभा लखि अलका अमरावती खिसानी । 
चर्म सर जित उयो; नीति जहँ गई प्रथम पट्दिचानी ॥ 
सकल कला ग्रुन सहित सभ्यता जहेँ सों सबहि खुझानी । 
भये असंख्य जदाां योगी तापस ऋषिवर मुनि ज्ञानी । 
विद्वुध बिप्र विज्ञान सफल विद्या जिन ते जग जानी । 
जग विजयी न्ूप रहे कबहुँ जहँ न्याय निरत शुण खानी ॥ 
जिन प्रताप खुर अ्स्ुरन हूँ की हिम्मत बिनसि बिलानी | 
कालहु सम अरि तन समुझत जहँ के छुत्नी अभिमानी ॥ 
बीर वधू बुध जननि रहीं लाखनि जित सखी सयानी । 
कोटि कोटि जहँ कोदि पती रत बनिज्ञ बनिक घन दानी ॥ 
सेवत शिल्प यथोचित सेवा सूद समृद्धि चढ़ानी। 
जाको श्रन्न खाय एंड्ति ज़ग जाति अनेक अधानी ॥ 
जाकी सम्पति लुटत दजांरन बरसन हूँ न खोटानी । 
सदहत सहस बरिसन दुख नित नव जो न ग्लानि उरआनी | 
सम्पति सौरभ सोभा सन जग नप गन मनहुँ लुभानी । 
प्रनमत तीस कोटि जन जा कहँ अजहु जोरि ज्ुग पानी ॥ 


( ६३० 3 


जिन में कूलक एकता की लखि जग मति सदमि सकानी । 
ईंश रूपा लह्ि वहुरि प्रेमघथन वनहु सोई छुब्रि छानी ॥ 
सोइ प्रताप झुन गन गर्वित छो भरी पुरी घन घानी । 
काहे रोबत हो छत्नीगन अपने करतव के फन्न पाय ॥ 
रघु, भ्रज्ञ, राम, रृप्ण, अरजुन के निर्मल्न कुल में जाय । 
त्याग्यो उनको मारग तुम भनत्न चत्ते कृपथ चित चाय ॥ 
तुमहिँ शाक्यरपुनि, गौतम बुद्ध, छोे जगजन चुधि बदकाय । 
निन्‍दा वेद, यज्ञ, क्विज की करि द्यो घरम विनप्ताय ॥ 
मिथ्या जीव दया दिख्वाय दियो देखद्वि निब्॒ज्ञ बनाय | . 
बोयो बीज विरोध समय निरुपद्रतर में इत ल्याय ॥ 
चन्द्रणुत्त सम दोन लगे उप, यब॒नी सनी आय | 
गयो तेन्न बह आरजता नसि खूद्र कहाये राय ॥ 
तुम अलोक ही वौड, त्यागि मत चैदिक, ठाटनि ठाय.। 
साठ हजार दिज्न एके दिन दीनो देख छुड़ाय ॥ 
कल्पित घरम प्रवारयो नित्र खालन बल जगत जगाय-। 
नास्थो हिंसा दी सँग द्विम्मत, तेज, पराक्रम, हाय !! 
विवल्न होय जयचन्द्‌ पियोरादिक ग्ुद् कऩद्द वढ़ायः । 
टेरि आधु निज घर भंय्माला सत्चन दियो दिखाय ॥ 
लरि लरि जीत जीत परवत्न रिपु घन ले छोड़यो माय-। 
हारि कटायो सीस उनदिं कर भारत गरब गवाँय ॥ 
धारि पररुपर बैर लड़े नद्दि इक सँग सन्म्रुख घाय । 
नास्थो घरम स्वतन्त्रता सबे कादएता प्रगढाय ॥ 
तमरी भूलनि भल्ला प्रेमघन गिनि कंब सके बताय। _ 
जेंसो कियों संद्दो तै जो क्यों सोचह सीस नंत्राय ॥ 


६ ६३१ ) 
स्त्रियों की कीति 

प्रधान कार 
घनि २ भारत की भामिनियाँ जिनको सुजस रहो जग छाय | 
कमला गौरी, गिस, शी जिट्दि निरखि रहीं सकुंचाय ॥ 
भई गागीं मैतरेई मुनि पत्नी सुनिन हराय । 
विदुषी विशद्‌ ब्रह्म विद्या की तिय कुल मान बढ़ाय ॥ 
अरुन्धती अन्लुसूया, लोपामुद्रा पतित्रत लाय । 
साविन्नी, सीता, दमयन्ती, गन्धारी वरियाय ॥ 
झुदच्छिना, कौसिला, खुभद्रा, रुकिफ्रनि द्वपदी पाय । 
वीर नारि सट वधू जननि, जिन गिनि को सके बताय ।। 
फलि पदमिनी, फमलाचती तिनहि कुल जाय | 
रूपचती, संयोगिता जगत अचरज दियो देखाय ॥ 
करमंदेवि, तारा दुर्गावति कर कृपान चमकाय । 
विजयिनि, रच्छिनि, देस धजा, चण्डी वनि समर खुहाय 
घन्य जवाहिर वाई, नील देवि साहस प्रगटाय | _ 
छुत्रानी रानी गन घन्य ! धन्य पन्ना सी घाय ॥ . 
धर्म चीर द्वादस सहसत्न तिय संग चिल्म्व न लगाय | 
विरधि चितौर चिता करनावति भसम भई न चुफाय ॥ 
रानि भवानि, अहिल्या, मीरा, लछिभी बाई आय | 
दया, दान, वेराग्य, भक्ति बेजन्ती,दियो उड़ाय ॥ 
राज प्रचन्धि प्रजा पालिनि उपकारनि जग द्रसाय 
पति संग भसम भई-तिनकी तो कोटिन संख्या बाय ॥ 
लज्जा, दया, घर, पति सेवा रत सब सहज. सुभाय । 
चन्दनीय ते खुमुखि प्रेमथन सब की सीस नवाय ॥ 


( 5४२ ) 
चरखे की चमत्कारी 


चला चल चरखा तू दिन रात । 

चलता चरख बनाता निस दिन ज्यों श्रीपम बरसात ॥ 
मन मन मंत्र जपा कर मन में खुन न क्रिस्ती की बात । 
कात कात कर सूत मैनचिस्टर को कर दे मात ॥ । 
टेकुआ का सर साध घनुष रघुबर की लेकर तांत । 
लंका से लंकाशायर का कर विलम्ब बिन घात ॥ 

शक्ति खुदर्शन चक्र की दिया हरि ने तुके दिखात । | 
तेरे चलने की चरचा खुनि यूरप जो अ्रकुलात ॥ | 
ज्यों ज्यों तू चलता स्यों त्यों आता स्वराज्य नियरात । 
परतन्चता दीनना भागी जानी खाती लात ॥ 

चलना तेरा बन्द हुआ जब से भारत में तात । 

दुखी प्रजा तव से न यहाँ की अन्न पेट भर खात ॥ 
जो कमात दे देत विदेसिन बसन काज ललचात । 

दे दे अन्न नेनखुख लेत सिदिन साटन बानात ॥ 

चल तू जिससे खाय दुखी भर पेट दाल औओ भात । 
सस्ता खुद्ध स्वदेशी खद्दर पहिन छिपाचे गात ॥ 
हिन्दू मुसलिम जैन पारसी ईसाई सब्र जात | 

खुखी होंय हिय भरे प्रेम घन सकल भारती आआत-॥ 


(२) 


ज्यों ज्यों चपल चरखा चलत । 
चसन व्यापारी विदेसी लखि बिलखि कर' मलत । 
कद्दत गुन २ देत गुन २ दीन गन ज्यों पलते ॥ 


( दरे३ ) 


बहुरि भारत में सकल सम्पत्ति साहस हलत॑ । 
ज्यों ज्यों चपल० 
फेरि कर गह अमित करगह दर्प मिल दल दलत । 
कलपतरू वनि पट पविच्न प्रचारि शुभ फल फलत ॥ 
ज्यों ज्यों चपल० 
वबहिष्कृत होलिका बीच वसन बविदेसी जलत। 
एकता साँचा सवांरि स्व॒राज्य सिक्का ढलत ॥ 
ज्यों ज्यों चपल० 
देशद्रोहिन के कुतरकनि करत साबित गलत । 
राज अधिकारी लखत जे खल तिन्हें अति खलत ॥ 
ज्यों ज्यों चपल० 
बेर फूट बढ़ाय भारतवासिने जे छलत। 
प्रेमघन तिन मिलन लखि उनको हियो खलभलत ॥ 
ज्यों ज्यों चपल चरखा चलत ॥ 


होली राग काफी 


मची है भारत में कैसी होली सब अनीति गति हो ली । 
पी प्रमाद मदिरा अधिकारी लाज सरम सव घोली ॥ 
लगे दुसह अन्याय मचावन निरख प्रजा अति भोली । 
देश असेस अन्न घन उद्यम सारी सम्पति ढो ली ॥ 
लाय दियो होलिका बिदेसी बसन मचाय ठिठोली। 
कियो हीन रोटी धोती नर नाहीं चादर चोली ॥ 
निज दुख व्यथा कथा नहि कहिवे पावत कोड मुद्द खोली । 
लगे कुमकुमा बम को छूडन पिचकारिन सो गोली ॥ 


( दश४ ) 


पद्मो रक्त छिति पंचनदादिक मनहुँ कुसुम रँग धोली | 
हाहाकार धधाक दसो दिसि भची प्रजा मति डोली ॥ 
सत्य आम्रह डफ बजाय सब नाचत मिलि हमजोली | 
असहयोग की अविए उड़ावत श्रावबत भरि २ झोली ॥ 
जय भारत कबीर ललकारत घूमत ढोली दोली। 
हिन्दू मुसलिम दोड भाय मिलि कपट गांठ हिय खोली ॥ 
चत्ते स्वराज राह तकि तर्ज भय, सकल विन्न दूण छोली । 
विजय पताक़ा लें महातमा गांधी घर घर डोली ॥ 


